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भूसिका 


आदि तुर्क वष्च के इस इतिहास में १२०६ ई० से १२६० ई० तक के समस्त प्रमुख 
फ्ारमी तथा अर्बी इतिहास ग्रन्थों का हिन्दी अनुवाद है। इसमें मिनहाज सिराज की 
तवकाते नासियी तथा जियाउद्दीन बरनी की तारीखें फीरोजशाही को मुख्य आधार माना गया 
है । मिनहाज सिराज तो समकालीन इतिहासकार है किन्तु ज़ियाउद्दीत बरनी कुछ बाद वा। 
फिर भी वरनी का बडा ही महत्व है। तारीखे फीरोजशाही के श्रतिरिक्त किसी क्‍््थान पर 
बल्वन तथा कंकुवाद का इतना विस्तृत उल्लेख नही मिलता । 


दूसरे भाग में समकालीन इतिहासकारों को हृतियो का अनुवाद है। इनमें फवरे 
मुदब्बिर की तारीखे फ्वरुद्दीन मुबारकशाह, झादाबुल हव वद्युजाअत, .सद्रे निज्ञामी को ताजुल 
मग्मासिर, अमीर खुसरो के दीवान वस्तुल हयात एवं केरानुस्सादन के सक्षितत तथा परमावश्यक् 
भ्रद्षो का प्रनुवाद भी सम्मिलित है । बाद के केवल दो प्रमुख इतिहासकारों की रचनाओं 
के भ्रनुवाद किये गये हैं. एसामी की प्तूहुस्सलातीन का और भर्बी में लिखी हुई इब्ने बतूता 
की यात्रा के वर्रान का । इतिहासकारों तथा उनकी इतियो का परिचय अनुवाद के प्रारम्भ में 
दिया गया है। अनुवाद करते समय फारसो से पंग्रे जी श्रनुवाद के सभी अ्रच्छे प्रचलित नियमों 
को, जिनका पालन अ्रसिद्ध इतिहासकार करत हैं, ध्यान में रखा गया है। भावार्थ के साथ 
शब्दार्थ को भी विशेष महत्त्व दिया गया है । 


जियाउद्दीन बरनी ने अपना इतिहास-ग्रथ एक विद्येप वातावरण में विशेष उद्दंश्य से 
लिखा । एक एक वस्तु के ध्रुर का उल्लेख चार-चार, छ-छ, समानार्थक शब्दों द्वारा किया 
गया है । इन दब्दो में किसी एक को छोड देने से मूल जैसा वातावरण न रह पाता। अत 
प्रत्येक शब्द का झनुवाद किया गया है। तबकाते नासिरी के अनुवाद में झवावश्यक सम्मान- 
सूचक शब्द ही छोडे गये हैं । ग्रन्थों के सक्षित्त अनुवाद में मध्यक्रालीन भारतीय सस्कृति से 
सम्बंध रखने वाले झ्रावश्यक उद्धरणों का विशेष ध्यात रखा गया है। कैरानुस्सादन तथा 
फुनूहुस्सलातीन की पृष्ठ सख्या वाक्य के झन्त में कोष्ठ-वद्ध है । प्रत्य ग्रन्थों की पृष्ठ-सख्या अनुच्छेद 
के आरम्भ में ही कोष्ठ में लिख दी गई है। ताझुल मगझ्नासिर के अनुवाद में पृष्ठ सख्या इस लिये 
नही दी गई है कि इसका अनुवाद किसी सावंजनिक पुस्तकालय की हस्तलिखित थोची से नहीं 
किया गया है। दोवाने वस्तुल हयात की कविताम्रों का प्रकरण दिया है, ५प्ठ सख्या नहीं । 


भज्धरेजी अनुवाद के ग्रन्थों में पारिभाषिक इब्दों के अज्भरेजी अनुवादों में दोष रह 
गये हें। इस कारंग मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पश्नेक अम-पूर्ण रूढियों को आश्रय 
मिल गया है। इस प्रकार को शुटियों से बचने के उद्देदय से परारिभाषिक और मध्यकालीन 
वातावरण के परिचायक शब्दों को मूल रूप में ही ग्रहण किया गया है। ऐसे शब्दों की 
व्याख्या पाद टिप्पणियों में कर दी गई है । मिथ्या प्रवादों का विवेचत भो, समकालीन तथा 
उत्तरवर्ती इतिहासो के आधार पर, पाद टिप्पशियों में ही किया गया है। नगरों के नाम 
प्राय मध्यकालीन फारसी रूप में ही रहते दिये गये हैं ! मुक्के खेद है कि कुछ अत्यावश्यक 
च्यास्यायें इस लिए न की जा सकी कि में विश्वविद्यालय से दूर रहा झौर मुझे अमीष्ठ ज्ञापक 


ग्रथ न भिल सके । यदि सभव हुआ तो बाद के संस्करण में इस न्यूनता को दूर कर दिया 
जायगा । 


(थ) 


४ मेरी यह पुस्तत, खलजी कालीन भारत वे प्रकाशित होने वे पदचात्‌ एक वर्ष से 
भ्रधिक समय बीत जाने पर, प्रकाशित हो रही है। ठुगलव कालीन भारत के इतिहास से 
सम्बन्धित सूल ग्रन्थी का अनुवाद दो भागों में तंयार है। इनमें इब्ने बतूता वी महत्त्वपूर्ण 
भारतीय यात्रा वा विशद वर्णन भी सम्मिलित है । जहाँगीर के इतिहास से सम्बन्धित मूल 
ग्रन्थों का भ्रनुवाद भी तैयार हो छुका है। इस भनुवाद में तुजुके जहाग्रीरी के पूरे अ्रदुवाद 
का भी समावेश है । मध्यकालीन भारतीय इतिहास के श्राधारभृत, फारसी तथा अर्वी वे 
समकालीन इतिहासो का हिन्दी अनुवाद इस ग्रन्थ माला की बीस पुस्तकों में छापने का विचार 
है। इस योजना वी रूपरेखा मैने बना ली है पर समर्क में नहींआता कि इस ग्रस्थों वा 
प्रकाशन किस प्रकार हो सकेगा, होगा भी या नही । 

प्रस्तुत इतिहास को प्रकाशित करने की स्वीकृति अलीगढ विश्वविद्यालय के इतिहास 
विभाग ने झाज से ढाई वर्ष पहले दी थो। स्वीकृति के पश्चात्‌ कई बार कुछ पृष्ठ छपे भी 
किन्तु कार्य आगे ने बढ़ सका । बाधाएँ पडती गई , झ्डचनें झ्ाती गई' और में इसके प्रकाशन 
के सम्बन्ध में हृताश सा हो गया ! किन्तु अल्लीगढ विश्वविद्यालय के उपकुल्प्रति डावदर 
ज्ञाकिर हुसेन की श्रस्तीम इपा से प्रकाशन का कार्य फरवरी १६५६ के श्ाते ही प्रारम्भ हो 
गया श्रौर लगभग डेढ मास में ही सम्पन्न हो गया। भ्लीगढ विश्वविद्यालय द्वारा खलजी 
कालीन भारत का प्रकाशन भी डाक्टर साहब की महती कृपा से ही सम्भव हुआ। डावटर साहब 
को राष्ट्र तथा राष्ट्र भाषा से विशेष प्रेम है। उनकी हादिक इच्छा है कि इस ग्रत्थ माला की 
सारी पुस्तकें अलीगढ़ विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग द्वाय ही प्रकाशित हो किन्तु प्रशासिक 
तथा झन्य कठिनाइयो का समाधान ता ईश्वर के ही हाथ है | डावटर साहब की सुलभ कृपा 
के लिए में जितती कृतञ्ञता प्रकट करूँ, थाडी है 

इस साला की तैयारी में अलीगढ विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के प्रोफेसर डा० 
मुरुल हसन एम० ए०, डी> फ्लि (आवसन) हारा मुझे विशेष प्रेरणा मिली है। उन्होंने 
मेरी कठिनाइयों वो दूर किया भोर अपन सत्परामर्श एवं मृढु आलोचना द्वारा मेरे कार्य को 
सुचारु बनाने की $पा की। बहुमूल्य सुझावों और साम्यरिक प्रोत्साहन के लिए में उनका 
विशेष झ्ाभारी हूँ। पुस्तकों के मिलन की समस्त वठिनाइयाँ विश्वविद्यालय के पुस्तका- 
लयाध्यक्ष प्रोफेसर बशीरुद्दीन की उदार इपा से दूर होती रही, या यो कहिए कि उनकी कृपा 
से मुझे पुस्तकों के मिलन में कठिनाई का अनुभव ही नही हुआ । उनको धन्यवाद देना मेरा 
परम कतंव्य है। राजनीति विभाग के श्रध्यक्ष प्रोफेसर मुहम्मद हबीब मेरी निरन्तर 
सहायता करते रहे हैं। इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ ॥ विश्वविद्यालय के इतिहास 
विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर एस० ए० रश्ीद की मेर ऊपर सर्वदा ही बपा रही है । भे उत्का 
तथा रिसर्च झौर पब्लीकेशन कमेटी वा भो आभारी हू । 


देहली विश्वविद्यालय के डाक्टर परमात्मा सरन ने तबकाते नापरिरी के अनुवाद को 
पढ़ कर जो प्रद्यसनीय सुझाव दिये उनके लिए में उनका परम इतज्ञ हू । प्ादर्श प्रेस कै स्वामी 
श्री बद्री प्रसाद शर्मा ने श्रपने कर्मचारियों के सहयोग से इस पुस्तव की छपाई में जिस परिश्रम 
और उत्साह को प्रदर्शित किया है उसके लिये मे उनका आमभारी हूँ । पुस्तक के छपने के समय में 
दो मास के लिए एक परिचर्चा (सेमीनार) में भूपाल चला गया था ओर समयाभाव के कारण 
अन्तिम प्रूफ भी मुझे न भेजे जा सकते थे। प्रूफ और छपाई की सारी देख भाल्ष मेरे मित्र 
श्री श्रदकुमार श्रीवास्तव एम० ए०, एल० टी०, राजवीय हायर से० स्कूब, प्रतीगढ द्वारा 
बडी सलस्तता से होती रही । पुस्तक की नामानुक्रमशिका भी उन्ही के द्वारा तैयार हुई । इसके 


(गे) 


लिए में उन्हें विशेष धन्यवाद देता हैं । मूल-लिपि वहीनवही अस्पष्ट थी इस कारण यदावदा 
छपाई में कुछ भूर्ल रह गई हैं। यदि में पन्विम प्रूफ देख पाता तो यह भूलें अवश्य दूर हो 
जाती । वैसे तो यह भुल ऐसी हैं जितका पुस्तक पर कोई विशेष प्रभाव नही पडा है। 


इस झवसर पर में खलजी कालीन भारत के समालोचको के प्रति भी अपनी कृतज्ञता 
प्रकट करना चाहता हू । प्रत्येव ने मुझे बडा ही प्रोत्याहन दिया है। स्वर्गीय डाक्टर भ्रमरनाथ 
भा ने रुग्खावस्था में भी पुस्तक की उपयोगिता के सम्बन्ध में मुझे पत्र लिखये की कृपा की । 
सागर विश्वविद्यालय के उपकुलपति डा० रामप्रसाद त्रिपाठी ने लिखा है--'मुस्लिम इतिहास के 
अन्‍य कालो पर भी यदि इस प्रकार की पुस्तकें प्रकाशित हो जाएँ तो में आशा वरता हू कि 


इलियद व डाउसन वी प्रश्षिद्ध बृतियों की झावश्यक्ता ही न रहेगी ।” में भपनी पुस्तक के सभी 
समालोचरों का बृतज्ञ हू 


अपने इस कार्य में मुझे अपने सभी मित्रों से हर प्रकार वी सहायता मिलती रही है) 
जिस किसी कालिज में में रहा उसी के हिन्दी तथा सस्कृत के आचार्यों ने मेरा हाथ बेंदाया । 


स्थानाभाव के कारण में उनके नाम नहीं लिख सका हू किन्तु मुझे विश्वास है कि वे अपने प्रति 
मेरे भावों से परिचित हैं | 


राजवीय इष्टर वालिज, सेयिद भ्रत्तहर भ्रच्बास रिक्षवी 
बुलन्दशहर, एम्र० ए०, पी-एच० डी० 
मार्चे, १६९५६ 


यू० पी० एजुकेशनत सविस 


विषय-लूची 


भाग अर 


१--मिनहाज सिराज 
३--तबकाते नासिरी 
३--ज़ियाउद्दीन बरनी 
४--ता रीखे फीरोजशाही 


भाग व 


१--फरवरे मुदब्बिर 

२--त'रीखे फ्खरुद्दीन मुबारकशाह 
३---प्रादाब्रुल हें वश्शुजाम्रत 
४--सद्र द्वीन हसन निञ्ामी 
५-ताजुन मग्रासिर 

६--प्रमीर खुसरो 

७--दीवाने वस्तुल हयात 
८--केरानुस्सादेन 


भाग सा 
१--एसामी 
२--फुतूहुस्सलातीत 
३--इ्ब्ने बतूता 
४--यात्रा का बणुंन 


२४९ 
२५० 
र५श्र 
र७३े 
२७४ 
२७३ 


२८४ 


२८६ 


३९९ 


भाग अ 


सुट्य समकालीन तथा निकट समकालीन इतिहासकार 


मिनद्वाज सिराज 

(*) तबकाते नासिरी 
ज़ियाउद्दीन बरनी 
(ख) तारोज्े फीरोजश्ाही 


तबक़ाते नासिरी 
मिनहाज सिराज 
(१) 


तबकाते नासिरी का रौखए प्रबू उमर मिनहाजुद्दीन उस्माव बिन (पुत्र) सिराजुद्दीव 
मुहम्मद छुजजानी का जम ५८६ हि? (११६३ ई०) में हुआ होगा, इस लिये दि ६०७ हि० 
(१११०-१६ ६०) में जद उसने प्लोरोजकोह में मलिक स्कनुद्दीन महमुद से में की, तब उसकी 
अवस्था १८ वप वी थी। उसके पित्य को मुइज्जुद्दीन म्रुहम्मद बिन (पुत्र) साम ने १८२ हिं० 
(११८६ ८७ ई०) म हिन्दुस्तान की सेता का क्राजी* नियुक्त किया धा। मिनहाकुद्दीत का 
पालस-पाएस गयामुद्दीन मुहम्मद विन सराम (गोर का सुत्तान ११६२-१२०२ ई०) की पुत्री 
शाहआदी माहे मुल्क, न किया था । ६२२ हि० (१२२५ ई०) तथा ६२३ हिंण (१२२६ ई०) 
में वह गोर से सुल्तान ताझुद्रीव नियाल्तिगीन के पास नीमरोथ में दूत बनाकर भेजा गया । 


६२३ हि० (१२२६ ई०) में वह हिन्दुस्तान की ओर रवाना हो गया। गरजनी तथा 
वामियान के मार्ग से मंगलवार २६ जमादी-उत अव्वल ६२४ हि० (१४ मई १२२७ ई०) को 
बह उच्च पहुँचा प्रोर शिलहिज्जा ६२४ हिं० (मवम्बर १२२७ ई०) में मदरसये फी रोज़ी * उसको 
सौंप दिया गया।रै पहली रवी उल अव्यत ६२५ हिं० (£ फरवरी १२२८ ई०) को बह 
भुल्ताय प्नम्सुद्दीन इस्तुतमिंग वी सेवा में उपस्थित हुआ। सुल्तान दाग्सुद्वीन उस समय 
साक्षिरद्दीन कुवाया से युद्ध बरने के लिये वहाँ गया था । सुल्तान के देहली वापस लौटने के 
समय वह भी उसके साथ देहली की झोर चत पडा ओर रमजान ६२५ हि० (श्रगस्त सितम्वर 
१२२८ ई०) में वह देहाती पहेच गया ।* ६२६ हि० (१२३१-३२ ई०) में सुल्तान आम्सुद्दीन ने 
ग्वालियर पर झाक्रमण जिया ! मिनहाज भी उसी वर्ष रमजान मास (ज़ुन-जूलाई) में स्वालियर 
पहुँचा । उसे सुल्तानी विविर में रमज्यन तथा डिलहिज्जा शौर मुहरंभ मास के प्रथम दस दिनो 
में प्रत्येक दिन तस्तीर* करत के लिये नियुक्त क्या गया | अन्य महीनों में बह ससाह में तीन 
वार तसीर विया करता था। इस समथ उसने पिचानवे तज्ीरें की। ग्वालियर वी विजय 


रे 


देहली के सुल्तानों ने रात्य में पर्म स्रवी सभी प्रबन्ध सत्र, स्छ॒दूर थे भपीन होते ये । वह राज्य 
की झाज्षिय ममालिस अथवा मुख्य यायाधीश भी होता था। उसका विभाग दीवाने कच्चा! कइलाता 
था। उसव्री सहायता दे लिए व्यत्ी नियुक्त द्वोने मे। दुराचार तथा जुल्मों को रोके के लिये 
मुइतसिव नियुक्त स्ये नाते थे । 
पौरोच्ची जिधालव । 


चंकाने नासिरी (वलउत्ता ससक्र॒य १८६४ ०) पृष्ठ १४४, १७२ 
तबराने नामिरी पृष्ठ १७२, १७४ । 


रू & बा 2 


ऐसीर “एस प्रवार दा धर्मोपदेश । युद्ध आदि लकश के समय इसका विशेष मइत्व सममा चाता 
बा । शत श्सलामी इतिशाम से शेसी बातें प्रस्तुत वी चाती थीं विह्ेें मुमकर लोग ईश्वर पर विश्वास 
*रे प्रम्येक कठिनाई का सामना वरने को तैयार हो जते थे । 


डर तबकाते नासिरी 


के उपरान्त मिनहाज सिराज को ग्वालियर की कजा, ख़ितादत, इमामत*, एहतिसाब* तथा 
समस्त शरई? कार्यों की देखभाल सौंपी गई । 


शाबान ६३४५ हिं० (मार्च-प्रप्रैल १९३८ ई०) में मिनहाज ग्वालियर से देहली पहुँचा । 
सुल्तान रज्िया ने जो उस समय राज-सिंहासन पर विराजमान थी, मदरसये नासिरिया का 
प्रवन्ध उसको सौप दिया। ग्वालियर का कज़ा विभाग भी उसी के श्रधीन रहा ।" ऐसा ज्ञात 
होता है, कि बह ग्वालियर की क्‍्जा का प्रवन्ध अपने नायवों द्वारा कराता होगा। सुल्तान 
रज़िया के कैद हो जाने और मुइश्जुद्दीन वहरामशाह के सिहासन पर विदजमान होने के 
पश्चात्‌ मिनहाज ने सुल्तान मुइज्जुद्दीन बहराम को बधाई देते हुये एक कविता पढी ।५ ६३६ हि० 
(१२४१-४२ ई०) में मुगलो के उत्पात के बढ जाने के कारण सुल्तात मुइज्जुद्दीव बहरामशाह 
ने देहली के निवासियों को सफेद राजभवन में एकत्र किया। सुल्तान के झ्रादेशानुसार इस भ्रवत्तर 
पर मिनहाज प्िराज ने सर्वताधारण की शान्ति के लिये तज़्कीर की ।” जब अमीरों ने सुल्तान 
मुइज्जुद्दीन के विरुद्ध पड्यस्त प्रारम्भ कर दिया तव भी मिनहाज ने अमीरों को शान्त करने का 
विश्येप प्रवन्‍्ध किया ।६ ७ ज्ञीकाद ६३६ हि? ( € मई १२४२ ६० ) को मिनहाज पर भी 
आक्रमण हुआ किल्‍्पु वह बच गया ।* 5 जीकाद ६३६ हि० (१० मई १९४२ ई०) बी जब 
सुल्तान अलाउद्वीन मसऊदशाह बिन (पुत्र) फीरोजशाह राजसिंहासन पर पझारुढ हुआ तो मिवहाज 
में काजी के पद से त्याग-पत्र दे दिया और & रजब ६४० हि० (२ जनवरी १२४३ ई०) को वह 
देहली से लखनौती को श्लोर चल दिया। बदायूँ में ताइुद्दीन कुतलुग ने और अवध में कमरुदीते 
कीरान में उसे विशेष प्रोत्साहन दिया। उसी समय तुगान खाँ इफ्जुद्दीन विन (पुत्र) तुगरित 
लखनौती का मलिक (शासक) कड़ा पहुँच छुका था। मिनहाज उसकी सेवा में उपस्थित हुमा झोौर 
उसके साथ ७ शिलहिज्जा ६४० हिं० (२८ मई १२४३ ई०) को लखनौती पहुँच गया १* २ वर्ष 
पश्चात्‌ जब तुगान खाँ को लखनौती छीडना पडा तो वह भी उसके साथ १४ सफर ६४३ हिं० 
(११ बुलाई १२४४ ई०) को देहली लौट भाया। १७ सफर ६४३ हि (१४ जूताई १२४ ई०) 
को उलुग खाँ की सिफारिश से मंदरसमे नासिरिया का प्रबन्ध तथा उससे स्वत वक़फ हा 
देखभाल भी उसके स्िपुर्दे करदी गई । इसके साथ-साथ उसे घोड़ा तथा खिलपअत' 5 न 
इससे पूर्व यह वस्तुयें उसकी श्रेशी के किसी पदाधिकारी को कभी ने मित्री थी। ' जे 


१. इमाम के कर्तव्य <-शमाम नमाज़ तथा मस्जिदों का प्रबन्ध करता था। खदीब सुल्तान के नाम का 
खुत्वा पढ़ता था। काजी का विभाय कहा कदलाता था। खतीद का कार्य खिताबत कइलाना भा । 
२ मुदृततिव के कर्तव्यों से सम्बन्धित कार्य । एक ही व्यक्ति को इतने मित्र मित्र पढ/ कल हुक के 
राज्य के प्रारम्भ ही में प्रदान किये जाते थे । ९ 22 
३. इस्लामी नियमों को शरा कदते है। शारा से सम्बन्पित कावे रारई कायये कइलाते है। रस घटा 
भाथार कुरान तथा हृदीस है । 
तबकाते नासिरी पृष्ठ १७३-१७५॥ 
] हू. रि8 शुदद । 
है. #. डे १६१। 
छः... #. (४ १६५॥ 
हर #. इष्ठ शष६ा 
६-2... ४ इंष्ट १६७। 
ईैण... ह#... #. (एड हृषूद । 
६१ बह बस्तर जो सुल्तानों की ओर से इनाम में दिया जाता था । वह प्राय- बड़ा बहुमूल्य दोठ था 
शर तवकाते नासिरी पृष्ठ २०० । 


गे छ आसन 


तवकाते नासिरी ३ 


सुल्तान नासिस्हीन राजसिहासन पर झारूढ हुआ तो मिनहाज के माग्य का सितारा चरम सीमा 
पर पहुँच गया । उल्ुग्र साँ वो, जो उसवा विश्येष आशथ्यदाता था, राजवाज के समस्त अधिकार 
प्राप्त हो गये थे । वह मिनहाज मिराज को विश्येप प्रोत्याहन देता घा । उसने अपने इतिहास में 
प्रत्येक स्थान पर खान की भरूरि भूरि अ्रशसा की है।१ ६४७ हि. (१२४६-५० ई०) में उसे 
अपनी बहिन के, जो कि सुरासान में थी, कष्टों की धूचता मिली । उसने उल्लग़ खाँ की सेवा में 
उसके क्टो वा वृत्तात दिया । खान ने उसे एक घोडा भर खिबग्रत तथा गाँव प्रदान किये । 
उलुग॒ खाँ ने सुल्तान से मी उसवी सिफारिश की | सुल्तान ने उसे ४० गुलाम तथा १०० सर 
प्रदान क्ये । मिनहाज ने यह सव सामान खुरासान भेजने हेतु २६ जिलहिज्जा ६४७ हिं० 
(४ ध्रप्नेत्त १२५० ई०) की देहली से मुल्तान वी भोर प्रस्थान किया। ६ रबी-उल-प्रव्यल 
६४८ हि? (८ जूब १२५० ई०) को बह मुल्तान पहुँचा और वहाँ से सब सामान खुयसान 
मिजवाया । २२ जमादी-उल-प्राख़िर ६४८ हि० (१२ सितम्बर १२५० ई०) को वह देहली 
वापस भाया । १० जमादी-उत-अव्वल ६४६ हि० (३१ पूलाई १२५१ ई०) को उसे काजिये- 
ममालिक की पद प्रदात हुप्रा,* किन्तु इसी बीच में एमादुद्ीन रंहान वे पश्यस्त के फ्लस्वरुप 
उसुग सा को समस्त अधिकारों से वचिंत कर दिया गया । रणव ६५१ हिं० (प्रगस्त-मितम्बर 
१२५३ ई०) में मिनहाज सिराज से भी उसका पद लेकर काजी झम्मुद्दीन बहराइची को दे दिया 
गया,* विल्तु  जिलहिज्जा ६५२ हि० (२० जनवरी १२५५ ई०) को उल्लुग स्रँ को फिरसे पहले 
की आँति अधितार प्रास हो गयेर । मिनहाज से इस बीच में उलुय् सा वे श्रत्थ सहायवों के 
समान बहुत कष्ट भोगे । ७ रवी उल-्गब्वत ६५३ हिं० (१६ प्रप्नेल १२५५ ई०) को वह तीसरी 
बार राज्य के क्राद्मी के पद पर नियुक्त हुमा ।४ 

उसने शब्वाल ६५८ हि० ( सितम्बर-अ्रक्युवर १२६० ई० ) तक का हात अ्रपने 
इतिहास में लिखा है, यद्यपि वह इसके उपरान्त भी जोवित रहा, किन्तु उसने अपने इतिहास 
में इस तिथि के बाद का कोई हाल नहीं लिखा। बरनी ने उसका साम वबल्वन वे राज्य-जाल 
9 उन भ्रातिमों की सूची में लिखा है, जो शम्सी वाल में भी विधमान थे । 

मिनदाज अपने समय कय बहुत वडा विद्वान भा । जब वह ग्वालियर से देहली की 
प्रोर जाने लगा, तो ताजुद्दीन सजर ने उसकी धुस्तको के दो बक्स ग्वालियर से महावंत 
पहुबाये* । इससे ज्ञात होता है कि बह भपने साथ पृस्तकों वी वहुत बडी संख्या हिन्दुस्तात 
बस के अधिकतर तुर्व अमोर उसके मित्र थे । इसो कारण सुल्तान झम्मुद्वीन की मृत्यु के 
के तो उथल पुथन हुई शोर जल्दी-जल्दी सुल्तान बदले, उससे उसे कोई विज्येप हानि 
है पहुँची । उल्चुयक्षलाँ की इपा से वह राज्य का सर्वोच्च पदाधिकारी वत गया था। 

तबब्राते नासिरी, जो सुल्तान नामिरद्दीन महमूदशाह वो समरपित की गई, निम्नॉक्ति 
पा केवक़ों (प्रध्याय) में विभाजित है... (१) आादम से मुहम्मद साहब तक का हाब (२) 
भभ चार खलीफा (३) बनी उमस्या (४) बनी अब्बास (५) प्रारम्म के ईरानी बादशाह 
.0 इुसा तथा यमन वे बादयाह (७) ताहिरी वश्च॒ (5) सफ्फारी दक्ष (६) स्वामानी वश 
६ करते नासिस पृष्ठ र८६ । 
हू. #. पृष्ठ रह । 


खा #.. पृष्ठ २६८५ २६६ । 
5&/ ७. पृष्ठ ३०३।॥ 


बदबू बण हा 


“हे, सबकाते नासिरी 


(१०) दैलिमी वश (११) सुवक्तिगीत का वश (१२) सल्यूक वश (१३) संजर देश 
(१४) नीमरोज् तथा सीस्तान के बादशाह (१५) बुर्द बश (१ ६) स्पारज्म शाहो का हाल 
(१७) धसवानी तथा गोर (१८) छुखारिरतान के शसवानी (१६) गजनी बे” जसबानी (२०) 
हिन्दुस्तान के मुइइज्ी सुत्तान (२१) हिन्दुस्तान के झम्सी सुल्तान (२२) शग्सी मलिक (२३) 
इस्ताम पर सकट तथा भुगलो के झाक्मण । 
इस प्रकार इस इतिहास में आ्रादम से लेबर लेखक वे समय तक के ससार वे प्रत्येवः 
उन भागी वे सुत्तानो व्य हाल है जिनके विषय में उस समय के विद्वानों को ज्ञान था। 
मिनहाज ने सुल्तान शम्सुद्दीन इल्तुतमिश के राज्यकाल से लेकर सुल्ताग नाभिम्द्ीन के 
'सज्यकाश के पन्द्रहवे वर्षा तक का हाल अपनी जानकारी के झ्राधार पर लिखा है। ग्वालियर 
मे देहली पहुँचने के उपरान्त वह केवल ६ रजब ६४० हि० से १४ सफर ६४३ हिं० तक दरबार से 
थूधक्‌ रहा, किन्तु इस समय उसने देहगी से लखनौती तक वी यात्रा वी। इस प्रकार उसे 
उत्तरी भारत की पश्चिमी सीमा से पूर्वी सीमा तर के सभी स्थानों के विपय में पुरी जानवारी 
ही गई थी । उसने बगल के इतिहास के विपय में जो कुछ लिखा है वह उसे स्थानीय लोगो 
से ज्ञात हुआ था । उसने उन समस्त लोगा के नाम जिखे हैं जिनके द्वारा उसे बंगाल का 
हाल ज्ञात हुआ । कई घटाइयो के समय वह सेना बे! साथ गया था । उसने इनका हाल अपनी 
जानकारी के श्राधार पर लिखा है । काजिये ममात्रिक तथा देहली के मुख्य मदरसे का अध्यक्ष 
होने के कारण उसे राज्य की ल््मभभग सभी घटनाग्रो का हात्न ज्ञात होता रहता था। 
मलिको से घनिष्ठ सम्बन्ध होने के कारण उसने झपने इतिहास भ सुत्तानो के भाथ-साथ 
भलिको तथा भ्रमीरो वा हाल भी लिखा है। बहुत सी घटनाय उसे भिन्न-भिन्न ग्रमीरो के 
वृत्तान्त मे कई-कई थार लिखती पडी किन्तु इससे हमे उस समय के श्रमीरों के चरित्र, पडयत्र, 
विद्या तथा धर्म से प्रेम और झनेक ऐसी बातो का ज्ञान प्राप्त होता है जो हिन्दुस्तान के भ्रत्य 
भध्यकालीन इतिहासो में बहुत बम मिलती हैं। उसने एक प्रकार से इस क्षेत्र के बाद के 
लेखको वा पंथ-प्रदर्शत क्या । बरनी ने अ्रमीरों तथा सुत्तानों के झतिरित्ति श्रन्य लोगो का 
बृत्तान्त सम्भवत' उसी से प्रभावित हो बर दिया है । 
मिनहाज सिराज कजा तथा हिस्वा का प्रध्यक्ष था। वह एक धर्मनिष्ठ मुसलमान था, 
फिन्‍्तु उसदे इतिहास से किसी स्थान पर भी उस घार्मिवः क्टूरपद का पता बही बलता, 
जो जियाउद्दीन बरनी के प्रत्येक ग्रस्थ में प्रतोत होता है । उसते विद्रोही हिन्दू राजाओं की 
निन्‍दा थी है, विन्तु विद्रोही मुसलमान अमीरो की भो किसी स्थाए पर प्रशसा नहींकी। 
उसका विचार था कि समस्त अ्रधिकार उच्च वच्न के तु्बो तथा ताजीको वो प्रास होने चाहिये । 
एमाइुद्दीत रैहात के अ्धिकार-सम्पन्त हो जाने से उसे विशेष कष्ट भोगने पड्े। रहान के 
कारण उसके स्वामी उलुग खाँ झा हास हुआ था श्रत एमादुहीन रैहान वी निन्‍्द्रा करता 
उसके लिये स्वाभाविद था । उसने इस बात पर विशेष वल दिया है कि एमादुद्वीन रहान में 
जो अवग॒ुश्य थ उनका विश वारस यह था कि यह तुकं-दशीय व था वरत्‌ शवा हिन्दुस्तानी 
था। अत इसे मिनहाज मिराज का पही, अपितु उसके समस की विश्येप परिहिथित्रि का कारग 
समभना चाहिये । 
मिनह्ााज सिराज ये अपने इतिहारा में बड़ी सरण भाषा था प्रयोग जिया है। 
समस्त घटनासो का क््मानुसार उोख विया है। तबकाते सासिरी के पढने से पता चलता 
है कि मिनहाज मिराज में ऐतिहासिक घटनाओं को समभने तथा उनवा उटोख करने वी बडी 
योग्यता थी ॥ समकालीन राजनीति के विपय में भो उसेते वह्ीलही अपरे विचार प्रकट 
किये हैं | स्वन॒हीन की हत्या के उल्लेख व॑ उपराय वह लिखता है, “बादशाहों में सभी बात 


तवकाते नासिरी ऊ 


विद्यमान होनी चाहिये, जिससे प्रजा तथा लाव लश्कर सन्तुष्ट रह सके | भोग विलास तथा 
बुष्टो एवं दुराचारियों से मेल के कारण राज्य का पतन हो जाता है” रज्जिया के विषय में 
बह लिखता है, “उसमें बादशाहो के योग्य सचित सभी गुण थे किन्तु भाग्य ने उसे पुत्त्प न 
बनाया था, अत उसके समस्त ग्रुण उपके लिये कुछ भी लामप्रद न हो सकते थे ।/* 


वह कवि भी था। सुल्तान मुइज्जुदीन बहरामशाह के सिंहासनारोहण की 
बधाई* तथा सुल्तान नासिरुद्दीन के राज्याभिषेष के समय जिन कविताओं वी उसने रचना 
की, उन्हे उसन तबकाते नासिरी में नकल भी कर दिया है। उसने “नासिरी नामा”* नामक 
एवं भ्न्य कविता को भी रचना की जो अब अप्राप्य है। इसमें तिलसदा नामक किले पर 
शाही सेना के प्रस्थान, उजुग खाने मुग्रश्ञम के पौरष्य एवं वीरता तथा दलकीझों मलकी वी 
पराजय का उल्लेख है । इस कविता की चर्चा मिनहाज सिराज ने अपने इतिहास में अन्य 
स्थानों पर भी की है। सम्मव है कि इस कविता के प्राप्त हो जाने पर दलकीझो मलकी के 
विपय में निश्चित रूप से कोई प्रक्राश डाला जा सके । 


तबकाते नासिरी की हस्तलिखित प्रतियाँ योस्प तथा भारतवर्ष के भिन्न-भिन्न पुस्तकालयो 
में पाई जाती हैं। भारतवर्य से सम्बन्धित तथा मगोलो का इतिहास कलकत्ते से (विवलियो- 
थिका इण्डिका) १५६३--६४ ई० में प्रकाशित हो चुका है। सातवें तबके से अन्त तक का 
प्रेंगरेज़ी भ्रनुवाद एच० जी० रंवर्टी ने किया था, जो कलकत्तें से (बिवलियोथिका इण्डिका) 
१८७३--८१ ई० में प्रकाशित हुआ । ईलियट और डाउसन के इतिहास की दूसरी पुस्तक मे 
पृष्ठ २५९--३८३ में तबकाते नासिरी के भारतवर्प से सम्बन्धित वृत्तान्त का सक्षिप्त ग्रेंगरेजी 
अनुवाद चत्त मान है। कलकत्त में छपी हुई पुस्तक के पृष्ठ १३७-३२४ (तबका २०-२२ तक) 
का हिन्दी प्रनुवाद झागे के पृष्ठो में दिया जा रहा है ।४ 


तंबरातै नासिरी परष्ठ १८४, १८५ । 
संवकाते नासिटी पृष्ठ १६१, श&२ । 
तबकाते नाय्विरी पृष्ठ २०२-२०५। 
सेबढ़ाते नासिरी पृष्ठ २१० ११। 


छपाई तथा सयलन वी पनेक अशुद्धियोँ क्‍लफजत्ते वी छपी हुई पुस्तक में वियमान हैं। टैवी 
ने अगरज़ी अनुवाद मे इन अशुद्धियों को ठीक किया है, कि्तु फ्रि भी बहुत सी अशुद्धियाँ रद गई 


हैं । इस अलुवाई में स्थानों तथा व्यक्तियों के शुद्ध नाम लिसने का प्रयत्न किया यया है और विशेष 
अशुद्धियों के विषय मे व्प्पिणियाँ भी दी गई हैं । 
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भा तवकाते नासिरी 


को पराजित करके सुल्तान का वदला उन्र लोगो से ले लिया। इस प्रकार उसने हिन्दुस्तान 
के अन्य प्रदेशों पर भी विजय प्राप्ष की, और उज्जैन तक के प्रदेश श्रपने अधिकार में वर लिये। 
पूरब में मलिव' इज्जुद्दीन मुहम्मद वह्तियार खतजी ने बिहार तथा नदिया पर अधिकार जमा 
लिया । इसका उल्लेख आगे किया जायगा । यह सब स्थान उसी के राज्यकाल म जीते गये । 

जब मुल्तान गाजी मुहम्मद साम की मृत्तु हो गई तो सुल्तान मुइज़्जुद्दीन के भतीजे 
मुल्तान गयासुद्दीन महमुद मुहम्मद स्राम न उम्रे चत्र? प्रदान कर सुल्तान बना दिया । 
उसने ६०२ हि० (१२०५-६ ई०) में देहली से ाहौर की ओर प्रस्थान बिया और मंगलवार 
१८ जीकाद ६०२ हि० ( २६ जून, १२०६ ई० ) में लाहौर के सिहासन पर आरूढ होगया । 

कुछ समय उपरास्त उसमें तथा ताजुहीन यलदुज में लाहौर के अधिकार के प्रइन पर 
विरोध प्रारम्भ हो गया और अन्त में ग्रद्ठ छिह गया। इसमे सुल्तान कृतुबुद्दीन की विजय 
हुई । ताजुद्दीन हार कर भाग निकला | सुल्तान कुतुबुद्दीन ने गजनी तक उसका पीछा क्या 
और गजनी पर अभ्रधिकार जमा लिया। वह ४० दिन तक गजनी के राजमिहासन पर विराजभान 
रहने के उपरान्त हिन्दुस्तान लौट आया । इसका उल्नेख पहले हो छुका है । 

अब उसकी मृत्यु का समय भी निकट झा गया था । ६०७ हि० (१२१० ई०) में वह गेंद 
खेलते समय प्रोडे से गिर पडा। घोड़ा भी उस पर गिर पटा। वाठी का सामने का भाग 
उसके सीने में लग गया और उसकी मृत्यु हो गई । 

(१४१) देहली की प्रथम विजय से भ्रपनी मृत्यु के समय तक उसने बीस बष राज्य 
किया । श्त्र प्रास करते तथा अपना खुत्था* और सिक्‍्क्रा चलाने के उपरास्त उसने खार वर्ष 
झौर बुछ महीने राज्य किया । 

(२) सुल्तान कुतुबुद्दीन का युत्र श्रारामशाह 

जब सुल्तान कूतुबुद्दीन ऐवक की मृद्यु हो गई तो हिन्दुस्तान के अ्रमीरो तथा मलिको 
ने यह उचित समभा कि उपद्रव को शान्त करने और प्रजा के आराम एवं सैनिका के सतोष 
के लिए आरामणाह की सिंहासनारूढ क्या जाय । सुल्तान कुतुबुद्दीन की तीन पुत्रियाँ थी। 
इनमें से दी मलिक नासिर्द्वीन कुबाचा को (एक वी मृत्यु के वाद दूसरी) व्याही गई । एक पुत्री 
सुल्तान श्षम्मुद्वीन को विवाहित थी। जब कूतुबुद्दीन की मृत्यु हो गई और आारामशाह को 
सिंहासनारूढ कर दिया गया तो मलिक नासिस्द्दीन कुबाचा उच्च तथा मुल्तान वी ओर चला 
गया । कूतुबुद्दीन सुल्तान श्षम्युद्दीन इल्तुतमिश को वादशाह बनाना चाहताथा और उस 
प्रपता पुत्र कहा करता था । उसे बदायूं की भक्ता प्रदान करदी थी। मलिको ने सर्व सम्मति 
में उस्ते बदायूं से बुलवा कर देहली के राजमिहासन पर बैठा दिया। सुतात कुबुब॒द्ीत की 
पुत्री उसको ब्याही थी । आरामशाह की मृत्यु हो गई। हिन्दुस्तान था राज्य चार भागोम 
विभाजित हो गया। सिन्ध प्रदेश नासिम्द्दीन कुबाचा के हाथ में आर गया। देहती का राज्य 

२ चन् --अमीर खुसरों तथा अन्य लेखों के वर्णन से यह पता चलता द कि चत्र अ्रथवा छत्र भिन्न मिन्न 
रगों के होते थे । इनया प्रयोग केवल सुल्तान कर सकता था। कभी-कभी सुल्तान भपने शाहजारों 
तथा बदे-बड़े भमीरों को भी चत्र प्रदान कर देता था । झल्तान नासिरद्दीन ने उलुय खाँ को भी चत्र 


प्रदान कर दिया था। 

२ खुत्वा तथा सिक्‍या, बादशादी के विशेष चिह् सममे जाते मे! एक राज्य में किसी अन्य बादशाइ 
का खुला तथा सिक्का न चल सकक्‍दा था। खुला उस च्याख्यान को कद्ते दे जो दोनों इंदों तथा 
जुमे वी नमान्न के समय पढा जाता ई! इसमें भगवान्‌ की स्वुवि तथा मुहम्मद साइव वी प्रशासा 
के उपयन्‍्व समकालीन गादशाद का वर्णेत होता है । यदि राज्य के क्रिमी प्रदेश में कोई अन्‍य व्यक्ति 
अपने नाम का खुला पद्वा देता था त्तो वद विद्रोही सममा जाता था।। अन ख़ला तथा छक्का 


खतन्त्र रान्यापिकार के चिह्ठ थे। 


तवकाते नासिरी & 


सुल्तान सईद झम्सुद्दीन को प्राप्त हो गया । लखनौती का राज्य ख़लजी सुह्तानो तथा मलिकों 
के अधिकार में रहा। लाहौर का राज्य कभी मलिक ताजुद्दीन, कभी मलिक नासिरद्दीन 
वबाया और कभी सुल्तान शम्मुद्दीन के अधिकार में आ जाता था । इसका उत्वेख यदि ईश्वर 
गे चाहा तो झ्रागे विया जायगा । 


(१४२) (३) सलिक नासिरुद्दीन फुबाचा सुइफ््ज्ी 

मलिक' सासिस्द्वीन बुबाचा एक वहुत वडा बादशाह और सुल्तान गाजी मुइंस्जुद्दीन का 
दास था। वह वडा ही बुद्धिमान, समझदार अनुभवी तथा योग्य व्यक्ति था। वह सुल्तान 
गाजी मुइज्जुद्दी। मुहम्मद साम वी सैवा में भिन्न-भिन्र छोटे और बडे पदो पर नियुक्त रह 
चुवा था। उसे सेना तथा राज्य व्यवस्था वे समस्त कार्यों वा विशेष झनुमव था। जब 
मलिक नापिरद्दीन एतिम्रुर उच्च तथा मुल्तान का मुकता,' अन्‍्दखुद के युद्ध मे मारा गया और 
सुल्तान गाजी इस युद्ध के उपरान्त गज़नी लौटा तो उसने मलिक नासिरद्दीन कुबाचा की उच्च 
प्रदान वर दिया । यह युद्ध सुल्तान गाड़ी मुइस्जुद्दीन तथा “ख़ता' को सेना और तु्िस्तान 
के मलिको के वीच में हुआ था। उसने सुल्तान गाज़ी की अधीनता में भीपण थ्रुद्ध किया। 
अग्ेकी काफिरों का सहार करके उन्‍्ह नरक भेज दिया | ख़ता' के सैतिको नें युद्ध मे व्याकुल 
होकर एक वार भ्राक़मण कर दिया । वह झहीद* हुआ । कुवाचा को सुल्तान कुतुबुद्दीन की 
दो पुत्रियाँ ब्याही थी । बडी पुत्री से उसके एक पुत्र का जन्म हुआ था जिसका नाम मलिक 
गअलाउद्दीन बहरामशाह था। वह बडा ही रूपवान परन्तु विलासी ग्रुवक था। युवावस्था के 
अनक दोप भी उसमें पाये जाते थे । 

सक्षेप म, सुल्तान कुलुब्ुद्दीन की मृत्यु के उपरान्त मलिक नासिरुद्दीन ने उच्च 
पहुँच कर मुल्तान पर अधिकार जमा लिया। सिन्घुस्तानर तथा देवल एवं समुद्र तठ तक के 
प्रदेश तथा सिन्‍्ध श्रदेश के किले, शहर और कस्बे अपने अधिकार में कर लिये श्रौर 'चत्र' 
धारण कर लिया । उसने तबरहिन्दा, कोहराम, तथा सरसुती पर अधिकार जमा लिया। 

(१४३) उसने लाहौर को कई बार अपने कब्जे में किया । गजनी की सेना से, जोकि 
सुल्तान ताज्द्दीन यलदुज की श्रोर से भेजी गई थी, युद्ध किया किन्तु रखवाजा मुईदुल मुल्क सजरी 
ने, जो कि गजनी का वजीर था, उसे पराजित किया । जब सिन्ध वा राज्य उसके अधिकार में 
आ गया तो चीन के वाफिरो (म्रुगलो) के उत्पात के कारण खुरासान, भोर तथा गजनी के 
अनेक प्रतिष्ठित व्यत्ति उसकी सेवा में पहुचे। उसने इन सब या बडा श्रादर सम्मान क्या 
और उन्ह बहुत इनाम इकराम दिया। वह सुल्तान शम्सुद्दीग का बहुत बडा विरोधी था। 
दोनो वा सिन्ध नदी के युद्ध तव बडा विरोव रहा। यह युद्ध सुल्तान जलालुद्दीन रवारक्म 
घाह तथा चेंगेज खाँ के वीच में हुआ । इसके उपरान्त जलालुद्दीन स्वारफ्म घाह सिस्ध प्रदेश 
के अन्दर होता हुम्ला देशरव और मकरान को ओर रवाना हो गया 

मुगलो ने नन्‍्दना को विजय के उपरान्त तूर्ती नवीन मरुगल* की श्रधीनता में एक 
बहुत बडी संता लेकर चढाई वर दी। चालीस दिन तक उस हृढ किले को घेरे रहे । मलिक 


१ बड़ी श्रक्ता के रवाभी भुक्‍्ता कहलाने थे । 


५ थुद्ध में सुमलमानों के मारे जाने को लेखक ने शद्दोद होना लिखा है तथा हिन्दुओं की मृत्यु को नरक 


में जाना लिखा है । यद केवल उस समय वी रचना का एक ढंग था! इससे किसी धार्मिक क्ट्रपन 
यो छिद्ध करना कठिन ई । 


३ पुस्तक में दिन्दुस्तान जिपा है किन्तु यह सिन्ध दोना चाहिये । 
यदद नाम स्पष्ट नही हैं। पुस्तक में तूली तथा रैवर्टी वे अनुवाद में वूल्ी लिखा है । 





१० तववाते वासिरी 


नासिरुद्दीन ने इस युद्ध में खजाने का मुंह खोल दिया और लोगो को बहुत कुछ दान दिया ! 
उसने इस युद्ध में इतनी वीरता, बरुद्धिमत्ता तथा योग्यता दिखाई कि जिसे तीग क्यामत तक 
याद रक्‍खेंगे। यह ग्रद्ध ६२१ हि० (१३२४ ई०) में हुआ । इसके डेढ साथ उपरान्त गोर 
के मलिक, काफ्रो के विद्रोह के वारए, नाप्तिरद्वीन की सेवा में उपस्थित हये। ६२३ हिं० 
(१२२६ ई०) के गझ्त्त में झवारश्मियो की सेया में से खलजियों की सेना ने सिविस्तान के 
अधीन मसूरा पर श्रधिकार जमा तिया । उनववा नेता म्िक खाँ खत्ज था। मतिद नासिरद्वीन 
ने उतको वहाँ से भगाने के लिये, उठ पर चढाई की। दोनो में युद्ध हुआ । ख़लजी लश्कर 
पराजित हुआ भर उनवा खाय मारा यया । मतिक नासिरद्वीन मुल्ताव तथा उच्च को पुन 
वापरा आगया । 

(१४४) इसी वप इस इतिहारा का लेखक मिनहाज सिराज खुरासाम से गशनी और 
बामियान* के सास द्वारा नाव पर बैठ कर सरलवार २६ जमादी उल अब्बल सन्‌ ६२४ टिं० 
(१४ मई ११२७ ई०) में उच्च पहुंचा । उसी वप जिलटिंज्जा (नवम्वर-दिसम्बर) के महीने 
में उच्च दा मदरसभे फोरोशी उसको सौप दिया गया । उसे अ्लाउद्दीन बहरामशाह वी सेना 
का काजी भी नियुक्त क्या गया । 

उसी ६२४ हिं० के रबी उत-अब्यल मास ( परवरी-मार्च १२२७ ई० ) में सुल्तान 
शम्मुद्वीन ने उच्च पर चढ़ाई करदी । मलिवा नासिरुद्दीव पराजित होबार एक नाव पर वैठकर 
भकार की शोर भागा | सुत्तान की सेज्गा ने वज्ीरे मुम्लितत (राज्य बे वजीर) निज्ञामुल्मुल्क 
बी अधीनता म॑ उसवा पीछा किया और उसे भक्‍रार के क्विम घेर लिया। सुल्तान उच्च 
के किते के द्वार पर दो महीने २७ दित तक डेरे डाले रहां। घनिवार २७ जमादी-उत भ्रव्वल 
(१५ मई १२२७ ई०) को उच्च के किये पर विचय प्राप्त ही गई* । जब उच्च विपय की सूचना 
मतिक नासिरुद्दीन को मिली सो उसने अपने पुत्र अताउद्दीन बहरामझाह थो सुल्तान की 
सेवा म॑ भेजा । जब वह सुल्तान वे झिढ्रि में पहुँचा ती २२ जमादी उत भ्रापिर (१० जून 
१२२७ ई०) को भकवर की विजय तथा मलिक गासिस्द्दीत के अपने आप को सिन्ध नदी में 
डुवा देने दी सूचना भी प्राप्त हो गई। उसके जीवन का श्रत हो ग्या । उसने २२ दर्षे तक 
सिन्ध, उच्च तथा मुल्तान पर राज्य कया । 

(४) मलिक बहाउद्दीन तुगरिल मुइफजी 

(१४५४) मतिक वहाउद्दीन तुगरिल बडे उत्कृष्ट स्वभाव का व्यत्ति था। वह बड़ा ही 
न्यायी श्ौर दीन दु्तियां का आश्रय-दाता था। वह सुल्तान गाजी मुइज्जद्दीन का बहुत पुराना 
दास था, और उसने उसी को सेवा में इतनी उन्नति प्रात की थी। जब भियाना की बिलायतर 
का थवकिर* नामक किता वहाँ वे! राय से ग्रुद्ध करझे उसने ग्रधिक्षतत किया, थो बह उसी को 
दे दिया। उसी उस प्रदेण को सुव्यदस्थित जिया । हिन्दुस्तान तथा सुरासास से व्यापारी 
तथा प्रसिद्ध व्यक्ति उसकी सेवा में आते रहते थे। इन सब वो वह रहते सहन 
तथा भोज की सामग्री देता था। क्योकि घनकिर के किले में उसे शौर उसवी सेना को 

१ पारसी वी पुस्तक मे सथान है किन्चु रैवर्टी ने वामियान लिखा है । यद्ी उचिय श्ञात होता है । 

२ द्वोदीवाला ने मिनद्यत की लिखी हुई तारीखों पर समीझ्ा करके कुवाचा की मृत्यु १६ तमादी उस्सानी 
६२५ द्वि० (२६ मई १२२८ इ०) तथा उच्च के पराचय्र की नियि शनित्रार २६ जमादी उल्न अब्बल 
६२५ ईि० (६ मई १२२५ ई०) लिखा दे (० २०५) । तवकाते नासिरी ((० १७३) 


३ प्रत्यक राज्य भित मित्र मागों में विभातित था। राज्य वा सब से बड़ा भाग अथवा प्रान्त या प्रदश 
इिलायत कदलाता था। 


४ भरतपुर नगर से २५ मील दछ्धिय पश्चिम में । 


तवागात नासिरो 5६ 


बोई आराम न मिसता था, श्रताः उसे भियाना कौ विलायत में सुल्तानवोट नामक नगर 
वसाया और वही रहने लगा । वहाँ से वरावर ग्वालियर* वी ओर सेता भेजा वरता था। जब 
सुल्तान गाजी ग्वालियर ली ओर से लौटा तो उसने वहाउद्दीत से कहा कि “गह किला तुझे झपने 
अधिकार में वर लेना चाहिये ।” इस समेत पर वहाउद्दीन तुगरिल ने एक सेना ग्वातियर वे 
बिले वे निकट मिग्नुत्त वर दी। क़िलेसे दो फरसग* पर मुसलमान सवारो के लिये एक 
किला बनवाया । मुमलमानव सवार रात को वही निवास बरते थे। रोज़ कलि पर झाक्मण 
करते थे । एवं वप तझ इसी प्रकार झाक्तमण करते रहें। घय्र ख्वालियर के लोग बहुत 
परेशान हो गये तो उहहोते सुल्तान क्रुतुबुद्दीत के पास झपने दूत भेजकर विला सुल्तान कुतुब्द्दीन 
को समर्पित कर दिया । सुल्तान कुतुदुद्दीन और मलिक वहाउद्दीन में दुछ मतमेद भा। मलिय 
बहाउद्दीन बडा ही सदाचारी था । भियाना में उसके गुणो के अनेक चित्त पाये जाते हें । इसके 
उपरान्त उसावी मुछु हो गई। 

(१४६) इसके पश्चात्‌ इस सदर्के में उन खलजी मल्िकों वा उल्लेख किया जायगा जोकि 
सुल्तान वुुुठ्द्दीन वे राज्य में विद्यान थे और मुइज्पुद्दीन मुहम्मद साम के दासी में सम्मि- 
लित थे, जिससे पढने वातो को हिन्दुस्तान के सभी मलिको तथा अमीरो का हाल ज्ञात हो जाय 
और वे लेसऊ के प्रति भगवान्‌ से प्रार्थथ करें और साथ ही साथ यह भी प्रार्थना करें कि भ्रमीरल 
मोमनीन सुतान नासिरद्वीन महमूद श्रपति राज्य पर कबामत तक विद्यमान रहे। 


(५) भाज्ञी मुहम्मद बढ्ितियार खलजी 
लखनोती प्रदेश में 


विश्यंगनीय लोगो का क्‍्यत है कि मुहम्मद बक्नियार गोर तथा ग्रमेसीर के राज्य 
के ख़लजी कवीले से शव । वह वडा ही बोर, साहसी तथा श्रनुभवी व्यक्ति था। वह अपने 
झवीले से एथक्‌ होकर गज़नी में मुत्तान मुइज्जुद्दीन बेः दरबार में पहुँचा । उसे दीवाने अरे * में 
एक साधारण पद दिया गया इस लिणे कि दीवाने झज के अधिवारी वो बह एक साधारण व्यक्ति 
ही प्रतीत हुआ किन्तु उसते उसे स्वीकार न क्या । 

(१४७) जब वह देहली पहुँचा तो वहाँ भी इसी कारण मे कि देखने में उसमें 
कोई विशेषता न थी उसे कोई पद न मिला। मुहम्मद वह्तियार देहली से बदायूँ 
दी ओर गया | वहाँ सिपह्सालार हिंवशुद्वीन, हसन अ्दीव, बदायूँ के मुक्ता से उसके 
तिये वेतव निय्त कर दिया । बुध समय उपरान्त बह अवध की धोर चला गया। उसने 
मलिक हुसामुद्दीन उगुतवक की सेवा में रई झवसरों पर बडी वीरता तथा साहस वा 
प्रदर्सेत किया । उसके पास एक़ बहुत अच्छा घोडा तथा बडे ही उत्तम झ्छःशरस्त् थे ॥ उसकी 
वीरता के कारण उसे भगवत तया भीवली* की अकक्‍्ता प्रात हो गई। क्योविः वह बडा वीर 
तथा पराक्रणी था, ऋत चह घुनेर* ज्ौर विहार में धावे मारता था और वहाँसे बहुत सा घन 
छूट लावा था । इस प्रवार उसके पास बहुत से घोड़े, भ्रद्न-शस्त्र, सेत्रिक तथा घन सम्पत्ति जगा 





१ पुस्तक में स्वालियर को कालोवर अथवा ग्वालिओरर ल्पि गया है । 
२ बारह दजार हाथ वा एक फपरसग होता था। 


है युद्द शा प्रवन्ध जिस विभाय से होता था वद दीवाने अने वदलाता था | इसका सवसे बड भपिकारी 
आरिखें ममालि दोता था । वद दया उसके नीचे वाले अफसर सेना की सर्ती तथा निरीक्षण बरसे थे 


पुस्तक में सिड्िलद तथा सिह्िली है किन्त रेवर्यों ने भगत तथा मीवली लिया है। भयवने, भोवली, 


अदरौरा, चुनार तथा करियात सिसर मित्रपुर की चुनार तदसील में है । (ोदीवाला २०६) 
५ पदना के २० मील पश्चिम में है। 


डे 


डर तवकाते नासिरी 


हो गये । उसकी वीरता तथा लूटमार से धन इत्यादि इकट्ठा बरने का हाल बडा प्रसिद्ध हो गया । 
हिन्दुस्तान के चारो ओर से खलजियो के कवीते उसके पास एक्स हो गये । इसकी सूचना 
सुल्टान कुतुद्दद्दीन को भी प्राप्त हो गई | उसने उसे खितग्रत भेजी झौर उसको अत्यन्त सम्मानित 
विया। इस प्रकार सम्मात तथा प्रतिह्ठा प्राप्त कर लेते के उपरान्त उसे बिहार पर चढाई 
करवे वह विलायत विध्वस करदी । 
एक दो वर्ष तक वह प्रिहार के आसपास के स्थानों पर आक्रमण करता 
रहा । इसके उपरान्त उसने बिहार पर आक्षमण कर दिया। विश्वस्त सूनो से इस प्रवार 
ज्ञात हुआ है कि उसने दो सो सवारों को सेकर बिहार के किले के द्वार पर पहुँच कर 
थावा बोल दिया । मुहम्मद बल्तियार की सेवा म॑ फ्रगाना वे दो बुद्धिमान भाई निजामुद्दीन 
तथा समसामुद्दीन नामब थे । इस पुस्तक का लेखक भी समसामुद्दीव से लखनौती में ६४१ हिं० 
(१२४३ ४४ ई०) में मिल चुका है। उसने इस युद्ध का वर्शान इस प्रकार किया है। 
(१४८) जब आक्रमझकारी किले के द्वार पर पहुँचे और युद्ध प्रारम्भ हो गया, तो इन 
दोनो बुद्धिमान भाइयो ने बडी वीरता दिखलाई। जब मुहम्मद बह्तियार ग्रपनी वीरता रा 
किले के पीछे के फाटक पर पहुँच गया और किले पर झ्धिकार जमा लिया तो उन्हे प्रत्यविक धन- 
सम्पत्ति प्रास्त हुई । उस स्थान के पिवासियों में बहुत बडी सख्या ब्राह्मणी की थी। वे लोग झपने 
सिरो को मुडाये रहते थे। वे सब के सब मारे गये। वहाँ उनको बहुत बडी सख्या में 
पुस्तकें प्राप्त हुईं। जब यह पुस्तक मुसलमानों ने देखी तो उन्होंने बुछ हिन्दुओं को 
बुलवा कर उन पुस्तकों को पढवाना चाहा, किन्तु सभी विद्वाद्‌ मारे जा झुके थे। पुस्तकों 
द्वारा यह ज्ञात हुआ कि वह पूरा किला और नगर एक मदरसा" था । हिन्दवी* में विहार 
विद्यालय (मदरसे) को कहते है ।* विजय प्राप्त करके तथा ग्त्यधिष धन-सम्पत्ति लेकर बह सुल्तान 
कतुबुद्दीन की सेवा में उपत्थित हुआ । सुल्तान ने उसका बड़ा आदर-सम्मात किया । जब 
दश्वार के अमीरी ने सुल्तान कृतुवुद्दीन क्वरा उसका आदर सम्मान तथा उसको धनन्सम्पत्ति 
पाते देखा, तो वें उससे ईप्या करने लगे । एक समारोह में उन लोगो ने मुहम्मद बचस््तियार 
पर ब्यग एव उसकी निन्‍्दा करनी प्रारम्भ करदी, यहाँ तक कि उसे सफेद राज भवन में 
एक हाथी से युद्ध करने पर विवश कर दिया । उसने हाथी की सूंड पर इतने जोर से गदा 
मारी कि वह भाग निकला । मुहम्मद बख्तियार ने हाथी का पीछा किया । 
सुल्तान कृतुबुद्दीन ने उसकी सफत्रता पर उसे स्वयं इनाम दिया तथा अमीरो को भी 
आज्ञा दी कि वे उसे इनाम दें। उसे इतने इनाम मिले कि उसका उलेख सम्भव नहीं । 
मुहम्मद वख्तियार ने उसी महफ्लि में सत्र इनाम लोगो को बाँट दिये । सुल्तान द्वारा खिलग्रत 
प्रात्त करके वह बिहार वी ओर लौट गया । 
उसका भय लखनौती, विहार, बय तथा कामरुद* के प्रदेशी में फेव गया । विश्वस्त 
सूत्री द्वारा ज्ञात हुआ है कि उसकी वीरता तथा साहस की ख्याति राय लखमनतिया तक भी 
उसकी राजधानी नोदिया (सह नदिया अर्थात नवद्वीप वा अपक्ष शव है) में पहुँच गई । राय 
लखमनिया बहुत बड़ा राजा था और वहाँ अस्सी वर्ष से राज्य कर रहा था ! 
(१४६) इस स्थान पर एक कहानी का उल्लेख किया जाता है जो विः उस राय के विषय में 
वियालय । वास्तत्र में यह एक बद्धमत का बहुत बड़ा विद्वार तथा विद्यालय था। 
२ हिन्दुस्तान में बोली तानें वाली भाषाओं छे लिए सामान्य रूप मे इहिदवी शब्द का प्रयोग क्या 
गया द । 
बदप में मिहनओं के मर्ो एवं विद्यालयों वो भी विद्र कद्दा जाने लगा था। 
४. यह शब्द कामरूप ई यो तत्लालीन आसाम ग्रदेंश का नाथ था । 


रे 


न्‍्ण 


ठबब्गते नामिरी १३ 


प्रसिद्ध धी। बढ इस प्रगार है हि जब उसके पिता वी मृत्यु हो गई तो राय लसमनिया 
अपनी माता वे! गर्म में था। रात मुदुट उसकी माता के पेट पर रख दिया गया झोर सभी 
उससझी माता की प्ाज्ञाप्रो वा पालन बरने लगे। हिन्दू राजा उसके वश को श्रत्यन्त सम्मानित 
सममते हैं श्रौर बह हिन्द वा खवीपा" सममा जाता है। जब उसके जन्म वा समय निवट 
आया तो ज्योतिषियो तथा ब्राह्मररों को एकत्रित बरवे उसको जन्म मुष्डली के विषय में प्रश्न 
किया गया। उतर लोगो ने सहमत होकर रह पहा कि यदि इस समय इस पुत्र वा जन्म हो 
जायगा तो यह उसके लिये वडा श्रशुम होगा भौर वह राज्य प्रात न कर सवेगा। यदि 
उसवा जन्म दो घड़ी पश्चात्‌ होगा ती वह भत्त्सी वर्ष तब राज्य बरेगा । जब उसकी माता 
ने ज्योतिषियों के यह शब्द चुने तो उसने झाज्ञा दी कि उसवे दोनों पैर वाँध वर शरीर उसका 
मिर नीचे दरवे सटवा दिया जाय ॥ ज्योतिषियों को वही देठा दिया गया, णिससे वे सितारों 
बी खाल देखते रहें ॥ जब जन्म वी शुभ घडी झागई तो भाज्ञा दी गई कि उसे लिठा दिया 
जाय। तुरूुत लखमनिया या जन्म हो गया। उसके जन्म के उपरान्त भत्यन्त पीडा 
वे कारण उसकी माता की मृत्यु हो गईं। लसमनिया को राजगद्दी पर बैठाया गया। 
उसने भस्सी वर्ष तक राज्य किया। विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुमा है वि उसने छोटे बढ़े किसी 
व्यक्ति पर कोई श्रत्याचार नहीं किया । जो कोई भी उससे कुछ माँगता तो वह दानी 
सुल्तान बृतुपृद्दीय के समान (जो अपने समय वा हातिम था) एवं लाख दान बर देता था। 
उस प्रदेश में जीठव' बे स्थान पर कौडी ना प्रयोग होता था। वह कम से कम एवं लाख 
बौड़ी प्रदान वरता था । 


(१५०)जब मुहम्मद बम्तियार सुल्तान कुनुद्द॒द्दीन वे पास से लोटा तो उसने विहार पर 
पूर्य रूप से श्रधिक्ार जमा लिया । मह हाल राय लसमनिया तथा उसके राज्य के झ्रास्तपास के 
स्थानों पर प्रसाशित होगया। ज्योदिषियों, ब्राह्मणों तथा दाशनिवों ने उसके पास उपस्थित 
द्वोपर उसके समद्षा निवेदन क्या वि प्राचोन काल वे ब्राह्मण हमारी पुस्तरों में सिख गये हैं 
कि यह राज्य तुर्कों को प्रात हो जायगा। इस बात के पूरा होने वा समय श्रा गया है । तुर्कों न 
विहार पर झ्धिवार जमा जिया है| दूसरे दर्ष वह इस राज्य पर अवश्य भ्रधिकार जमा 
तम्रे, श्रता यह उचित होगा ब्रि राय स्वय तथा प्रजा वो लेबर यह राज्य छोड देने का 
आदेश दे, जिनसे हम लोग तुर्वों के उत्पात से सुरक्षित रह सर्कें। राय ने उत्तर दिया दि 
बया तुम्हारी प्रुस्तत्रों में उम व्यक्ति के थिंपय में कुछ लिखा है जोबि हमारे राज्य पर अधिकार 
जमाने दाला है। उन्होने उत्तर दिया कि उस व्यक्ति के विषय में यह लिखा है क्रि जय बह 
अपने दोनो पैरो पर मौधा खडा होगा और अपने दोनो हाथो वो नीचे छोड देगा, तो उसके 
हाथ उसके घुटनों त्क पहुँच जायगे भौर उसकी श्रेंपुलियाँ उसकी पिडलियो को छू लेंगी। 
राय ने बह्य कि यह उचित होगा कि विश्वासपाज़ों दो भेज वर इसवी पूछ-ताछ कराई 
जाय। राय वे झादेशानुसार विश्वतवीय लोग भेजे गये । जब उन्होने पूछ-नाछ की तो उन्होने 
वे चिह्ठ मुहम्मद वस्तियार में पाये । जब इत चिह्धो का प्रमाण मिल गया तो बहुत से 
ब्राह्मण तथा धनिक लोग सवंनात, वामरुद तथा बग प्रदेश वी ओर चले गये । राय 
लखमतिया ने अपने राज्य को त्यागना उचित ने समना। 

१ मुहम्मद साइब के उत्तराधियारी खलीफा कदलाते थे। उम्या तथा अच्पासी वश के सम्राट भी 


खलीफा बढ़े जते थे । चूक्ि रय दिन्‍्दू राजाओं में सर्वश्रेषट समझा आता था, श्रत उसे मिनदाज 
ने खलीफा लिया दे । 


२ छपी हुई पुस्तक मे चीवल है। अय स्थानों पर जीतल है। 
३ होदीवाला दा विचार ह कि यद स्थान मुनार गाँव अथदा सतगाौँव है (78 २०७) । 





ः 


रे तबकाते नासिरी 


(१५१) दूसरे वर्ष मुहम्मद बख्तियार एवं सेना लेकर बिहार से प्रस्थान करके मोदिया 
नगर के द्वार पर एकाएव पहुँच गया । उसके पास उस समय १८ सवारों से अ्रधिक न थे। 
शेप सेना उसके पीछे झारही थी ! जब मुहम्मद बह्तियार नगर के द्वार पर पहुँच गया, तो 
उसने कसी वी हत्या न वी । बडी सावधानी और झ्षात से झागे बढ़ता चला गया। ने यह 
ने समझे कि मुहम्मद वछितियार यही है। लोगो ने यह समझा कि चे लोग व्यापारी हैं और 
घोड़े बेचने श्राये हैं। राय लखमनिया के महल के द्वार पर पहुँच कर उसने झ्रपनी तलवार 
खीच लो औौर य्रुद्ध प्रारम्भ कर दिया । 

उस समय राय लखमनिया भाजन बरने के लिये बेठा हुआ था! भोजन के सोते 
चाँदी के थाल उसके समक्ष रखे हुये थे। इतने में राज भवन तथा नगर में हा हा कार मच 
गया । उसे विश्वास हो गया कि झ्रापत्ति का समय झागया। मुहम्मद वह्तियार महल के 
भीतर घुस गया झौर बहुत से मनुष्यों को तलवार के घाठ उतार दिया। राय नगे पैर भ्रपने 
महल के पीछे से भाग निकला। उसके खज़ाने, स्त्रियो, लाव लश्कर तथा विश्वास पात्रों 
पर बख्तियार ने अधिकार जमा लिया। उसके हाथी भी मुसलमानों के हाथ पड़े। 
मुसलमानों को इतना घन प्राप्त हुआ कि उसका उल्लेख भ्रसम्मव है। जब उसकी सेना 
पहुच गई और समस्त नगर पर भ्रधिवार जमा लिया गया, तो उसने वही निवास करना 
प्रारम्भ कर दिया । राय लखमनिया, सक्‍नात तथा बग की झोर भाग गया। उसके कुछ दिन 
पश्चात्‌ उसकी मृत्यु हो गई । उसके बशज प्रभी तक बग प्रदेश पर राज्य कर रहे हैं । 

मुहम्मद बछ््तियार ने नोदिया पर भ्रधिकार जमा लिया श्रौर उसका विनाश बरके उसे 
छोड दिया और उस स्थान पर, जो भ्रव लखनोती के नाम से प्रसिद्ध है, भ्रपनी राजधानी 
बनाई । फिर श्रासपास के प्रदेशों पर भ्पना भ्रधिवार स्थापित कर लिया! प्रत्येक स्थान 
पर झपने नाम का सिक्का शोर खुत्वा चालू कर दिया । उसके तथा उसके श्रमीरों के प्रयास 
से उस प्रदेश में मस्जिदें मदरसे और खानकाहे वन गईं। उसने लूटी हुई घन-सम्पत्ति 
में से बहुत कुछ सुल्तान कुतुबुद्दीन के पास भी भेजा । 

(१५२) कुछ वर्ष उपरान्त उसने तु्दिस्तान तथा तिब्बत एवं लखनौती के पूरब वे 
स्थानों के विषय में पूर्णंत जानकारी प्रास कराई। उसके सिर पर तिब्बत तथा तुकिस्तान 
को विजित करने का भूत सवार होने लगा । उसने एक बहुत बडी सेना तैयार कराई जिसमें 

लगभग दस हजार सवार थे। तिब्बद तथा लखनोती के बीच के पर्वतीय प्रदेशों में तीन 
जातियो के लोग पाये जाते हैं। प्रथम कूच, द्वितीय मीच, तृतीय तहारू। इन लोगों वा 
रूप रग॒ तुककों के समान होता है किन्तु इनकी भाषा हिन्द तथा तुर्कों की भाषा से पृथक्‌ है। 
बूच झौर मीच जाति के एक नेता ने, जो कि भ्रली मीच के नाम से प्रसिद्ध था, मुहम्मद 
बह्तियार के कहने पर इस्लाम स्वीकार कर लिया था। उसने पहाडो में मार्ग प्रदर्शित करने 
का वचन दे दिया था। बह मुहम्मद को लेकर बुरघव कोट नामक नगर तक पहुँच गया । 
कहा जाता है कि प्राचीन काल में गरशास्प* छाह ने चीन से वामरूद वापस होते समय वह 
नगर झाबाद किया था १ उस शहर के सामने से एक बहुत बडी नदी बहती है जिसको बगमती * 

३ सीस्तान का प्राचीन कल दा एक दादशाद। गरशास्प-नामा फिरदौसी को झाइनामे से पहले बी 
कविता है। कद्ा जाता है किइसकी रचना फ़्रिदौसी के गुरु असदी ने वी थी। (ईये, इंडिया 
आऊफिस की फारसी &स्तलिखित पुस्तकों की सूची न० ८६३ । 

४ डाउसन का कथन है कि यद जक्यपुत्र नदी का वर्णन है। रैवर्य का बिचार ई कि यह तिस्ता नदी है, 
कि द्दोदीवाला का विचार है किह्स नदी के विषय में कुछ कहना बड़ा कठिन है, क्योंकि 
जदियाँ बराबर मार्ग बदलती रहती ईं। (होदीवाला पृष्ठ २०८-२०६)। 


कि. ४! 


वबकादे नारी १३ 


कहते हैं। बह हिन्दुस्तान वी एक नदी से समुद्र के स्थान पर मिलती है । हिन्दवी भाषा में 
उमे समुन्दर कहते है। वह गगा नदी से तीन धनी बडी झशर गहरी है। 

मुहम्मद बस्तियार उस नदी तट पर पहुँच गया। अली मौच इस्लामी सेना को उस 
नदी के चढ़ाव वी ओर ले गया और दस दिन में पहाड के बीच में एक ऐसे स्थान पर पहुँच 
गया, जहाँ कटे हुए पत्थरों का एक बहुत पुराना पुल बना हुआ था, जिसमें बीस से अधिक मोरियाँ 

थी। जद सेना उस स्थान पर पहुँव गई तो दो सरदारों को, जिनमें एक लुक श्रौर एक खलजी 

था, इस्लामी सेना की वापसी तक उस युल की रक्षा करने के लिये छोड दिया गया । 

(१४३) मुहम्मद बरस्लियार ने समस्त सेना लेकर पुल पार क्या । जब नामरूद के 
राजा को इस्लामी सैना के पार वरनते वी सूचना मिली तो उसने झपने विश्वासपात्रों को भेज 
क्र यह वहलाया दि इस समय तिव्वत पर झाक़मण करना उचित नहीं। इस समय लौठ 
जायें ओर ययेष्ट तैयारी करें। में कामहूद का राय इस बात वा वचन देता हू कि दूसरे वर्ष 
अपनी सेना तैयार करके मुसलमानों की सेना से आग्रे वढकर उस प्रदेश को विजित बरा दुगा । 
मुहम्मद बह्तियार ते यह परामर्श स्वीकार न क्या और तिब्वत के पर्वत की झोर चल पडा । 

६४२ हि० (१५४४-४५ ६०) में लेखक मुहम्मद बच्तियार के एक विश्वास पात्र के 
साथ, जिसने लखनौती में निवास ग्रहएं वर लिया था, देवकोट* तथा बगावन के बीच में एक 
स्थान पर ठहरा था । उसने उससे सुना है कि नदी पार करने के उपरान्त पन्द्रह दिन तक सेना 
पवर्तीय असमतल स्थानों को पार करती हुई, सोलहवें दिन तिव्बत पहुँची। वहाँ सव जगह 
खेती होती थी और वहां के गाँव तथा अन्य स्थान पूर्णत आावाद थे। बे एक ऐसे स्थान पर 
पहुचे, जहाँ एक बहुत ही हृढ किला बना हुप्ला था । इस्लामी सेना ने वहाँ पहुँच कर लूटमार 
प्रार्म्म करदी । उस क़िले तथा झ्ासपास के निवासी अपनी रक्षा के लिये एकत्रित हो गये 
और युद्ध प्रारम्भ हो गया। प्रातकाल से सायकाल की नमाज़ त्तक भीपण युद्ध होता रहा। 
इस्लामी सेना की वहुत वडी सख्या मारी गई भर बहुत से लोग घायत हुये। श्वश्लुओ वी 
समस्त सेना के पास बाँस के टुक्डों के बने भाले थे। उनके अस्त्र-शस्त्र जौशन *, ढाल॑ भौर खोद 
बच्चे रेशम के टुकडो को वाँघ बर बनाये गये थे। वे लोग सबके सब बढ़े घनुर्धारी थे भर 
उनके पास बडी-बडी कमाने थी । 

(१५४) रात्रि में बहुत से लोगों को, जिन्हे मुसललानों ने बन्दी बना लिया था, पेश 
किया गया। उन्होंते बतलाया कि वहाँ से पाँच फरसग पर एक नगर श्रावाद है जो करमपट्टन 
कहलाता है। वहाँ ३५० हजार वीर घनुर्धारी तुर्क विध्वमान हैँं। मुसलमानों के पहुँचने की 
सूचना उन्हें भेजी जा उक्ी है। प्रातक्ाल वे सवार उपस्थित हें, जायेंगे 

लेखक ने लखनोती में उस नगर के विषय में प्रछताछ की थी। :ह एक बहुत बडा 
नगर है। उसकी समस्त दीवारें तराशे हुये पत्थरो की बनी हुई हें । वहाँ के निवासी ब्राद्मण 
तथा तुईनान * हैं। वह नगर उनके नेता के भ्रघीन हैं । वे लोग भग्नि पूजक हैं। उस शहर 
के पशुओं के बजार में अतिदिव १३ हजार थोडे बिकते हैं। लखनौती में अधिक तर घोड़े 
द्दी से भाते हैं। वे दरों के मार्ग से यात्रा करते हैं। वे दरें उस देश में बडे प्रसिद्ध है। 
कामहूद से तिब्वत तक ३५ दरें हैं। उस मार्ग से घोड़े लखनोतो आते हैं । 


१ देवकोट २५०-११ उत्तरी अ्ाशा तथा २८*-३१ पूर्वी देशान्तर (दमदसा के किले के निकट 
द्ः दुः ड /॥ बगावन 
मी देवकोट के निकट है। डी बट 


३ युद में रहा कै लिये शरीर पर पहनने का एक दस 


3 यहाँ बूनियान, तूनियान तथा तुर्रेनान शब्दों का प्रयोग क्या गया है, डोक शब्द तुरईन 
तुईन बुद्ध लामा होने थे। 0 जि परम. ह. 


रह तववावे नासिरी 


_ जब मुहम्मद बल्लियार को उस ग्रदेश का हाल ज्ञात हुआ्रा, तो उसते इस्पामी सेना के 
भथकते, व्याजुल होने एवं एक बहुत बडी सख्या में मारे जाने तथा घायल होने के वारण अपने 
अमीरो से परामर्श विया । उन्होने सर्व सम्मति से यह राय दी कि इस समय लौट जाता 
चाहिये और दूसरे वर्ष तेयारी बरके इस प्रदेश पर आक्रमण करना चाहिये । जब वे वापस 
हुये तो समस्त मार्ग में उन्हे घास का एक तिनका तया लकडी वी एक टहनी ता न दिखाई दी 
क्यो कि सववी सब जला दी गईं थी। उन मार्गों तथा दरों के निवासी प्रयवा स्थात छोड 
कर वहाँ से चल दिये थे। १५ दिन में एक सेर झताज श्रौर घास का एक तिनका भी पदुुशो 
और धोड्ो को प्राप्त न हुआ । चोग घोडो को मार-मार कर साते जाते थे। जब परवेतीय 
प्रदेशो कौ पार बरवे कामरूद में पुल के निकट पहुँचे तो समस्त पु नट्ट कर दिया गया था । 
दोनो भ्रमीर एक दूसरे वे विरोधी हो गये थे भौर दोनो एक दूसरे के विरोध में पुल वी रक्षा 
छोडकर प्रपने-अपने मार्ग पर चल दियेथे। क्ामरुद के हिल्दु ये पहुँच कर पुल की नष्ट 
पर दिया । 

(१५५) जब मुहम्मद बख्तियार सेना ग्रेकर उस स्थान पर पहुँचा तो उसे उस पार 
जाने का बोई साथन प्राप्त होता दिखाई न दिया। नावें उपलब्ध न थी। बह स्वब्ध रह गया । 
सभ लोगो ने यह निरशंय कया दि वही रह कर नौकाग्री था प्रबन्ध करना चाहिये 
जिससे नदी पार की जा सती । उस स्थान पर एप मन्दिर था पता लगा, जोकि बहुत ही ऊँचा 
और सुल्दर बना हुआ था । वहाँ बहुत वडी सख्या में सोने चाँदी वी मूत्तियाँ रखी थी । वहाँ 
एवं बहुत बडी मूत्ति भी थी योकि दो तीन हज़ार मिसकाश' सोने के पत्तर की बनी थी । 
मुहम्मद व्तियार तथा समस्त सेना उसी मन्दिर में चली गई झोर नोगायें बनाते के लिये 
लकडी तथा रस्सी की खोज होने लगी, जिससे वे लोग नदी पार कर सबे। राय वामरूद 
को भी इस्लामी सेना के कष्टो का पता चल गया। उसने अपने राज्य के समस्त हिंन्दुप्रों को 
श्ाज्ञा दे द्वी, कि थे मल्दिर के निकट एकत्रित हो जायें। उन्होने मन्दिर के चारो प्रोर, भ्पते 
बाँस के भाली को गाड बर उन्हे एक दूसरे से इस प्रवार मिला दिया कि बे दीवार जैसे 
प्रतीव होने लगे । जब इस्लामी सेना ने यह हा देखा वो उन्होंने भ्रुहम्मद वस्तियार से कहा 
कि यदि हम इसी तरह बैठे रहेगे तो हम सदवो वाफिर बन्दी वना लेंगे। हमे विसी ने किसी 
प्रकार मुक्ति प्रात्त करने का उपाय सोचना चाहिये ।” सबने एवं थ्राथ मन्दिर से निकल कर 
आक्रमण कर दिया और एक स्थान पर भपने लिये मागे बना लिया। वहाँ से निकल कर थे 
खुले मैदान में पहुँचे । हिन्दू उतका पीछा करते हुये नदी तक पहुँचे ! मुसलमान नदी पर 
रुक गये । प्रत्येक व्यक्ति ने यधाश्क्ति नदी पार झरने का प्रयतल प्रारम्भ बर दिया। कुछ 
सवारो ने अपने धोडे नदी में डाल दिये। 

(१५६) थोडी हुर पर नदी का यानो कस था। समस्त सेना में शोर मच गया कि 
पार करने का मार्ग मिल गया । सब तोग नदी में दूद पडे । हिन्हुमो ने नदों म उनका पीछा 
क्या । दीच धारा में पानी गहरा था। सभी छुव कर मर गये। मुहम्मद बह्तियार में 

लगभग १०० सवारो के साथ क्सी न विसी युक्ति से नदी पार कर ली । शेप सभी हव गये । 

जब मुहम्भद बस्तियार से नदी पार कर ली तो दूघ और मीच जाति को उसवे झाने वी 
सूचना भिली । अली मीच अपने सम्वन्धियो को लैकर उसके स्वागत के लिये पहुचा भौर 
उसकी बडी सेवा की । 

जय बहू देवकोट पहुँचा तो झोक के कारण बीमार पड गया | यह खल> 


१ एक मिसकाल + एक माशा 5 रक्ती । 





तबकाते नासिरी १७ 


तथा झनाथों के समक्ष जिनके स्वामियों का विनाश हो गया था, लज्जावश धोडे पर सवार भी 
मे हो सकता था। जब कमी वह सवार होकर निकलता ता र्तियाँ तथा बालक कोठो पर 
और गलियो में रोना सिल्लाना प्रारम्म कर देते थे और उसको गालियाँ देते ये । वह दुखी हो 
हो कर कहा करता था कि ऐसा ज्ञात होता है कि मेरे स्वामी सुल्तान गाजी मुइज्युदद निर्यां वहीन 
पर कोई दुर्घटना हो गई है । इसी काररा मेरा भाग्य फिर गया है / वास्तव में सुल्तान गाजी 
शहीद हो छुका था । मुहम्मद वख्तियार इसी दुख मे बोमार हो कर मर गया । 

बहा जाता है कि उसका एक बडा वीर तथा पराक्रमी अमीर अली मर्दान खलजी नामक 
चा। फूनी' (नासनवूई) वी अक्‍ता का वह स्वामी था| इस दुर्घटना के विषय में सुनकर वह 
देवकीट पहुँचा । मुहम्मद बल््तियार बीमार था । तीन दिन से कोई उसके पास न पहुँच सका था। 
अली मर्दाद ने किसी युक्ति से उसके पास पहुँच कर उसे चहर उदाबर वठार द्वार उसबी 
हत्या क्रदी । यह दुर्घटना ६०२ हिं० (१२०४५-६ ई०) में हुई । 


(६) मलिक इंसृजुद्दीन मुहम्मद शीरान खलजो 
( लखनोतोी में ) 


(१५७) वहा जाता है कि मुहम्मद शीरान तथा अ्रहमद* शीरान दो भाई ख़लजी 
अमीरो में से मुहम्मद बख्तियार की सेवा में थे । जब मुहम्मद वलह्तियार ने कामरूद तथा तिब्बत 
पर चढ़ाई की थी तो उसने मुहम्मद शीरान भोर उसके भाई को एक कार्य सॉंप कर लखनौती 
से जाजनगर की शोर भेज दिया था । जब उन्हे उपयुक्त दुर्धटता का समाचार मिला तो वे 
देवकोद पहुँचे भ्रोर वहाँ उन्‍्हाने उसकी अन्त्यप्ठि क्षिया को पूरा क्या। वहां से वे नाखूती 
बो ओर, जो कि झली मर्दान की भक्तता थी, गये । वहाँ अ्रली मर्दान को वन्‍्दी बना लिया। 
उसे वे उस स्थान के कोतवाल बावा कोतवाल श्रस्फहानी को सौंप करके देवकोट लौट भ्राये । 
यहाँ भमीरो वो जमा क्या । 


भुहृम्भद छीरान बडा ही वीर तथा चरित्रवान व्यक्ति था। उस सम्रय, जबकि सुहम्मद 
बल्तियार ने नोदिया को नप्ट कर दिया था और राय लखमनिया को भगा कर उसके लाव 
सश्वर भौर हाथिया श्रादि को छिस्न भिन्न करके अपार धन सम्पत्ति प्राप्त करली थी, 
यह मुहम्मद शीरान तीन दिन तक लापता रहा। समी भमीर उसके लिये चिन्तित थे। 
तीन दिन उपरान्त यह समाचार मिला वि मुहम्मद शीरान ने श्रमुक जगल में १८से पधिक 
हाथिया को उनके महावतों सहित पकड़ लिया है श्रौर इस समय अवेला है । 


(१५८) सवारों वो भेजकर हाथियों को मुहम्मद ब्रस्तियार के सामने पेश किया गया । 
वास्तव में मुहम्मद भीरान बडा ही पराक्रमी तथा वीर पुस्ष था। जब वह भ्ली मर्दान को बन्‍्दी 
बना कर लौटा तो समस्त खलजी भमीरों ने अपना नेता के वारण उसकी श्रधीनता 
स्वीकार भर ली। प्रत्येश् अमीर भगनी अपनी झत्ता का भ्धिवारी रहा। श्नी मर्दान 
किमी युक्ति मे घोतवाल द्वारा मुत्त होकर देहली पहैचा और सुल्तान वुतुबृहीन से प्रार्थना को 
कि बायमाज़ रूमी को धाज्मा दी जाय दि वह झवघ से लखनौती चला जाय झौर उसकी 
झ्राज्ञा मे भ्नुसार खबजी अमीरो वे ठहरने की उचित व्यवस्था कर दे । 

<  इमामुद्देन एवज खबडी को सझुहम्मद बल्तियार ने बवतूरी का भुक्ता बना दिया था। 
उसने पायमाज़ रूमी शा स्वागत किया झौर उसके साथ देवकोट पहुचा। वायमा रुमी की 
१ मित्र मिन्न पोथियों में यह नारनर्‌रई, तारबूती, दयारदूनी, नारझुती, बरदूती है । 
२ छऐर हुए पुस्तक में एरान हैं; 


श्द तवकाये नासिरी 


आज्ञा से वह देवकोट वा मुक्ता हो गया । तत्पदचाद्‌ वायमाज रूमी वापस हो गया। मुहम्मद 
शीरान तथा भ्रन्य खलजी अमीरो ने एग्ज होकर देवकोट पर चढ़ाई करदी। कायमाज रूमी 
मार्ग से ही लौट पडा । उसने बुद्ध करके मुहम्मद शीराव तथा खलजी अमौरों को परास्त 
कर दिया । इसके प्चात मकसदा और सन्‍्तूस की ओर खलजी भ्रमीर प्रापत में ही लड़ने लगे 
इसमें मुहम्मद झ्ञीरान मारा गया और उसती कब्र यही ह 

(७) मलिक श्रलाउद्दीन श्रली मर्दान खलजी 


श्रयी मर्दान खलजी वडा ही वीर पराक्रमी योडा था। नाखूती वी बंद से छूटवर 
बह सुल्तान क्तुबुद्दीन की सेवा मे उपस्थित हुआ ओर सुल्तान वातुबुद्दीन के साथ गज़नी चला 
गया । गजनी के तुकों ने उसे गिरफ्तार वर लिया । 

(१५४६) उसने एक दिन सुल्तात ताहद्दीम यश्तदुज के साथ शिकारगाह में सालार ज़फर 
नामकएक खलजी अमीर से कहा कि 'यदि कहो तो में इस ताज़ुद्दीव यलदुज वो एक तीर से ही 
मार हू' और ठुके उसके स्थान पर बादबाह बना हूं ।” वह खलजी ग्रमीर बडा ही ब्रुद्धमात 
था। उसने उसे इस बात से रोका। जब श्री मर्दान लौटा तो जफर ने उसे दो घोडे देकर 
वहाँ से चले जाने के लिये कहा। हिन्दुस्तान लौटकर वह सुल्तान कुतुदुद्दीव की सेवा में 
उपस्थित हुआ । सुल्तान ने उमे खिलअ्त देकर सम्मानित क्या भर लखनौती का शासन उसे 
सौप दिया ॥ उसने लखनौती की शोर प्रस्थात किया । जब उसने कूस नदी पार कबरली, तो 
हुसामुद्दीन एवज खलजी देवकोट से उसके स्वागतार्थ वहाँ पहुँचा । झली मर्दान ने देवकोद 
पहुँच कर राज्य सभाल लिया और लखनोौती के झासन को सुव्यवस्थित किया । 

जब सुत्तान कुवुबुद्दीन की मृत्यु हो गई तो अली मर्दान ने चत्र धारण कर लिया झौर 
अपने नाम का खुत्वा चालू कर दिया । उसकी उपाधि सुल्तान अ्रलाउद्दीम हो गई। वह बडा 
ही श्रत्याचारी श्रौर जञालिम था। उसने चारो ओर सैवायें भेजकर श्रनेक खलजी अ्रमीरी की 
हत्या करवा दी । चारो ओर ने राज्य, उससे भयभीत रहने लगे, उसे धन सम्पत्ति तथा भरूमिकर 
भेजने लगे । उसने हिन्दुस्तान के चारों ओर के राज्यो के विषय में श्राज्ञा-पत्र लोगो को प्रदान करते 
प्रारम्भ बर दिये और बढ-बढ़ कर व्यर्थ की बातें करने लगा। दरबार तथा सभा में खुरासाव, 
गजनती, गोर पर भ्रधिकार करने के विपय में तथा प्रन्य व्यर्य की थातें किया करता था। यहाँ 
तक कि वह लोगो को गज़नी, खुरासान तथा इराक के राज्य पर भ्रधिकार जमाने के विषय में 

आज्ञापत्र देने लगा | 

कहा जाता है कि उसके राज्य में एक व्यापारी बडा ही निर्धन हो गया। उसकी 
सम्पत्ति नप्ट हो गई। उसने अली मर्दान के पास जाबर याचना की कि मुझे कुछ दीजिये । 
उसने पुछवाया वि वह कहाँ का निवासी है। लोगो ने बताया कि वह इस्फहान का निवासी 
है। उसने झादेश दिया कि इस्फान के राज्य और श्रकता पर उसे अधिकार प्राप्त करने का 
आाज्ञा-पत्र प्रदान कर दिया जाय । कसी को उसके अत्याचार के कारण यह निवेदन परते 

का साहस मे हो सकता था कि इस्फहान हमारे अधीन नही है ! 

(१६०) जिस फिसी को भी इस प्रकार के श्ञाज्ञा-पत्र मिलते और यदि वह निवेदस 
करता कि “अमुक राज्य हमारे (उसके) भधिकार में नही है' तो वह इसका यह उत्तर देता कि 
“में उसे भ्पने अधिकार में कर लू गा ।” उस व्यापारी को इस्फ्हान के विषय में झ्ाज्ञा-पत्र प्रदात 
किया गया। उसके पास भोजन तथा वस्त का भी साधन न था। जो गय्यमान्य व्यक्ति तथा 
बुद्धिमान लोग वह्ौं उपस्थित थे, उन्होने उस देचारे के लाम के लिये निवेदन क्या कि 
इस्फह्ान के मुक्ता को मार्ग का व्यय तथा सेना के लिये धन सम्पत्ति प्रदान वी जाय जिससे 


तत्रकाते नासिरी न 


बह उस स्थान पर अपना अधिकार जमा सके। इस पर उसने उसे यात्रा व्यय हक 
प्रत्यधितः धन प्रदान किया । झली मर्दान का अभिमान, अत्याचार तथा उसकी दुप्दता चर्म भीमा 
तक पहुँच चुकी थी। इसके साथ-साथ वह भीषण रत्तपात तथा अत्याचार करता था| भ्रजा, 
मिल लोग तथा सैनिक उसके अत्याचार एवं रतपात से बड़े परेशान थे। उससे मुक्त होने 
के लिये विद्रोह करने के प्रतिरिक्त और कोई उपाय उनकी सम में नहीं आया। सभी 
खजजी ध्रमीरो ने इस वात से सहमत होकर अती मर्दात वी हत्या कर दी और हुसामुद्दीन एवज 
खलजी वो सिंहासनारूद बर दिया । उसने लगभग दो वर्ष तक राज्य किया । 
(८) मलिक हुसामुद्दीन एवज्‌ हुसेन खलजी 
हुसामुद्दीन एवज बडा ही चरित्रवान च्यक्ति चा। वह गौर के गर्मसीर प्रदेश के 
खलजियों के कबीले से सम्बन्धित था । कहा जाता है कि एक समय वह कोहपाया* गोर की 
सीमा वी ओर एक गधे पर कुछ सामान लादकर एक स्थान को ले जा रहा था। जब वह 
जाबुल्लिस्तान वी भोर से पुदतमे अफरोद्य को ओर पहुँचा तो उसे लिरबा' पहने हुये दो 
दरवेश* मिले। उन्होने उससे प्रश्न किया “तेरे गधे पर कुछ 'मोजन भी है।” एवज 
खलजी न उत्तर दिया “हाँ है !” उसके पास खाते के लिये कुछ रोटियाँ और मास था। 
उभने वह भोजन गये मे उतार वर एक क्पडा विछा कर दरवेशो के समक्ष रख दिया । 

(१६१) जब वे खाना खा डुके तो वह उनके सम्मुख पानी पेश करने हाथ बाँध कर 
खा हो भया । जब दरवेश खा पी चुके तो उन्होंने आपस में कहा कि “इस साहमसी पुष्प ने 
हमारी सेवा वी है, अवश्य ही इसकी सेवा व्यर्थ नहीं जाती चाहिये । उन्होंने एवच्र खलजी 
वी शोर मुख वरके वहा कि “एऐ मालार ! हिन्दुस्तान प्रस्थात कर । वह प्रदेश, जो मुसलसानों 
के राज्य का सबसे प्रन्तिम भाग है, तुमे प्रदान कर दिया” | दरवेग्ों दे आदेशानुमार वह बही 
में लौट पडा और अपनी स्त्री को उस गधे पर बैठा कर हिन्दुस्तान वी ओर चर दिया और 
मुहम्मद वस्तियार की सेवा में उपस्यित हो गया। लखनौती का खुत्य और सिक्का उसी के 
नाम से चालू हो गया । उसकी उपाधि सुल्तान गयासुद्दीव निश्चित हुई भ्रोर लखनौती उसकी 
राजबानी बने गया । 

उसने दमानवोट भामव किला बनवामा। चारों शोर से आकर लोग वहाँ बस गये । 
वह बडा ही चरित्रवान, सदाचारी, _साहसी, उत्हप्ट स्वभाव वाला, न्‍्यायवारी तथा दानशील 
था। उसके राज्य-काल में प्रजा की बडी सुख-शान्ति श्रास थी। समी उसके दान पुष्य 
मे विशेष लाभ उठाते ये । उमके दान पुण्य वे वहाँ अनेक अवश्ेष वत्तमान है। मसजिदें भौर 
विद्यालय विभित बराये। झहते* खैर में से आजिमो, भूफ्यो तथा सैयदों के लिये वजीफे 
(वृत्तियाँ) नियत किये । ब्रन्य लोगो को भी उसके दान पुष्य तया इम्लाव+ प्रदान करने से विशेष 
8: हु्ना। फीरोजकोह नामक स्थान में एक इमामज़ादी९ रहता था। वह जमाठुद्दीन 

। का पुत्र जलालुद्दीन था। वह अपनी मातृभ्ूमि से धन के लोभ में हिन्दुस्तान भरा गया 
0,425 4ि०(१२१६:४३६६० ) में वह दुछ वर्ष पम्चात्‌ फीरोजकोह वापस लौट गया। 
गर के पशड़ा के पिनारे बे भाग $ 


बढ़ लगादा जो मुसलमान सन्त पहनते हैं। चीगर । 
मुसतमान सन्त, सफ़ी । 


दे लोग जोकि धार्मिक बाय में लगे रहते हैं । 
धार्मिक कार्यों में लगे हुये लोगों को दी चने बाली भूमि। 
उमाम का पुत्र । इस्लामी घार्मिक नेता इमाम बदलाते ये । 
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२० तबजाते मासिरी 


उसके पास अत्यधिव' धन सम्पत्ति थी | उससे उस धन सम्पत्ति के विधय में प्रश्न किया गया तो 
उसने उत्तर दिया वि' वह हिन्दुस्तान पहुँच कर देहली से लखनौती गया । 

(१६२) वहाँ पहुँचने पर ईश्वर वी कृपा से उसे गयासुद्दीव के दरवार में तजकीर" बरने 
का प्रवसर मिल गया । उस चरित्रवात बादशाह ने उसे भपने खजाने से सोने चाँदी के तको 
से भरा हुमा एक बहुत बडा थाल प्रदान क्या ! उसने अपने मलिको, झ्रमीरों तथा विश्वास- 
पात्रों को भी भ्रादेश दिया कि वे दस हज्ञार चाँदी के तके उसे द । तीन हजार चाँदी के तके 
इसके भतिरित्त भौर प्राप्त हुपे । लोटने वे समय उसे पाँच हजार तके भौर प्रदान किये गये । 
इस प्रवार लखनौती के बादशाह ग्रयासुद्दीन सलजी की धर्मनिष्ठता के कारण १८ हजार तके 
उस इमामज़ादे वो प्राप्त हो गये । 

जब लेसखव ६४१ हिं० (१२४३-४४ ई०) में लखनौतो पहुँचा तो लखनौती के स्‍ास- 
पास के समस्त स्थानों पर उस यादझाह के दान पुण्य के चिह्न उसे दृष्टिगोचर हुए। लखनौती 
गगा नदी मे दोतो तटो पर दो बाजुभो में बसा हुआ है । पश्चिम ओर का स्थान रालर के 
माम से प्रसिद्ध है। लखनौती मगर उसी भोर है। पूर्व भी भोर का स्थान बरबन्दा कहलाता 
है । दैवकोट नगर उसीझोर स्थित है। लखनौती से लखनौर के द्वार तक भौर दूसरी भोर 
देवकोट तवः पुल बता हुप्रा है, भौर दस दिन को यात्रा है। इस के पूर्व वर्षा के कारण समस्त 
भूमि में जल भर जाता था भौर भवनों तक पहुँचना सम्भव नथा। केवल नौकाओ द्वारा 
सोग जल को पार करते थे । भ्रव पुल द्वारा समस्त लोगो के लिए मार्ग सरल हो गया है । 

(१६३) बहा जाता है कि जब सुल्तान शम्मुद्दीन, मलिक नासिस्द्वीम महमूद की मृत्यु के 
उपरान्त मलिक इस्त्तियारुद्दीन बल्का वे विद्रोह को दबाने के लिए पहुंचा भौर उसने ग़यासुद्दीन 
स्ललजी के दान पुष्य के स्थानों को देखा तो वहू इतना प्रभावित हुमा वि जब कभी भी 
गयासुद्दीन की चर्चा होने लगती तो वह उसे सुल्तान ग़यासुद्दीन खलजी वी उपाधि से पुकारता | 
यह कहा बरता कि ऐसे दानी व्यक्ति के विषय में सुल्तान गयासुद्रीन सलजी भी पदवी को 
प्रयोग करने से सकोच ने करना चाहिये । 

गयासुद्दीन सलजी बडा ही सदाचारी, न्‍्यायी तथा चरित्रवान बादशाह था। लखनोती 
के भासपास के प्रदेश पर्थाद्‌ जाजनगर, बग प्रदेश, कामरूद तथा तिरहुत उसे कर भेजा करते 
थे। लखसनोर प्रदेश भो उसके प्रधोत हूं, गया या। भत्यधिषा घन सम्पत्ति, राज कोप भोर 
हाथी उसे प्राप्त हो गये थे । उसने झपने भझमीरो को वहाँ नियुक्त घर दिया था। भुल्तान 
दम्युद्वीन ने देहली से ससनौतो शो भोर कई बार सेनायें मेजी भोर विहार पर अधिकार 
जमा वर भ्पन भमीर यहाँ नियुक्त ₹र दिए। ६२२ हि. (१२२५ ई०) में उसते सलनोती 
पर भाजशमरण किया । सुस्तान गयासुद्दीन भपनी नोकाये लेबर नदी के खडाव को झोर बदा। 
दोनो में सन्धि हो गई। उसने ३८ हाथी तथा ८० लाख गो धन सम्पत्ति देर सुल्तान के 
नाम दा घुत्दा चवाना स्वीशार गर लिया। सुल्तान ने सोटने समय झलाउद्रीन जानी को 
बिहार सौंप दिया । गयासुद्दीन एयश ससनोतो से बिहार पहुँचा झौर उसे भरते प्रधिकार 
में बर जिया । यहाँ उसन बड़ा भत्याचार जिया, यहाँतर जि ६२४ हिं* (१२२६-२७ ई० ) 


३ इस्लाम के इविशास तथा भानिस नियमों पर ऋषारित भार 

२ हैमिन्टा का रूपन हैं सिबयाय आदोव बा में पाँच डिरों में रिशादित शा ३ (श)रार भभ्श 
रा, एुगगी तथा गया के दहिण रथ परेशा, (रे परी, यण सा देल्यथ (२) इग डेप्य के पुर 
का प्रेरा (३) बरिंइ ऋषशा ररेड्टा एइमा के उतर का शरेश और सराणेा ता मशलन्‍्श नरी के 
दीन का प्रेस, एस) मिदित' मध्गन्या मरी के पर्चिम झर भागा इरेनड, पौन्द्र को झुदते हैं। 
(दोरीरता एन ११२) 


तबकाते तवासिरी रे 


में मलिक शहीद नासिछद्दीन महमूद बिन (पुन) सुल्तान शम्सुद्दीन ने श्रदध से इज्जुलमुल्व जानी 
तथा हिन्दुस्तान वी सेना को लेकर लखनौती की ओर भ्रस्थान किया। इस वर्ष गयासुद्दीन 
एवंच्र खलजी लखनौती से वग तथा कामरूद की शोर सेना लेकर गया हुआ था । 

(१६४) लखनौती नगर खाली था । मलिक नासिरुद्दीन महमूद ने लखनौती पर भ्धिकार 
जमा लिया । गयासुद्दीन खलज़ी ने भ्रपनी सेना लेकर लौटते हुए मलिक नासिरुद्दीन से युद्ध 
किया । गयासुद्दीन तथा उसके समस्त झमीर बन्दी बना लिए गये। युल्तान गयासुद्दीव शहीद 
वर दिया गया | उसने बारह वर्ष तक राज्य कियार | 


१ देदली से पूरब वा साग हिन्दुस्तान वहलाता था । 


६ (६९ १६४, १६५ में अधिकतर सुल्तान राम्मुद्ीन के लिए ईश्वर से प्रार्थना णबं उसरी प्रशंसा 
दी गई है ऋत उस भाग का भठुराद नहीं किया गया। 


२० तवकाते नासिरी 


उसके पास अस््यधिक धन सम्पत्ति थी ॥ उससे उस धन सम्पत्ति के विषय में प्रअ्न क्या गया तो 
उसने उत्तर दिया कि वह हिन्दुस्तान पहुँच कर देहली से लखनौती गया । 

(१६२) वहाँ पहुँचने पर ईश्वर की कृपा से उसे गयासुद्दीन के दरबार में तजकीर! करने 
का झवसर मिल गया । उस चरित्रवान बादशाह ने उसे अपने खजाने से सोने चाँदी के तकों 
से भरा हुआ एक बहुत बडा थाल प्रदान किया। उसने अपने मलिको, अमीरो तथा विश्वास- 
पात्रों को भी श्रादेश दिया कि वे दस हजार चाँदी के तके उसे द। तीन हजार चाँदी के तके 
इसके अतिरिक्त और ग्रप्त हुये ! लौटने के समय उसे पाँच हजार तके और प्रदान किये गये । 
इस प्रकार लखनौती के वादशाह ग़यासुद्दीन खलजी को धर्मनिष्ठतां के कारण १८ हजार तके 
उस इमामज़ादे को प्राप्त हो गये । 

जब लेखक ६४१ हि. (१२४३-४४ ई०) में लखनौती पहुँचा तो लखनौती के भास- 
पास के समस्त स्थानो पर उस बादशाह के दान पुष्य के चिह्त उसे दृष्टिगोचर हुए । लखनौती 
गगा नदी के दोनो तटो पर दो बाजुओों में बसा हुआ है। पश्चिम शोर का स्थान राल* के 
नाम से प्रसिद्ध है । लखनौती नगर उसी श्रोर है। पूर्व वी ओर वा स्थान वरबन्दा कहलाता 
है । देवकोट नगर उसी ओर स्थित है । लखनौती से लखनौर वे द्वार तक ओर दूमरी श्रोर 
देवकोट तक पुल बना हुआ्ला है, भौर दस दिन की यात्रा है। इस के पूर्व वर्षा के कारण समस्त 
भूमि मैं जल भर जाता था और भवनों तक पहुँचना सम्भव नथा। केवल नौकाप्रो द्वारा 
लोग जेल को पार करते थे । श्रव पुल द्वारा समस्त लोगो के लिए मार्ग सरल हो गया है । 

(१६३) कहा जाता है कि जब सुल्तान शम्मुद्दीन, मलिक नासिरद्दीन महमूद की मृत्यु के 
उपरान्त मलिक इल्तियारुद्दीन बल्का के विद्रोह को दवाने के लिए पहुँचा और उसने गयासुद्दीन 
ख़लजी के दान पुण्य के स्थानों को देखा तो वह इतना अ्भावित हुआ कि जब कभी भी 
गयासुद्दीन की चर्चा होने लगती तो वह उसे सुल्तान गयासुद्दीन खलजी की उपाधि से पुकारता। 
वह कहा करता कि ऐसे दानी ध्यक्ति के विपय में सुल्तान गयासुद्दीद खलजी वी पदवी वा 
प्रयोग करने से सकोच न करना चाहिये । 

गयासुद्दीन ख़लजी वडा ही सदाचारी, न्‍्यायी तथा चरित्रवान बादशाह था । लखनौती 
के भ्रासपास के प्रदेश अर्थात्‌ जाजनगर, बग प्रदेश, कामरूद तथा तिरहुत उसे कर भेजा करते 
थे। लखनोर प्रदेश भो उसके अधीन ह, गया था। प्रत्यधिक धन सम्पत्ति, राज कोप झौर 
हाथी उसे प्राप्त हो गये थे । उसने अपने अमीरो को वहाँ नियुक्त कर दिया था। सुल्तान 
अम्सुद्दीन ने देहती से लखनौती क्री शोर कई बार सेनायें भेजी भोर बिहार पर अधिकार 

जमा कर अपने भ्रमीर वहाँ नियुक्त कर दिए। ६२२ हि० (१२२५ ई०) में उसने लखनौती 
पर आाक़मण किया । सुल्तान गयासुद्दीन अपनी नोकाये लेबर नदी के चढाव की शोर बढ़ा । 
दोनो में सन्धि हो गई। उसने ३८ हाथी तथा ८० लाख कौ धन सम्पत्ति देकर सुल्तान के 
नाम वा खुत्वा चलाना स्वीकार कर लिया। सुल्तान ने लौटते समय ब्ललाउद्दीव जानी को 
बिहार सौप दिया । गयासुद्दीन एवज् लखनौती से बिहार पहुँचा और उसे प्पने श्रधिकार 
में कर लिया । वहाँ उसने बडा अत्याचार क्या, यहाँ तक कि ६२४ हि० (१२२६-२७ ई० ) 


१ इस्लाम के इतिदास तथा थार्मिक्ध नियमों पर आवारित भाषण। 

२ हैंमिल्टन का कथन है कि बगाल प्रादीन काल में पाँच जिलों भे विभादित था (१) राद अथवा 
राद्म, इगली तथा गगा के दक्षिण का श्रदेंश, (२) दगदी, गया था डेल्टा (३) बग ढेल्टा के पूरन 
का भरदेश (४) बरिंद अथवा बरेन्द्रा पदमा के उत्तर का प्रदेश और करातोया तथा महानन्दा नदी के 
डीच का प्रदेरा, (१) मिथिला महानन्द्रा नदी के पश्चिम का माग। बरेन्द्र, पौन्द्र वो कहते हैं। 
(होदीवाला १० २१२) 


तबकाते नासिरी रु 


में मलिक शहीद नासिझद्दीव महमद बिन (पुत्र) सुल्तान शम्सुद्दीन ने श्रवध से इउ्जुलमुल्क जानी 
तथा हिन्दुस्तान* वी सेना को लेकर लखनौती की झोर प्रस्थान किया। इस वर्ष गयासुद्दीन 
एव खलजी लखनौती से वम तथा कामरूद वी ओर सेना लेकर गया हुमा था । 

(१६४) छखनौती नगर खाली था । मलिक नासिरुद्दीन महमूद ने लखनौती पर भधिकार 
जमा लिया। गयासुद्दीन खनजी ने अपनी सेना लेबर लीदते हुए मलिक नासिरुद्दीन से श्रुद् 
क्या। गयासुद्दीन तथा उसके समस्त झमीर बन्दी बना लिए गये। सुल्तान गयासुद्दीन शहीद 
मर दिया गया । उसने बारह वर्ष तव राश्य क्या । 


3 कली बदल 
१ देदली से पूरब बा! मास हिन्दुस्तान बहलाता भा । 


है १९ १६४, !६४ में भभिकदर सुल्तान साम्मुदीन रे लिए खेर से आर्यना एबं उसझी प्र 
डी गई ई भठ उस भाग का अनुराद नहीं किया गया। 0 


( इवकीसवाँ तबक़ा ) 
सुद 6 #०- 
ल्तानुल मुअज़्ज़म शम्मुहुनियाँ वद्दीन 
अबुलमुजपफ़र इल्तुतमिश' सुल्तान 

(१६५) क्योकि भगवान्‌ ने मनुष्यों का भाग्य निश्चित करते समय यह निर्णय वर 
दिया था, कि हिन्दुस्तान का राज्य सुल्ताने मुग्रस्जम, शहरयारे आजम, दम्सुदतिया बद्दीन, 
अब्ुलमुजफ्फर इल्तुतमिश अ्स्मुल्तान यमीने खलीफ्तुल्लाह, नासिरे श्रमीरुलमोमिनीत तथा 
उसके पुत्रो की छाया में उन्नति करे और कयामत तक नाना प्रवार की दुर्घेटवाओं से सुरक्षित 
रहे, अत उसने उस न्यायी, दानशील, वीर तथा साहसी वादबाह को तुकिस्तान के ग्र्वरी 
कवीले* से धथक्‌ कराने के पदचात्‌ यूमुफ* की भाँति व्यापारियों को दिलवां दिया थरोर धीरे-धीरे 
उसे राज सिंहासन तक पहुँचा दिया। उसके द्वारा मुहम्मद के धर्म की रक्षा कराई श्रौर उसे 
उन्नति प्रदान की ! 

(१६६) वह वीरता में दूसरा अली कर्रार* तथा दान में दूसरा हातिम" था। यद्यपि 
सुल्तान कुतुबुद्दीन श्रपने समय में दाखों की धन सम्पत्ति दान करता था बविन्तु सुल्तान शम्सुद्दीन 
एक लाख के स्थान पर सो सो लाख का दाम देता था। वह झ्रालिमों, काज़ियो, क्सिनों, 
व्यापारियों तथा परदेशियो को आश्रय प्रदान करता था६ | 

अपने राज्य के प्रारम्भ ही से वह आलिमो, सैयदो, गतिको*, झमीरो” तथा सद्रो* को 
हजार लाख से अधिक धन देता था। ससार के भिन्न-भिन्न भागो से लोग हिन्दुस्तान की 
राजधानी दिल्‍ली में जोकि इस्लाम की रक्षा तथा शरिय्रत** का केन्द्र थी, पहुंचा करते थे । 

2 बड़ायूनी ने लिखा है कि सुल्हान का नाम अल्तमिश अथवा इल्तमिश इस कारण पडा कि उसया जन्म 
एक ऐसी रात्रि में हुआ था जबकि चम्द्रग्रदथ पद्ा था। ( सुन्तखबुत्तवारीर, कलकत्ता, पृष्ठ ६२) 
दोदीवाला का विचार है कि अल्तमश भी ऐेयक के समान एक साधारण नाम है। ( द्वोदीवाला 
२१३, २१४ ) सुल्तान के सिक्कों पर अल्तमशा, इल्तुमिश, अल्तुतमिश तथा इल्ठुतमिरा चारों शब्दों 
का प्रयोग किया गया है । 

२ सर० ई० डेनीसन रौस का विचार है क्लि यद शब्द अल्परी है। अल्पर का श्र वीर मनुष्य होता है ! 

३ क्रान के अनुसार यूमुफ को उनके भाश्यों ने उनके पिता याकूब से ईर्ष्या के कारथ पृथक करके 
पक्क बुएँ में डाल दिया था। वहाँ से वे व्यापारियों के दाथ लगे और व्यापारियों ने उन्हें मिल्न में 
बेच दिया । 

४ मुसलमानों के चौथे खलीफा का नाम भती था । वे अ्रपनी विद्वत्ता तथा वीरता के निये बड़े प्रसिद्ध थे। 
बे जून २४, ६५६ ६० से जनवरी २४, ६६१ ६० तऊ खलीफा रदे । 

५ इस्लाम से पूर्व तव नामक कदीले का सरदार डातिम अपने दान के लिये बच्चा असिद्ध था । 

६ सुल्तान के नाम के साथ उसके सम्मान के लिये जिन शब्दों का प्रयोग किया गया उनका अनुवाद 
नहीं किया गया । 

७ खान के नीचे मलिऊ दी श्रेणी होती थी । 

८. श्मोर, मतिक के अपीन होता था । 

£ धार्मिक कार्यो का प्रवन्ध बरने बाले । 

१० भुद्दम्मद साइव के बताये हुये नियम एवं इरलामी सिद्धान्त इस्लामी शरिअ्रत के नाम से प्रसिद्ध है । 
इस्लामी नियमों एवं सिद्धाल्तों के दिये झरा के राब्द झा प्रयोग होता दे । 


तबकाते नासिरी २३ 


उस बादशाह वी दान शीलता के वारण इस शहर में झ्रित्र भिन्न भागो से लोग एकत्र 
होते ये । ईराव के प्रदेशो की कठिनाइयो तथा मुगतो के उत्पात के भय से लोग भाग-भाग 
कर हिन्दुस्तान पहुँचते थे । उसके बनाये हुये शान्ति वे नियम अभी तक उसी प्रकार चावू हैं । 

विव्वस्त सूत्री से ज्ञात हुआ है, कि जव सुल्तान झम्सुद्दीन अत्प अवस्था में भगवान 
को ओर से इस्लाम के राज्य तथा हिन्दुस्तान की हुकुमत के लिए नियुक्त हुआ तो चुकिस्तान 
और अल्वरी क्बीला उससे छूट गया । उसके पिता का नाम ईन खाँ था । 

(१६७) उसके सहायक, विश्वास पात्र तथा सम्बन्धी बहुत बडी सख्या में थे । प्रारम्भ 
में वह बडा हो रुपवान था । इस पारण उसके भाई उससे ईर्ष्या करते थे। उसके भाइयों 
नें उसके माता पिता से घोडो के गल्ले का तमाद्या दिखाने के बहाने लेजावर उसे एक व्यापारी 
के हाथ बेच दिया । कहा जाता है वि बेचने वाले उसके चचेरे भाई थे। व्यापारी उसे बुखारा 
बी ओर ले गये और उसे बुखारा के सद्रे जहां के एक सम्बन्धी के हाथ बेच दिया। उस 
बश के लोग बडा ही पविन जीवन व्यतीत करते थे। उन लोगो ने उस पर दया वी और 
उदारता से अपने पुत्रों के त्मान पालन-पोपण क्या । 


एक विश्वसनोय पुरुष से ज्ञात हुआ है कि उसने यह कहानी बादशाह के मुह से भुनी 
थी । एक बार उस बश्च के कसी व्यक्ति ने उसे बाज़ार से कुछ अर मर धाते के लिए एक सिक्का 
दिया, मार्ग मं वह सिक्का उरासे खो गया। अल्प अवस्था के कारण वह डर के कारण 
रोन लगा । जिस समय वह रो रहा था तो एक दरवेश उसके पास आया। उसके हाथ पक्‍ड़ 
कर प्रग्वर भोल ले कर उसे दे दिए शौर उस से वचन ले लिया कि राज्य प्राप्त बरने के 
उपरान्त वह सदा फ्वीरों तथा नेक लोगो का आदर सम्मान* करता रहेगा और उनके 
अधिकारो का ध्यान रखेगा । उसे राज्य पाट उस दरवेश्ञ को कृपा के बारण प्राप्त हुआ है। 
इसी बारण बह भ्रालिमो तथा सूफियो* का जितना आदर सम्मान करता था उतना ससाट 
के प्रारम्भ से इस समय तब दिसी ने भी नहीं किया । 


(१६८) उस इमामों तथा भद्दो के वश से उसे हाजी दुखारी नामक एक व्यापारी ने 
सरीद लिया । इसके उपरान्त उस एक दूसरे व्यापारी जमाहुद्दीन छुस्त क़वा नामक ने खरीदा 
और वह उसे गज़नी वाया । उस समय तक इतना रूपवान, समझदार तथा चरिववान कोई 
दूसरा तुर्व गज़नी न आया था । उसका हाल सुल्तान मुइज्जुद्दीन मुहम्मद साम को ज्ञात हुआ । 
उसने प्रादेश दिया कि उसरा गूल्य निश्चित कया जाय । उसका तथा एक पझन्य तु का, 
जिसको लोग ऐवत वहा करते थे, मूल्य एक हज़ार खालिस रकनी सोते के दीनार निश्चित 
विया गया । जमालुद्दीन चुस्त क्या ने उस मूत्य पर उन्हे बेचना स्वीकार न क्या। सुल्तान ने 
आदेश दे दिया कि कोई भी उन्‍्ह न सरीदे । जमालुद्दीन चुस्त कवा गज़नी में एक वर्ष रहने के 
पश्चात्‌ बुसारा की ओर चला गया, ओर तीन वर्ष वहा रह कर उनको गजनी वापस ले 
आाया। किन्तु सुल्तान के आदशानुसार इल्तुतमिश को कसी ने न खरीदा । एवं सान्त और 
गजनी में उसन निवास क्या। यहाँ तक रि सुल्तान क॒तुबुद्दीन नहरवाले के बुद्ध तथा 
गुजरात की विजय के उपरान्त मलिक नसीरद्वीन हसन के साथ ग्रजनी पहुँचा। वहाँ उसे 
उसका (अमस्सुद्दीन इल्तुतमिथ वा) हात ज्ञात हुय्वा । उसने सुल्तान मुइस्जुद्वीन से उसे खरीदने 
की भाजा मांगे । सुल्तान ने उत्तर दिया कि उसने आदेश दे दिया है कि उसे गजनी में कोई 
न खरीदे । भ्रत उसे देहली ले जा कर खरीद लिया जाय । सुत्तान कुतुबुद्दीन मे अपने कार्यों 


३ ए्सामी ने यद बानी दूसरे ढग से लिखी हैं । 
३ मुसलमान सन्त सूफी कइलाते है । 


२४ सबवाते नासिरी 


की पूरा कराने के लिए निज्ामुद्दीत मुहम्मद वी गजनी में छोड दिया भौर आदेश दिया वि 
जमाचुद्दीन इस्त कया हिन्दुस्तान जाय जिससे सुल्तान शम्मुद्दीग उसको वहाँ खरीद सके। 
उसके आदेद्यानुसार निज्ञामुद्दीन उसे लौटते समय देहली लाया। सुल्तान बुतुबुद्दीन ने दोनों को 
एक लाख जीतल ? देकर खरीद लिया। एऐवक नामक तु्व वा नाम तम्गाज़ रखा भौर उसे तबर- 
हिन्दा वा श्रमौर तियुक्त कर दिया गया। ताडुद्ीन यलदुत तथा बुतुबुद्दीन वे युद्ध में बह 
मारा गया । 

(१६६) सुल्तान इल्तुतमिश सरजानदार* नियुक्त ही गया ! सुल्तान व्तुदुद्दीद ऐबर' उसे 
अपना पुत्र कहता था और पश्रपना बडा विद्वास पात्र समझता था। दिल प्रतिदित उसका सम्मान 
बढने लगा । उसकी समझ बुक तथा योग्यता को देखकर उसे श्रमौर शिकार? नियुत्त कर 
दिया गया । 


गखालियर की विजय के उपरान्त उसे वहाँ वा अमीर नियुक्त कर दिया गया। इसके 
उपरान्त वरन तथा उसके झासपास की अ्रक्‍ता उसे दी गई । तपश्चात्‌ उसकी वीरता, साहस, 
तथा योग्यता को देखकर सुल्तान ने उसे बढायूँ वा शासन सौंप दिया । 


जब सुल्तान मुइज़्जुद्दीन मुहम्मद साम स्वारज्म से लौटते समय भअन्दसुद के पुद्ध में 
पराजित हुआ तो कोखरो ने विद्रोह प्रारम्भ कर दिया । 


उसने गज़्नी से उनके विरुद्ध युद्ध करने के लिये प्रस्थान क्या। सुत्तान कुनृब्ह्दीन को 
अआदिश भेजा कि हिन्दुस्तान की सेना लेकर वहाँ पहुँचे । सुल्तान शम्मुद्रीन भी बदायूँ वी सेना 
लेबर उसके साथ चार पड्ा। युद्ध में सुल्तान शम्सुद्दीन बड़ी वीरता से अपने साज् व सामान 
सहित ऋतम नदी के बीच में, जहाँ उन दुष्टो ने शरण प्राप्त करली थी, प्रविष्ट हो गया। बडा 
घोर युद्ध हुआ । उसने श्रपने बाणों की वर्षा से उन्हे पराजित कर दिया । उसने जल में इतमा 
भीपणा युद्ध किया कि काफ्रिर जल से नरक की प्रग्नि में पहुँच गये । 

उस वीरता तथा पराक्रम का दृश्य सुल्तान मुइक्जुद्दीत ने भी देखा झौर उसे अपने सामने 
बुलवावर खिलगत प्रदान की भर सुल्तान बुतुब्द्दीत कों झादेश दिया वि इल्तुतमिश्न से 
अच्छा व्यवहार करें, वयो कि वहू बडे उत्तम बाय करेगा । 


3,207 कट 

१ थदाँ जीतल के स्थान पर तवा (चाँदी का) होना अधिक सम्भाब्य है । 

२ सुल्तानों के श्र ग॒ रक्षक धानदार कहलाते थै। बेवल राजमक्त तथा वीर सैनिक द्वी इस पद पर नियुक्त 
हो सकते थे । सुल्तान अपने कसी विश्वस पात्र को उनव्रा अधिकारी निवुक्त करता था। बह 
सरजानदार कहलाता था । 

१ श्रमीर शिकार सुल्तान के शिकार का श्रदन्ध करता था । वद्द भी राज्य का एक मुरय अधिकारी समना 
जाता था । 

४. इस इतिहास तथा श्रन्य मध्य मालोन इतिद्ा्तों में उन लोगों को जो सुल्तान का विरोध अथवा विद्रोह 
करते थे, वाकिर लिखा गया है । इस प्रकार हिन्दुओं, मुगलों तथा घुग्नियों के भ्रतिरिक्त सभी भमवालों 
के लिये काफिर शाब्द वा प्रयोग किया गया है। विद्रोदियों की हत्या को नरक में भेजनों लिखा है । 
सुल्तान के सद्यककों की दत्या को शाह्मदत लिखा गया है और यह बताया गया है झ्लि वे अपनी मृत्यु 
के उपरान्त स्वगेवास दो जाते थे । मध्य कालीन इिन्दू इतिदासकारों ने भी हिन्दुओं को कामिर तथा 
उनकी हत्या करना उनक्रों नरक में पहुचाना लिखा है । मुसलमार्नो वी मृत्यु के विषय में उन्होंने भी 
स्वर्यवास दोना लिएा ६ । इस प्रकार यद दोनों शब्द उस समय के साढित्य की रौली वा एक भंग 
इन गये थे । इन शम्दों के प्रयोग दारा किसी बार्मिक कद्टरपन का विरोष पता नहीं चलता। अमीर 
खुसरो, ज्ये अपने समय छे उदार व्यक्तियों में बड़े मदत्वपूर्ण समके जाते हैं, अपने ऐेतिद्ासिक ग्रन्थों 
ऊ इसी प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते है! 


सेब्रकाते नासिरो २५ 


(१७०) इसके अतिरिक्त यह भी आदेश दिया कि उसे स्वतन्थवा का पत्र दे दिया जाय 
और उसे राजमी हृपा दृष्टि से सम्मानित किया जाय । 

जव लाहौर में सुल्तान बूतुग॒दीन की मृत्यु हो गई तो मिपहसालार श्रली इस्माईल नै, 
जोकि देहली का अमीरदाद* था, तथा अन्य भ्रमौरों ओर सद्रो ने, सुल्तान श्म्मुद्ीन वी सेवा 
में पत्र लिखकर प्रेपित क्यि । बह उनकी प्रार्थधा पर ६०७ हिजरी (१२१०-११ ई०) में देहली 
पहुँच बर राज सिंहासन पर विराजमान हो यया। णव तुर्क तथा अन्य मुइृस्यी अमीर देदली 
के चारी और से एकत्रित हुवे ती वृछ तुकों तथा मुइस्जी अमीरो ने उसका साथ न दिया भौर 
विशेध प्रारम्भ कर दिया । देहली के वाहूर निकल कर हवाली* में एकत्र हो गये । 

विद्रोह दया पह्यन्त्र प्रारम्भ कर दिया। खसुत्तान अम्मुद्दीन कल्वरँ की सेना तथा 
अपनी व्यक्तिगत सेना लेकर देहली के वाहर निबला झौर झूदर के मैदान मैं उन्हें पराजित 
परके उनके बहुत में सवारों को तलवार के घाट उतार दिया । 

इसके उपरान्त सुल्तान दाजद्वीन यलदुत ने लाहोर और गझनी के विषय में उसरे 
सन्धि बरनी प्रोर बत्र तथा दुरवाश” अदान किया । उसके तथा सलिक नामिरद्वीन कुबाचा के 
बीच में लाहौर, तवरहिन्दा एवं कुहराम वे! अधिकार के प्रशव्त पर वरायर विरोध होता रहा। 
उसने ६१४ हिं० (१२१७-१८) में नासिस्द्वीन कुबाथा को पराजित विया। 

हिन्दुस्तान के भिनू-भिन्न भागों में भी अमीर तथा सुर्क उसदा विरोध वरते रहे, विश्तु 
भगवान्‌ की दया से उसे सर्वंदा विजय अश्राप्त होती रही! जो भी उस पर चढाई करता 
अभ्रथवा विद्रोह करता वह पराजित हो जाता । 

(१७१) उसे भगवान्‌ वी सहायता प्राप्त हो जाने के कारण देहली ये श्रासपास के 
प्रदेश बदायू, झवब, वनारस तथा सिवालिय' अपन अबीत कर तिये। 

* सुल्तान ताडुद्दीन यलदुश स्वारज़्म वी सेना स पराजित होकर लाहौर पहुँचा। उसमें 
तथा सुल्तान शम्सुद्वीन में एवं दूसर के राज्य वी सीमा के प्रश्न पर विरोध प्रारम्म हो गया। 
दोनो सेनाओ्रो वा तराएन के स्थान पर सामना हो गया। ६१२ हिं० (१२१५-१६) में 
सुल्तान धम्मुद्दीन को विजय प्रास हो गई। ताजुद्दीन यत्रदुज्ञ वन्दी बना लिया गया और उसे 
दहली भेज दिया गया । वहाँ से उसे बदायू” भेजा गया और यही उसकी मृत्यु हो गई। 

इसके उपरान्त ६१४ हिं० (१२१७-१८ ई०) में शम्मुद्रीव तथा मलिव नामिरद्ीन 

ब्ुजाचा वा बुद हुआ । सासिस्द्ीन गुवाचा पराजित हुआ। ६१८ हिजरी (१२२१-२२ ई०) 
में चगेज़ खाँ मुगल वी खुरासान पर चढाई के कारण जलालुद्दीन ख्वारज्मज्ाह वाक््रि 
की सेना के भय से भाग कर हिन्दुस्तान पहुँचा । लाहौर को सीमा पर टवारसमम्ाहियों का 

१. श्रमीरदाद न्याय विभाग का एक उच्च पदाधिकारी दवीता था। 

२. देदली के आ्रामपास के स्थान हवाली कदलाते थे, इनके लिये इवानिये देइली शब्द भी प्रयोग दोता था 

३ देइली की सेना को हरमे कल्व, अ्रफ्वाजे क़ल्त्र श्रथवा क्‍ल्वे आला बहते थे। इनसा सम्बन्ध सीधे 

बादशाह से हुआ करता था । सेना की मध्य भाग मी कल्त्र कइलाता था + 
४ दपी हुई युरतक में जून निख्य है । 


दूरवाश या श्र्थ दै दूर रहो अथवा पृथर रहो । बादराहों तक सर्वे सथथारण को पहुँचने छे रोकने के 
लिए बुछ लोग एक दुशाखा माला लिये रहते थे। इसकी शाखाओं में मोती और जवादर जडे दोते 
थे ) यह संबेदा सवारी के समय बादसाइ की सवारी के भागे रखे जाते थे । इनका प्रयोग बाइशाइ 
के अतिरिक्त कोरे भन्‍य न वर सपदा था । इस प्रकार इसे भी वही महत्व श्राप्त था जो चत्र को । कमी 
कभी बादशाइ वहुत बड़े-बड़े मलिरों को दूरवाश रखने की आज्ञा प्रदान कर देता था। किसे चत्र 
प्रथा दूरबारा प्राप्त दो जाता था वद एक प्रकार से अपने छेद में स्वतन्त्र समक्ता जाता था। 


3] तबयाते नाप्तिरी 


उत्पात प्रारम्भ हो गया । सुल्ताव झम्मुद्दीन देहली से सेना लेबर लाहौर की पोर गया। 
जलालुद्दीन स्वारस्मशाह हिन्दुस्तान वी सेना वा मुकाबला न बरवे सिन्धु तथा सिविस्तान वी 
और चला गया । 

सुल्तान शम्सुद्दीन ने उसके उपरान्त ६२२ हिं० (१२२५ ई०) में सेना लेकर लखनौती 
पर चढाई की। गयासुद्दीन एवज खलजी ने अ्रधीनता का शुआ प्रपनी सेवा वी गर्दन में उप्तवा 

लिया। तीस हाथी तथा ८० लास की सम्पत्ति प्रदान वी । खुत्या और सिकता सुल्तान शम्सुद्दीत 
के नाम का चालू करा दिया । फ़िर उसने ६२३ हि० (१२२६ ई०) में रणथम्मोर पर चढाई 
करने का सकरुप कर लिया । 

(१७२) उस किले वे' विषय में समस्त हिन्दुस्तान में यह प्रसिद्ध था कि वह बड़ा ही 

हृढ है, भ्रौर उस पर कोई भी विजय प्राप्त नही कर सकता। हिन्दुस्तानियों के इतिहास में 
लिखा है कि लगभग ७० बादशाहो ने इस किले पर झ्राक्रमश किया विन्तु कोई भी सफल न 
हुआ। ६२३ हिं० (१२२६ ई०) में सुल्तान के सैनिकों ने भगवाब्‌ वी कृपा से इस पर 
अधिकार जमा लिया । उसके एक वर्ष उपरान्त ६२४ हि० (११२६-२७ ई०) में मन्दावर के 
किले पर जीकि' सिवालिक के निकट है भगवान्‌ की हृथा से भ्रधिकार प्राप्त हो गया। उसके सेवकों 
(सैनिको) को अत्यधिक धन सम्पत्ति तथा लूट का माल प्राप्त हुआ | इसके एक वर्ष उपरान्त 
६२५ हिं० (१२२७-२८ ई०) में सुल्तान ने देहती की सेना लेकर उच्च तथा भ्ुल्तान पर चढाई 
की । लेखक मिनहाज सिराज रजब ६२४ हिं० ( छूत १२२७ ई० ) में गोर तथा खुरासान 
से सिन्धु प्रदेश में उच्च तथा मुल्तान में पहुँच गया था। पहली रबी-उल-प्रव्बल ६२५ हि० 
( ६ फरवरी, १२१८ ई० ) में सुल्तान शम्सुद्दीन उच्च के किले के निकट पहुँच गया । सुल्तान 
नासिरद्ीन कबाचा ने अपने डेरे एहरावट' के किले के द्वार के निकट लगा रखे थे और उसका 
सब सामान नोकाग्रो के ऊपर लदा हुआ था । इसी समय जुमे (शुक्रवार) के दिन नमाज़ के उपरान्त 
मुलतान से दूतो ने पहुँच कर सूचना दी कि मलिक नासिरुद्वीन एतिमुर लाहौर का मुक्ता मुल्तान 
के किले के निकट पहुँच चुका है । सुल्तान झम्मुद्दीन 'तबरहिन्दा' के मार्ग से उच्च की ओर 
बढ़ता चला आ रहा है। मलिक नासिरुद्दीन कुबाचा भ्रपती समस्त सेना को नौकाम्रों पर 
बैठा कर भवंखर की भोर चल दिया, और अपन वजीर ऐनुलमुल्क हसन अद्यम्ररी को श्रादेश 
दे दिया कि वह उच्च के किले का समस्त खज़ाना भकक्‍वर मे पहुँचा दे । 

(१७३) सुल्तान शम्सुद्दीन ने अपनी मुकदमे की सेना को दो बडे वडे मलिकों की 
अधीनता में उच्च की ओर भेज दिया । इनमें से एक मलिक इज्जुद्दीन मुहम्मद सालारी श्रमीर 
हाजिब तथा दूसरा कज़वकर्खां सजर सुल्ताती मलिक तबरहिन्दा था। चार दिन के उपरान्त 
सुल्तान शेप लश्कर हाथी तथा साज व सामान लेकर उच्च पहुँच गया आर वही डेरे डाल दिये । 
अपने राज्य के वजीर निज़ामुलमुल्क मुहम्मद जुनंदी तथा अन्य मलिको को मलिक नासिरुद्दीन 
वा पीछा बरने के लिये भवखर वी श्रोर भेज दिया । 

तीन मास तक उच्च के क्लि के निकट युद्ध होता रहा। मगववार २८ जमादी-उल- 
अव्वल ६२५ हिं० (५ मई, १२२८ ई०) को उच्च के किले पर अधिकार प्रा्त हो गया । उसी 
मास में मलिक नासिरुद्वीन कुबाचा ने भकक्‍्खर के किले की दीवार से सिस्धु नदी में ट्डुबकर श्रात्म 
हत्या करली ) इसके कुछ दिन पूर्व उसने श्रपने पुत्र मलिक अलाउद्दीन वहरामझाह को सुल्तान 
शम्मुद्दीन की सेवा में भेज दिया था। इसके कुछ दिन पदचात्‌ नामिरुद्दीन (कुवाचा) की शेष 

१ छपी पुस्तक में रतनपुर दे । 
२ हपी हुईं पुस्तक में अमरौत है । 
३१ दी हुई युस्तक में एफ सास दे। 


तबवाते नासिरी ग 


सेना तथा खजाना भी सुल्तान थी सेवा में पहुँच गया, भर वह प्रदेश समुद्र तट तक विजित वर 
लि सिनानुद्दीन नै तथा सिन्‍्ध वा बाली था, शम्सी 
लिया गया | मल्ि नुद्दीन चतीसर ने, जोबि देवल तथा के 
दख्वार में उपस्थित होवर अपनी वैश्त भ्र्पण* करदी। जब उस चादशाह वा ६ हुदय उन 
प्रदेशों को विजित वर निर्चिन्त हो गया तो वह अपनी राजघानी देहली थी ओर लोट कप । 
इस पुस्तक का लेखक उस धर्मनिष्ठ बादशाह वो सेवा में पहले ही दिन जब वि उसने 
उच्च के विले के निकट अपने शिविर ऊूपाये थे उपस्थित हो गया था। सुल्तान ने उसता बा 
आदर सम्मान क्या था । 
(१७४) जद वि दाही मेना ने उच्च से प्रस्थान किया तो वह भी उनके साथ रमजान 
६२५ हिं० ( अगस्त, ११२८ ई० ) में दैहली पहुँच गया। उम्र समय खलीफा वे दरवार ने दूत 
बहुत सी ख्िलग्रतें या उपहार लेकर नागौर पहुँच चुके थे । सोमवार २२ रबी-उत-अब्बल 
६२६ हिं" ( १८ फरवरी, १२२६ ई० ) को वे लोग राजधानी में पहुँच गये ॥ शहर सजाया 
गया। बादशाह, मलिक, उसके पुत्र तथा उसके सेवको के लिये खलीफा के दरवार से खिलझ्तें 
भेजो गई थी। ४ 

इस समाराह तथा आतत्दमद्भूल के उपरान्त ही जमादो-उल-अव्बल ६२६ (हि० [ भा, 
१२२६ ई० ) में मलिव नासिर्द्दीन महमुद वी मृत्यु का समाचार मिला। बल्ता मलिक हुसामुद्दीन 
एवज खलजी* ते भी लखनोती में विद्रोह कर दिया । सुल्तान शम्सुद्दीन ने हिन्दुस्तान वी सेना 
लेकर लखतौती पर चढाई वी ॥ ६२७ हिं० ( १२२६-३० ई० ) में उस विद्रोहों को बन्दी बना 
लिया गया, और लखनौती व राज सिहासन सलिक अ्रताउद्दीव जाती को प्रदान वर दिया 
गया । उसी वर्ष वह देहली लौट झाया । 

६२६ हिं० (१२३१-३३ ई०) में उसने ब्वालियार के किले पर श्रधिज़ार जमाने कय 
हृढ सक्‍ल्प कर लिया । जब उस किले के निकट उसके शिविर लगे तो दुष्ट वस्ोत्र (वासिल) 
के पुत्र दुए मलिक देव (मिहलक देव) न युद्ध प्रारम्म कर दिया। सुल्तात व्यारह मास सवा 
उस किले के निब॒ट ठहरा रहा। यह लेखक उसी बे शादान के महीने (मई-जूब) # देहली 
से चलकर उसकी सवा में उपस्थित हुआ । इस तुच्छ वो शिविर में तज़्वौर के लिये विश्वक्त 
किया गया। 

(१७४) अत्येक सप्ताह में वह त्तीन वार तज्कीर क्या करता था। रमजान के महोने 
में बह रोज तश्कीर करने गा । मुद्दरेमरे के पहले दस दिन तथा जिलहिज्जा* के प्रथम दस 
दिलों में रोज़ाना तक्कीर हुआ करती थी। शन्य महीनों में उप्तो प्रकार प्रत्येदः सप्ताह में तीन 
वार तज़्कोर होती थो। इस प्रकार शिविर में ६५ तज्ीरें हुई । ईदुवफ्तिर तथा ईदुस्जुद्दा के 


अवसर पर तीन भिन्न भिन्न स्थानों पर तमाजें हुईं । इनमें से इंदुल्जुहा के दिन ग्वालियर बे 
जिले के सामने उत्तर वी ओर मिवहाज सिरज ने नमाज पढ़ाई और खुल्मा पढा । उसे बहुमूल्य 
खिलभ्रत मिली । 


मे सेना ग्वॉजियर कै किसे को २६ सफ़र ६३० हि (१२ दिसम्बर, १५३२ ६०) तक 
पेरे रही, तब उस पर विजयय्राप्त हो गईं। मगलदेव रात्रि में किले से निकल बर भाग 
शया। झाठ सो आदमियों को पडाव के सामने कत्ल कर दिया गया। इसके उपरान्त उससे 
१ भ्रपीनता स्त्रीकार करना) अधीनता की शपथ लेना ) 
3 उसका पूरा शाम इख्तियारदीन ईरानशाह खलजीया। (नामिरी १७८) एक सिद् 
र ८. के में उस॒वा नाम 
इस प्रभार है। शाहंशाद अचाउददीन अब्दुल मझादी दौलनशाई विस (धुत) मौदूद । ह्ोदीवाला पृ०२४५ 
इस्लामी कलन्‍्डर का पदला मदीना । 
इस्लाओ्ी करे डर वा बारइदा मदीना $ 


"हे 
॥३ 


ग्द्व तडजयोे नासिरी 


भ्रमीरों तथा गरष्यमान्य व्यक्तियों में से मज्दतमुल्त' डियाउद्दीन मुहम्मद झुर्नेदी वो पमी रदाद 
तथा सिपहसालार रणीठुद्दीन को कोतवाल नियुत्त किया । मिनहाज सिराज वो वजा, सिताबत 
एहलिसाव तथा शरई कार्यों की देखभाल एवं सित्रअ्नत भौर बहुत से इनाम प्रदान किये गये । 
भग्रवान्‌ उस दासी बादशाह की आत्मा को शान्ति प्रदान को । 

उसी वर्ष दूसरी रवी-व-भ्राखिर (१६ जनवरी, १२३३ ई०) को सुल्तान ने विले से 
वापस होवर वहाँ से एवं फरसग वी दूरी पर भपने शिविर लगा दिये, भौर उस स्थान पर 
दिन में पाँच यार नौयत* बजा करती थी । जब बह देहली वापस हुभा तो उसने ६३२ हिं० 
(११३४-३५ ई०) में इस्लामी सेना लेबर मालवा पर चढ़ाई की झौर भेल्सा के क्ले तथा 
नगर पर अपना भधियार जमा लिया । 

(१७६) वहाँ एप मन्दिर को, जो ३०० वर्षों में वन कर तैयार ढुप्ना था भौर जो 
१०५४ गज ऊँचा था, विध्वस कर दिया। वहाँ से बह उज्गैन नगरी थी ओर गया, झौर 
यहाँ महावात देव (महाकाली) के मन्दिर को नष्ट-भ्रष्ट किया। उज्जैन नगरी के राजा 
विक्रमाजीत (विव्नमादित्य) की मृति, जिसवे राज्य को आज १३१६ वर्ष व्यतीत हो छने हैं, भ्रौर 
हित्दवी सन्‌ जिसके राज्य से'प्रारम्भ होता है, तथा प्रत्य पीतल की मूर्तियाँ भौर महावाय देव 
मी पत्थर की मूर्ति देहती ले झाया । 

६३३ हि० (१२३५-३६ ई०) में सुल्तान ने हिन्दुस्तान बी सेना लेबर बानियान* बी 
झोर प्रस्थान किया । इस यात्रा में सुल्तान ने अपने में निर्वेलता का भनुमभव विया, झौर रोगी 
होड़र वहाँ से वापस हुआ । श्रुधवार पहली झाबान (१० भग्रैल) को ज्योतिधियों द्वारा निश्चित 
बिये हुमे समय पर पालक्या में बैठ बर देहली पहुंच गया । १६ दिन के उपरान्त रोग मे बहुत 
बढ़ जाने ये फवस्वहूप सोमवार २३० झावान ६३३ हिं० (२६ भ्रप्रेल १२३६ ई०) को उसको 
मृत्यु हो गई । उसते २६ वर्ष तब राज्य क्िया। ईश्वर इस राज्य बे उत्तराधियारी तामिस्दीन 
महमूद को सर्यदा जीवित रखे । 


« 
१ नीकत से नयादा, दरही, वियुत, मत बायरी भारि बानें सरिमितित ये। नौवत दैवस बदशाइडरो 
उपस्थिति ही में भदवां राजपनी में दड समझती थी। सौरत प्राय $ बार बृरती थी । चारबार दिन 
में शरर एक कार रात में + एज नौरक राग्ख छा म्यरानीत फरसी साहितर में भनेझ रधाों पर 
प्रयोग हुआ है। पाते दे ऋष्ययन से पा यदता है दि यह आदोन मारतीय प्रदा भी । 
मे होरीयाओ का रियार ई कि यद रएान इनू हो सखद है (६० २४५ 


सुल्तान शम्मुद्दीन इल्तुतमिश 


उसके समय के काज़ी 

( १७७ ) क़ाज़ी सईदुदीन गरदेज़ी*, काजो नसीरुद्दीन कासली, काजी जलाबुद्वीन, 

ब्गड़ी कबीरुद्वीन, क्रार्जिये लख्कर । 
उसके भलिक तथा सम्बन्धी 

मलिद पीरोजशाह इल्तुमिश ख्वारज्म का श्ाहजादा मलिक जानी तुकिस्तान को 
शाहजादा मलिक वुतुद्ददीन, मलिक मोर, मलिव इज्जुद्दीन मुहम्मद सालार हरवी महंदी, 
मलिक इज्जुद्दीन हमज़ा अब्दुल जलील, मलिक इज्जुद्दीन क्वीर खाँ झयात, मलिक ताहुद्ीन 
सनन्‍्जर, मलिक क्जल खाँ दोलतशाह खलजी, मलिक लखनोती, मलिक इल्तियारद्दीन मुहम्मद 
भतीजा मलिकुल उभरा इपितखारद्वीन अमीर कोह, मलिक इज्जुद्ीन झली स्यालकोटी, 
मलिक तुग़ान, मलिक शिरवात, मलिव नसीछ्द्दीन मीरानश्ाह मुहम्भद चाउश, खलझी का 
पुत्र, मलिक इज्जुद्दीन वह्तियार, मलिक नसीरुद्वीन मुहम्भद वेदार, मुहम्मद कौलान तु नासिरी, 
मलिव' इस्जुद्दीन तुगरित बहाई, मलिकुल उमरा दहसुनकर नाजिरी, मलिक नासिरद्दीन एतिमुर, 
मलिक नासिरुद्दीन मादीनी, मलिक गोर, मलिक सासिझद्दीन महमूद, सुल्तान सकुनुद्दीन फीरोज- 
शाह, सुल्तान ग्रयामुह्दीन मुहम्मद शाह, सुल्तान नासिरुद्वीन वह नियाँ महमूद, सुल्तान नासिस्द्ीत 
वह,नि्याँ, सुल्तान मुइज्जुद नियाँ वद्दीन, सुल्तान क्तुवुद्दीन मुहम्मद, सुल्तान जलालुद्दीन मसऊद, 
मलिक बहाउद्दीन मुहम्मद । 


(१७८) एवं अन्य हस्त लिखित पुस्तक में इन नामो के स्थाव पर निम्नावित अन्य 
नाम हैं 
नामिष्द्वीन मुहम्मद मर्दानश्वाह, मुहम्मद हारिम, मलिक नसीरद्दीन तुग्रान मुक्ता बदायूँ, 
मलिक इज्जुद्ीन तुगरिल क़ुतुवी, मलिक इज्जुद्दीन बल्तियार गोरी, मलिकुल उम्र क़्रासुकर ) 
नासिरी, मलिक नसीरुह्दीन एतिमुर धहाई, मलिक नसीरुद्दीन एतिमुर कुतुवी, मलिक हुसामुद्दीन 
अगलवक, मलिक इज्जुद्वीत अली नागोरी, मलिक फीरोश दम्म सालारी शाहज़ादा ख्वारस्म, 
मलिक झलाउद्दीन जानी अर्थात भाहझादा तुकिस्तान, मलिक क्रुवुवृद्दीन ग्रोर तथा जिबालवा 
मलिक, मलिक इज्जुद्ीन, मलिक इल्तियास्द्वीन हुसंन, मलिक ताजुद्दीन सन्‍्जर, क्ज्ञलक़ खाँ, 
मलिक इह्तियारहीन ईरानशाह वल्का खलजी, मलिदुल उमरा इफ्तिखारद्ीन भमीर वोह, 
मलिक स्थुनुद्दीन हमज़ा भ्रब्दुल जलील, मलिक वहाउद्दीन नासिरी । 
उसके वंशन 
सुल्तान नामिस्दीन, सुल्तान रजीउद्दीन, सुल्तान मुइस्जुद्दीन बहरामगाह, सुल्तान 
बनुबृद्दीव मुहम्मद, सलिक् जनालुद्वीन मसऊद, मलिव शिहावुद्दीन मुहष्मद, सुल्तान ब्रगाउद्दीन 
मसऊदशाह, सुल्तान नासिस्द्वीन महमूद, सुल्तान गयासुद्दीन मुहम्मदभाह, सुल्तान रवुनुद्दीन 
पीरोजणाह, सुल्तान नासिम्द्दीव महमूदभाह । ० 
(१७६) बजीर 
निशामुतमुल्त कमानुद्दीन छुनैंदी । 
१ थी हुई पुस्ता में करोरी लिख दें । 
श्द 


श्प तदकाते नामिरी 


अमीरो तथा गण्यमान्य व्यक्तियों में से मज्दतमुल्श जियाउद्दीन मुहम्मद जुनैदी को अ्रमीरदाद 
तथा सिपहसालार रशीदुद्दीव को क्रोतवाल नियुक्त किया । मिनहाज सिराज को क़ज़ा, खिताबत 
एहतिसाब तथा शरई कार्यो की देखभाल एवं खिलञत और बहुत से इनाम प्रदान किये गये । 
भगृवान्‌ उस दानी बादशाह की पआ्रात्मा को झान्ति प्रदान करे। 

उसी वर्ष दूसरी रबी-उल ग्राखिर (१६ जनवरी, १२३३ ई०) को सुल्तान में व्िले से 
वापस होकर वहाँ से एक फरसग कौ दूदी पर अपने शिविर लगा दिये, श्र उस स्थान पर 
दिन में पाँच बार नौबत" बजा करती थी । जब वह देहली वापस हुआ तो उसने ६३२ हि० 
(१२३४-३५ ६०) में इस्लामी सेना लेकर भालवा पर चडाई की और भेल्सा के किले तथा 
सगर पर अपना झ्धिकार जमा लिया । 

(१७६) वहाँ एक मन्दिर वो, जो ३०० वर्षों में वन कर तैयार हुआ था शोर जो 
१०५ गज ऊँचा था, विष्वस कर दियां। वहाँ से वह उज्जेन नगरी की झोर गया, झौर 
बहाँ महावात देव (महाकाली) के मन्दिर को नष्ट-भ्रष्ट क्या। उर््जन भगरी के राजा 
विक्रमाजीत (विक्रमादित्य) की भूति, जिसके राज्य वो आज १३१६ वर्य व्यतीत हो छवे हैं, और 
हिन्दवी सन्‌ जिसके राज्य से*प्रारम्भ होता है, तथा भ्रत्य पीतल की मृत्तियाँ और महावाल देव 
की पत्थर की मूर्ति देहली ले भाया । 

६३३ हिं० (१२३५-३६ ई०) में सुल्तान ने हिन्दुस्तान की सेना लेकर बानियात की 
ओर प्रस्थात किया । इस यात्रा मैं सुल्तान ने अपने में निर्वेलता का अतुमव किया, और रोगी 
होकर वहाँ से वापस हुआ । बुधवार पहली शाबान (१० अप्रैल] को ज्यात्तिपियों द्वारा निश्चित 
किये हुये समय पर पालकियो में बैठ कर देहली पहुँच गया । १६ दिन बे! उपरान्त रोग के बहुत 
बढ जाने के फ़तस्वरूप सोमवार २० शाबान ६३३ हि० (२६ अप्रैल १२३६ ई०) को उसकी 
मृत्यु ही गई। उसने २६ वर्ष तक राज्य किया । ईश्वर इस राज्य के उत्तराधिकारी नासिस्दीत 
महमूद को सर्वदा जीवित रखे । 


१ नौकत में नयाझ, धरही, वियुल, मम: बासुरी आदि बाजे सम्मिलित थे । नौवत केवल बादरादवी 
डपरिथिति दी में अथवा रातपानी में इज सकती थी। नौबत ध्यय' £ बार बूजती थी । चार बार दिन 
में भौर एक वार रात में ॥ पञ नौबत शब्द का मध्यकालीन फारसी साहित्य में अनेक स्थानों पर 
प्रयोग हुआ दै। चचनामे के अध्ययन से पठा चलता है कि यह प्रावीन मारतीय प्रथा थी । 

२ होदीवाला का विचार दे कि यह स्थान बन्‍्नू दो सकता है (३० २४5) 


सुढ्तान शम्मुद्दीन इत्तुततिश 
उसके समय के काज़ी 

( १७७ ) काजी सईदुद्दीन ,गरदेजी*, काजी नसीरह्ीन कासली, वाजी जलाशुहीन, 

काजी कदीरुद्दीन, काजिये लश्कर । 
उसके मलिक तथा सम्बन्धी 

मलिक फीरोजशाह इल्तुमिश ख्वारज्म वा झ्ाहजादा मलिक जानी वुकिस्ताव का 
शाहजादा मलिक कुतुबुद्वीन, मलिक गोर, मलिक इज़्जुद्दीन मुहम्मर सालार हरबी मह॒दी, 
मलिक इस्जूद्दीन हमज़ा अब्दुल जलील, मलिक इस्ज्दीन कबीर खाँ झ्याज, भल्रिक ताझुद्दीन 
सम्जर, मलिक वेज़ल खाँ दोलतशाह खलजी, मलिक लखनौती, मलिक इल्तियारुदीन मुहम्मद 
भतीजा मलिकुल उम्रा इप्तिखारहीन अमीर कोह, मलिक इज्शुहीन अली स्यालकोटी, 
मलिक तुगान, मलिंदः शिरवात, मलिव नसीझद्वीन मीरानशाह मुहम्मद चाऊश, खलजी का 
पुत्र, मलिक इफजुद्दीन बह्तियार, मलिक नसीरुद्दीन मुहम्मद बेदार, मुहम्मद कोलान तुर्क नासिरी, 
मलिव इज््जुद्दीन तुशरिल्त बहाई, मलिकुत उप्तरा दहसुनकर साजिरो, मलिक सासिरुद्दीन एतिमुर, 
मलिक नासिएद्वीन मादीती, मलिक गोर, मलिक नासिरुद्दीन महमूद, सुल्तान रुकुनुददीन फीरोज- 
शाह, सुल्तान गयासुद्दीन मुहम्मद शाह, सुल्तान नासिरुद्वीत वहू.नियाँ महमूद, सुल्तान मासिरुद्दीन 
बहू, निया, सुल्तान मुइज्जुद निया वद्दीव, सुल्तान ब्तुबुद्दीत मुहम्मद, सुल्तान जलालुद्दोन मंसऊद, 
मलिक' बहाउद्दीन मुहम्मद । 

(१७८) एक अन्‍य हस्त लिखित पुस्तक में इन नामों के स्थान पर निम्नावित अन्य 
माम हैं. 

नासिरद्दीन मुहम्मद मर्दानशाह, मुहम्मद हारिम, मलिक नसीरुद्दीन तुगान मुक्तता बदायूँ, 
मलित इस्जुद्वीन तु्गरिल कुतुवी, मलिक इज़्जुद्वीन बस्तियार गोरी, मलिकुल उमरा कुरासुकर ) 
सासिरी, मलिक नसीरुद्दीन एतिमुर बहाई, भलिव' नसीर्द्दीन एतिपुर क्तुबी, मलिक हुसामुद्दीत 
अगलबक, मलिक इरजुद्दीन अलो नागौरी, मलिक फीरोज शम्स सालारी शाहज़ादा स्वारज्म, 
मलिक अलाउद्दीन जानी अर्थात्‌ शाहजादा तुकिस्तान, मलिक कूवुबुद्दीन गोर तथा जिबालका 
मलिक, मलिक इस्जुदीम, मलिक इस्तियारद्ीव हुसैन, भलिक ताजुद्दोत सन्‍्जर, क्जलक रॉ, 
मलिक इस्तियारुद्दीन ईरानशाह बल्का खलजी, मलिकुल उमरा इफ्तिखारहीन अमीर कोह, 
भलिक रघुनुद्दोन हमजा अब्दुल जलील, मलिक वहाउद्दीत नासिरी 

उसके वंशज 

सुल्तान नासिर्द्दीन, सुल्तान रजीउद्दीत, सुत्तान मुइस्जुद्दीन बहरामशाह 
कुतुवुद्दीन मुहम्मद, मलिक जलालुद्दीन मसऊद, मलिक रिहाइरीन बुहुम्गद, सुल्तान अलावदरीन 
मसऊदशाह, सुल्तान नासिरदीन महमुद, न्‍ञ के दीन 


सुल्तान ग्यासुद्दीन मुहम्मदणाह, 
फीरोशणाह, सुल्तान नास्रिस्द्रीन महमुदभाह । बुं्ी , मुन्तान ब्वुनुद्दीव 


(१७६) चजीर 


| निज्ञमुलमुल्त कमाचुद्दीत जुनेंदी 
२ छत हुई पुस्तक में भरोरी लिया दे ! 


र्‌६ 


डे? तबकाते नासिरी 


उसकी राजधानो 
शहर देहली 
पताकाएँ 
दाहिनी ओर काले, बाई ओर लाल 
राजकीय मुद्रा वा आदर्श वाक्य : 
“हेडवर्य केवल भगवान्‌ के लिये है” 
राज्य को श्रवधि 
छब्बीस वर्ष 
विजय 


बदायूं की विजय तथा रायमान को हराना, जालौर तथा सिन्ध की विजय, ताजुद्दीन 
पर विजय तथा उसका बन्दी बनाया जाना । रख्यथम्भोर की विजय, मन्दोदर के किले की 
विजय, लखनीती की दूसरी बार विजय, बिहार की विजय, मुल्तान तथा उच्च की विजय, 
दरभगा की विजय, थनकिर के किले की विजय, उज्जैन नगरी की विजय, जाजनगर की 
विजय, लाहौर तथा विरोधी भ्रमीरो पर विजय, तबरहिन्दा की विजय, सरसुती की विजय, 
कुहराम की विजय, नासिरुद्दीन कुबाचा पर विजय, लखतोती की विज्य, तिहुट की विजय, 
भिल्‍्सा की विजय, बनारस की विजय, काफिरों पर विजय तथा उनसे ख़िराज प्राप्त होना, 
सिविस्तान की विजय, देवल की विजय, कन्नौज की विजय, ग्वालियर वी विजय, प्रलहेर 
की विजय, नरदना की विजय, पूखा तथा स्यालकोट की विजय, भज्कर की विजय, मालवा 
की विजय । 


तबकाते नामिरी रे 


(२) मलिकुस्सईद नासिरुद्दीन महमृदशाह्‌ 
(१८०) मलिक नासिरुद्दीन महमूद सुल्तान अम्सुद्दीन का ज्येष्ठ पुत्र था। वह बड़ा ही 
योग्य, विद्वान, बुद्धिमान, वीर, पराक्मी त्तथा दानी बादशाह शहिजादा था। सुल्तान ने सर्वे प्रथम 
उसे हाँसी की श्रक्‍्ता प्रदान वी थी। इसके उपरान्त ६२३ हिं० (१२२६ ६०) में उम्े 
अ्रवध प्रदेश दे दिया गया। उस शाहजादे ने उस स्थान पर बड़े ही प्रशसनीय कार्य पिये 
औरे घर्म के नियमानुसार गुद्ध करता रहा। उसवी वीरता तथा साहस की कथायें समस्त 
हिन्दुस्तान में प्रसिद्ध ही गई थी । 
दुष्ट बसतूह* ने अपनी तलवार से लगभग १ लाख ९० हजार मुसलमानों को शहीद 
बर दिया था, किन्तु महमूद ने उसे पराजित करके नरक में भेज दिया । श्रव्ध के श्रासपास 
के विद्रोही काफिरों को पराजित कर दिया ओर एक बहुत बडी सख्या अपने झ्रधीन बना ली । 
उसने झद॒प से लखनौती की ओर. प्रस्थान किया और हिन्दुस्तान की सेनायें सुल्तान वी भ्राज्ञा 
से उसके अधीन कर दी गई । इस प्रकार गण्यमान्य मलिक अर्थात्‌ पुलान एवं मलिव 
अलाउद्दीन जानी सभी उसके साथ लखनौती की झोर रवाना हुए। सुल्तान गयासुद्दीन एवच 
खलजी ने बग प्रदेश के ऊपर अधिकार जमाने के लिये लखनौती से अस्थान कर दिया था 
श्रौर राजधानी विल्कुल खाली थी । जब मलिक सईद नासिरुद्दीन सेनाएं लेकर उस ओर 
पहुँचा तो बसातकोट के किले तथा लखनोती नगर पर उसका अधिवार स्थापित हो गया। 
जब सुत्तान गयासुद्दीन एवच्र ख़लजी को यह समाचार मिला तो वह जिस स्थात पर था वही 
से लखनौती की ओर लौट पडा । मलिक नासिरुद्दीव सेना लेकर भागे बढा श्रोर उसे पराजित 
कर दिया । गयासुद्दीन के सभी सम्बन्धी खलजी भ्रमीर तथा राज-कोप एवं हाथी उसे प्रास 
हो गये ! गयासुद्दीन की हत्या करवा दी गई | उसके ख़ज़ाने पर भ्रधिकार जमा लिया गया | 
(१८१) वहाँ से उसने देहली तथा भ्रन्‍्य लगरो के समस्त श्रालिमो, सैयदो, धर्मनिष्ठ 
लोगो के लिये उपहार तथा इनाम भेजे। जब सुल्तान शम्सुद्दीन को इस्लामी राजघानी 
(बगदाद) से खिलप्रत प्राप्त हुई तो उसने एक बहुमूल्य खिलश्रत तथा लाल चन उसके पास 
लखनौती भेजा। इस प्रकार मलिक नासिर्द्दीन चन, खिलझत सथा श्रनुक्‍म्पाओं दारा 
सम्मानित किया गया। हिन्दुस्तान के मलिक तथा गण्यमान्य व्यक्ति यही समभने थे कि घम्सी 
राज्य का उत्तराधिकारी वही होगा, किन्तु भगवान्‌ द्वारा निश्चित भाग्य के श्रनुसार (जिसमें 
प्राय मनुष्य बुछ योजनायें बनाता है किन्तु भगवान्‌ की आज्ञा से वह कुछ की बुछ हो जाती 


है) ढेढ वर्ष पश्चात्‌ वह बोमार पडा और उसकी मृत्यु हो गई। जब उसकी मृत्यु के 
देहली पहुँचे तो सभी को बडा दुख हुआ । रा; हट के समा 


(३) सुल्तान रुकुनुद्दीन फीरोज्रशाह 
सुल्तान रुकुनुदीन फोरोजशाह बडा ही दानी भौर रूपवात था। उसमें ,अनेक उत््ट 
गुर पाये जाते थे और दान तथा बछिशिश में वह हातिम द्वितीय था ।॥ उसकी माता खुदाबन्दये 
जहाँसाह्‌ चुर्वान एक तु दासी थी और रनवास की पटरानी थी। वह मलिको, श्रालिमो, 
मैयदों तथा धर्मनिष्ठ लोगो वो अनेक उपहार, दान आदि भेंट किया करती थी। सुल्तान 
$ होदीवाला का विचार है कि यद नाम ठियू हो सकता है । रगपुर की श्थानीय कहानियों के अनुसार 
जलपारैंगुड़ी में मितरागढ नामक स्थान पर तैरदवीं शवदाम्दी ईसवी में प्रिथू नामक एक राजा था । 
उसने मुसलमानों के सम्पके से बचने के लिये अपनी राजपानी के एक पाल में डूब कर. आत्मदत्या 
करती थी । मुसलमानों ने उच्तर्‌ में उस पर श्राक्रमण किया था। (दोदीवाला २१८)। 


श्र तवकाते नासिरी 


स्वुनुहीन को ६२५ हि० (१२२७-२८ ई०) में बदायूं की श्रकता तथा हरा चत्र प्राप्त 
हो गया था । 

(१५८२) मलिक नाप्तिसहीन कुवाचा का वजीर ऐनुलमुल्क हुसन भशझरी सुल्तान 
सुकुनुद्दीन का वज़ीर नियुक्त हो गया था । सुल्तान अम्मुह्दीन ने ग्वालियर के किले की विजय 
के उपरान्त देहली वापस होकर लाहौर, जोकि खुसरो मलिफ की राजधानी थी, सुल्तान 
रुषुनुद्दीन को प्रदान कर दिया । जब सुल्तान सिन्ध तथा बानियान से, जोकि उसका श्रन्तिम 
अृद्ध था, वापस हुआ तो वह श्रपने पुत्र रुकुनुह्ीन को भी अपने साथ वेहली लेता आया, जिससे 
शोगो की दृष्टि उस पर पड़ती रहे क्यों कि नापिरद्वीन महमूद के उपरात्त सुल्तान का सबसे 
बड़ा पुत्र वही था । 

जब सुल्तान शम्सुह्दीन की मुद्यु हो गई तो राज्य के मत्रिकों तथा ग्रष्यमान्य व्यक्तियों 
ने सर्वे सम्मति से उसे सिहासनाखूद किया। मंगलवार २६ रमज़ान ६३३ हि० (६ जून, 
१२३६ ई०) में सिहासन तथा शज मुक्रुट उसके द्वारा शोभा को प्राप्त हुआ । सभी लोग उसके 
राज्याभिपेक से प्रसन्न थे। सभी को खिलझते प्रदान की गई | जब भिन्न-भित् मलिक देहली 
से चले गये तो मुत्तान रुबुनुद्दीन ने राज कोप के द्वार खोल दिये झौर भोग विलास में पड 
गया । वैतुलमाल वा धन व्यर्थ छुटाना शुरू कर दिया। उसके भोग विलास तथा ऐंश व 
इशरत के वारण राज्य के कार्य में विध्च पड गया, उसकी माता शाह तु्वान ने राज्य व्यवस्था 
तथा शासन प्रवस्ध में हस्तक्षेप करना प्रारम्भ कर दिया। वह स्वयं श्राज्ञा पत्र चाकू करने 
लगी । वह सुल्तान शम्मुद्ीन के जीवन में ही सुल्तान की अन्य स्त्रियों से ईर्ष्या व द्वेप करती 
थी। उनमे से वई स्त्रियों पर बडा अत्याचार किया झौर उन्हे मरवा डाला। राज्य के 
अ्रधिकारियों के हृदय में सुल्तान भ्ौर उसकी माँ के प्रति गहरा विरोध उत्पन्त हो गया । 

(१५३) उन्होने सुत्तान के पृत्र कुतृदृहीन वी आँखों में सलाई गड़वादी, यद्यपि 
वह बडा ही योग्य था | तत्पश्चात्‌ उसकी हत्या करवा दी। इड्सी बारण से राज्य के भिन्न भिन्त 
भागो मे मलिक उसके विरोधी बन गये । सुल्तान के दूसरे पुत्र मलिक गयासुद्दीन मुहम्मद ते, 
जो रुकुनुद्दीन से छोटा था, प्रवध में विद्रोह कर दिया भौर लखनौती के सज़ाने पर जो देहली 
भेजा जा रहा था, अधिकार जमा लिया। हिन्दुस्तान के कुछ वस्बों को विध्वस कर दिया। 
मलिव इश्ज्द्दीन मुहम्मद सालारी ने भी, जो कि बदायू का मुकता था, विद्रोह बार दियां। 
दूसरी भोर से मुलतान का मुक्‍्ता मलिक इक्जुद्दीन कबीर खाँ, हांसी वा भुक्ता मलिव सैंफुद्दीन 
यूची और लाहौर का सुक्ता मलिक अवाउद्दीव (इन सब) ने एकत्र होदर विद्रोह कर दिया। 
सुल्तान रुफुनुद्दीन उन लोगो का विद्रोह दमन करने के लिये देहली से सेना लेकर बाहर 

निकला । वेज़ीरे मुम्लिक्त (राज्य के वजीर) निज्ामुलमुल्क भयभीत होवर विलोखडी से 
कोल की प्रोर चल दिया और इज्जुद्दीन मुहम्मद सालारी से मिल गया। इसके उपरान्त बह 
दोनों मलिक जानी तथा कूची से मिल गये । सुल्तान सेना लेवर कौहराम की झोर चला । 

तु भ्रमीरों तथा कलल्‍्ब की सेना के विश्वासपात्रों ने विद्रोहियों वा अनुसरण करते हुये 
मन्यूरपूर तथा तराएन के बीच में ताइुलमुल्क महम्रद दवीर* तथा मुझरिफे* मम्रालिक, 

२ ददीर पत्र व्यवद्दार करते थे। इनका भफ्सर दबीरे खास दोता था / वह सुल्तान की भोर से पत्र 
आदि लिखता था । 

३. मुशरिफर मूमालिक राज्य वा सणनाध्यक्ष दोता था। बद राय की भाय का नियन्त्रण करता था। 
उसरी सहायता कै लिये पक नाबिर द्ोता था, जो अपने सद्यायक क्मचारियों द्वारा समस्त रात्य बी 
आमदनी हे द्सित्र वी देखभाल बरता था 


तबकाते नासिरी हरे 


बहाउलमुल्व हुसैन अ्रश्नभरी, बरीमुद्दीन जाहिंद, निद्ञामुतमुत्क छुनेंदों के पुत्र जियाउलमुल्क, 
निजामुद्दीन श्रकाती; ध्वाजा रक्षीदुद्दीग मालिकानी, अमीर फ्खरुद्दीन तथा अन्य ताजीक 
अ्रधिवारियों की हत्या करदी । 

रदी-उल ग्रव्वव ६३४ हि० (नवम्वर, १२३६ ई० ) में सुल्तान की वडी लडकी सुल्तान 
रज़िया ने सुल्तान सुवनुद्दीन वी माता का विरोध प्रारम्भ कर दिया। सुल्तान भ्वनुद्दीन को 
विवश होकर देहली वापस होना पडा ! 

(१८४) स्वनुद्दीन की माता ने सुल्तान रज़िया को बन्दी बना लेने तथा उसका वर्ष 
करवा देने का पड्यत्त्र रचना प्रारम्भ कर दिया । इस पर झहर के निवासियों ने राज मवन पर 
आक्रमण करके रकनुद्दीन वी माता को बन्‍्दी बना लिया । रुक्‍नुद्दीन जब किलोखडी पहुँचा तो 
शहर" (देहली) में विद्वोह प्रारम्भ हो छुका था और उसकी माता को बन्दी बना लिया गया 
था। कल्व की सेना तथा तुर्क अमीर शहर में एकल हो कर सुल्तान रजिया से मिल गये 
और उसकी बैँग्नत कर ली तथा सिहासनारूठ कर दिया सिहासनारूइ होने के उपरान्त उसने 
तुर्बें श्रमीरों तथा दासो को इस आशय से क्लोखडी भेजा कि वह सुल्तान रक्तुद्दीव को बन्दी 
बना बर शहर (देहली) ले भ्रायें / इस प्रकार उसे पकडवा कर कैद कर लिया गया झौर उसी 
बन्दीवस्था में उसकी मृत्यु हो गई। यह घटना तथा कैद, रविवार १८ रबी-उल प्रव्वल ६३४ हिं० 
(१६ नवम्बर, १२३६ ई०) में हुई। उसने छ मास २८ दिन राज्य किया । 

सुल्तान स्वनृद्दीन दान में हातिम द्वितीय घा। जिस प्रकार उसने लोगो को इनाम तथा 
दान दिये उस प्रकार किसी पभ्न्‍्य बादशाह ने कभी दान ने किया था; किन्तु उसका सबसे बड़ा 
दोष यह था कि वहू अधिकतर भोग विलास में ग्रस्त रहता था। दुराचार तथा व्यभिचार ने 
उसे पूर्णतया अपने वश में कर लिया था | वह अधिकाश इनाम तथा ख़िलझत गायको, चविद्वपको 
एव नपुन्सकों को बॉँटा करता था। बह नशे की अवस्था में हाथी वी पीठ से शहर (देहली) के 
बाजार में सोना छुटाया करता था, सोने के तक फेंकता जाता था और लोग उठाते जाते थे । 
उसे हाथी को सवारी से वडी रुचि थी। महावतो को बह भ्रत्यघिक दान तथा इनाम प्रदान 
किया बरता था। वह कसी को भी कसी प्रकार का कोई दुख तथा कथ्ट न पहुचाना चाहता 
भा। यही उसके राज्य के पतन वा कारण हुआ । 

(१५५) बादिशाहों में सभी बातें विद्यमान होनी चाहिये, जिससे प्रजा तया लावलश्बर 
सल्लुप्ट रह सकें । भोग विवरास तथा दुप्टो एवं दुराचारियों से मेल जोल के कारण राज्य का 
पता हो जाता है। 

(४) सुल्तान रज्ियतुद्दुनियाँ वद्दीन बिन्त (बेदी) सुल्तान इल्तुतमिश 
सुल्तान रजिया बडी बुद्धिमान, न्यायवारी तथा दाती थी। वह झालिमो का आदर 
सम्मान करती, न्याय करती, तथा स्वय ग्ुद्ध करती । उसमें बादश्ाहा के योग सचित सभी ग्रुण 
थे, किस्तु भाग्य ने उसे पुरुष न बनाया था, श्रत उसके समस्त गुण उसके लिये कुछ भी लाम- 
प्रद न हो सकते थे । वह अपने पिता सुल्तान के समय में भी राज्य व्यवस्था में बड़े वैभव से 
भाग लिया बरती थी । उसवी माता नुल्तान वी र्मियो में सर्वेश्रेष्द थी और वह राज भवन 
में, जिसरा नाम बूशते फौरोजी था, राज्य करती थी १ यद्यवि वह पुत्री थी और परदे भ रहती 
थी, फिर भी सुल्तात ने उसकी योग्यता तथा साहस को दखकर ग्वालियर की विजय से सौटने के 
उपरान ताजुतघुल्क महम्ृद दबीर को, जो कि मुझरिफ ममालिक था, यह आदेश दे दिया था, 
वि वहू रज्षिया वो उत्तराधिपारी नियुक्त क्ये जाने के विषय में फरमान (आजा पत्र) जिख दे । 
१ दलों के लिए क्षेवल रादर शाम्द वा मी प्रयोग होता था। 


४ तबकाते नासिरी 


जिस समय यह फरमान लिखा जा रहा था, सुल्तान के विश्वासपात्रों ने उससे वहा कि 'बादशाहे 
इस्लाम बड़े-बड़े पुत्री की उपस्थिति में, जो वि राज्य के योग्य हैं, विस कारण और वया देखकर 
पुत्नी को बादशाह बना रहे हैं ॥ इस समस्या का समाधान किया जाय तो उचित है, क्योकि 
सेवकों वी समझ में यह बात नही श्राती| सुल्तान ने कहा कि मेरे पुश्॒भोग विलास में ग्रस्त हैं 
झौर कोई भी राज्य व्यवस्था के योग्य नही है । 

(१८६) वे इस राज्य का शासन नही कर सकते। मेरी मृत्यु के उपरान्त तुम्हें शात 
हो जायगा कि उसके मुकाबले में राज्य व्यवस्था कोई भी नकर सकेगा। वास्तव में जो उस 
बुद्धिमान बादशाह ने कहा था सत्य था । जब सुल्तान रज्िया राज सिंहासन पर विराजमान हुई 
तो सभी वारयें पहले की भाँति नियमानुसार होने लगे, किन्तु वज्चीरे मुम्लिकत निज्ञामुलमुल्क 
जुनैदी उसका विरोध करता रहा । मलिक जानी, मलिक बूची, मलिक कबीर खाँ, मलिक 
इज्जुद्दीन मुहम्मद सालारी तथा निद्धामुलमुल्क चारो ओर से श्वहर (देहली) के द्वार के सामने 
एकत्र हो गये झौर सुल्तान रज़िया का विरोध प्रारम्भ कर दिया । यह विरोध बढता ही 
गया । उस समय मलिक नुसरतुद्दीन* तायसी, मुइज़्जी प्रवध वा मुक्ता था। वह झपनी सेना 
लेकर सुल्तान रजिया की श्राज्ञानुसार उसकी सहायता करने के लिये देहली पहुँचा । जब उसने 
गरज्जा नदी पार करली तो विद्रोही मलिको ने, जोकि देहली के द्वार के सामने थे, श्रागें बढकर 
उसे बन्दी बना लिया । वह बीमार होकर मर गया। विरोधी मलिक शहर के द्वार पर वापी 
समझ तक रुके रहे किन्तु सुल्तान रजिया के भाग्य का सितारा उन्नति पर था, श्रत उसने शहर 
(देहली) से निकल कर यमुना-तट पर एक स्थान पर डेरे डाल दिये। उसके सहायक तुर्क 
श्रमीरी तथा विद्रोही मलिकों वे बीच में कई बार युद्ध हुआ किस्तु अन्त में सस्धि हो गई । 

(१८७) मलिक इर्जुद्दीन मुहम्मद सालारी तथा मलिक इज्जुद्दीन कबीर खाँ श्रयाज, जो 
कि ग्र॒प्त रूप से सुल्तान से मिल गये थे, एक रात्रि में शाही शिविर के सामने एकत्र हुये 
और यह निईचय हुआ कि सलिक जानी, मलिक कूचो, तथा निजामुलमुल्त जुनैदी को बुलवा कर 
बन्दी बना लिया जाय॑ जिससे विद्रोह शान्त हो जाय । उन मलिकों को जब यह ज्ञात हुप्मा 
तब वे अपने शिविर को छोड कर भाग गये | सुल्तात के सवारों ने उनका पीछा किया। 
मलिक कूची तथा उसका भाई फ्खरुद्दीव गिरफ्तार हो गये, भ्ोर बन्दीगृह में उनको मार 
डाला गया। मलिक जानी की नक्वान के निकट पामल* नामक ग्राम में हत्या करदी गई, 
भर उसका कटा हुआ शीद्य राजधानी में मेज दिया गया । निजाम्ुलमुल्क झुतैंदी सिरमूर? बरदार 
को शोर भाग गया झौर कुछ समय पश्चात्‌ उसकी मृत्यु हो गई | 

इस प्रकार जब सुल्तान रजिया के राज्य-मम्बन्धी सभी कार्य ठीक हो गये तो उसने 
फिजामुलमुल्क के नायब* सवाजा मुहृरजव को अपना वजीर तियुक्त किया और उछबो त्ी 
निद्धांमुलमुल्क की पदवी प्रदान की । उसने मलिक गैंफुद्दीव ऐबक बहतू को सेना में अपना 


१ पुस्तक में नसीरुद्दीन तावशी है। 

२ परियाला नगर से ३४ मील उत्तर परिचिम की ओर । 

३ सिरमूर पर्वत । 

४ नायब राब्द का अर्थ उप है। बादशाद राजधानी चोड़ने से पूर्व अपना नायब नियुक्त वर दिया बरते 
थे। लखनौती पर श्राक्रमण करने से पूर्व वल्बन ने देहली का नायव पखरुद्दीन कोतवाल को नियुक्त 
कर दिया था। लखनौती से तुग्गरिल का पीछा करते समय बल्वन ने सिपरदसालार द्वसामुद्रीन को 
लखनौती में अपना नायब नियुक्त कर दिया था । नायव की पूरी पदवी नायबुलमुल्क अथवा मलिक 
नायब भी हुआ करती थी। बह़ेजजड्े अमीर नायवुलमुल्क बनने का प्रयास क्या करते थे । निंवेल 
बादशा्दों तथा उनकी अल्पावस्था के पुत्रों के समय में उन्हें सुल्तान के पूरे अधिकार आप्त दोते मे । 


ततकाते नासिरी श्र 


नायव नियुक्त किया और उसे कुतलुग खाँ की पदवी श्रदान वी । मलिक कवीर खाँ को लाहौर 
की श्रक्‍्ता प्रदान की । इस प्रकार राज्य-व्यवस्था तथा शासन सम्बन्धी सभी कार्य ठीक हो गये । 
लखनौती से देवल तक के सभी मलिक तथा भ्रमीर उसके ग्राज्ञाकारी बन गये। मलिक ऐब्रक 
बहतू की अ्रचानक मृत्यु हो गई। झत मलिक बृतुबुद्दीन हसन गोरी को नायब वनाया गया। 
उसे रणाथम्भोर के किले पर चढाई करने के लिये भेजा गया क्योकि सुल्तान शम्सुद्दीन की 
मृत्यु के उपरान्त हिन्दुओं ने उस किले वो घेर लिया था। मलिक कुतुबुद्दीन ने सेना लेबर चढाई 
की और मुसलमान अमीरो को किले से बाहर निकाल कर किले को विध्वस बर दिया और 
देहली लौट आया । 

इसी समय मलिक इछ््तियारदीन एतगीन अमीर हाजिब*" नियुक्त हो गया और अमीर 
आखुर अमीर जमालुद्दीव याकूत सुल्तान का विश्वासपात्र बन गया १ 

(१८८) इस प्रकार तु श्रमीर तथा मलिक उससे ईर्प्या करने लगे । इस बीच में ऐसा 
हुआ कि सुल्तान रज़िया ने स्त्रियो के वस्त्र तथा पर्दा त्याग दिया। वह कवा * पहिनने और कुलाह * 
धारण करने लगी तथा प्रजा के सामने भ्राने लगी । हाथी पर सवार होते समय प्रजा उसके 
दर्शन बरने लगी । इसी समय उसने अपनी सेना को अ्रत्यधिक इनाम प्रदान करके ग्वालियर 
को झोर भेजा। चूंकि सेना का मुकाबला न हो सकता था, विजयी राज्य का सेवक 
मिनहाज सिराज, मजिदुलउमरा ज़ियाउद्दीन जुनेदी अमीरदादे ग्वालियर, तथा भग्नन्य प्रतिष्ठित 
व्यक्ति पहली शाबान ६३५ हि० (१६ मार्च, १२३५ ई०) को ग्वालियर के किले से निकल कर 
देहली की सेना से मिल गये । इसी वर्ष शाबान के महीने में सुल्तान रजिया ने उसे ग्वालियर 
बे काशी के पद के साथ-साथ मंदरसये-नासिरिया का प्रवन्ध भी सौंप दिया । 

६३७ हिं० (१२३६-४० ई०) में मलिक इज्जुद्ीन कबीर खाँ ने, जो कि लाहौर का 
मुकता था, विद्रोह प्रारम्भ कर दिया । सुल्तान रजिया ने देहली से सेना लेकर उस पर चढाई 
की और उसका पीछा क्या । अ्रन्त में सन्धि हो गई और उसने अधीनता स्वीकार कर ली । 
मुल्तान प्रदेश, जोकि मलिक कुराकुश के श्रधीन था, मलिक इज़्जुद्दीन कबोर खाँ को प्रदान कर 
दिया गया और सुल्ताव रजिया वृहस्पतिवार १६ झञाबान, ६३७ हिं० (१५ मार्च १२४० ई०) 
में देहती वापस झाई । भव मलिक अल्तूनियाँ ने, जो कि तबरहिन्दा का मुक्ता था, विरोध 
प्रारम्भ कर दिया और देहली के बुछ अमीर गुप्त रूप से उसके सहायक बन गये। सुल्तान 
रजिया ने उसी वर्ष बुधवार & रमजान (३ श्रप्न॑ ल) को देहली से कल्ब की सेना लेकर अल्तूनियां 
का मुकाबला करने के लिये तवरहिन्दा पर चढाई की । जब वह उस स्थान पर पहुँची तो तुर्क 
अमीरो ने विद्रोह करके अ्रमीर जमालुद्दीन याकूत हब्शी की हत्या कर दी भ्रौर सुल्तान रजिया 
को बन्दी बना करके तवरहिन्दा के किले में बंद कर दिया । 

(१८६) सुल्तान रजिया के राज्य के प्रारम्भ में सबसे बडी दु्ेटना यह हुई थी कि 

१ श्रमीर द्वाजिब तथा बार॒बक दरवार के नियमों तथा रीति रिवाजों के पालन बराने के उत्तरदायी होने 
थे। अमीरों तथा अन्य अधिकारियों को उनके उचित स्थानों पर खडे होने का प्रवन्ध वरते थे । 
उसके अधीन कमेचारी दाजिब कदलाने मे । वे दरबारे श्राम में बादशाद तथा सर्वतापारण के बीच 
में सह्के होते थे जिसमे सवेसाधारण बादशाह तक सीधे न पहुँच सकते थे । द्वानिव बादशाह की सवारी 
के साथ भी रहते थे । अ्रमीरे द्ाजिद तथा बारवक का पद केवल बहै-बढ़े प्रतिष्ठित व्यक्तियों तथा सैनियों 
को मिल सकता था । 


२ कज़ा सब वर्जो के ऊपर पहनी जाती थी। यह लबादे > समान द्योती थी 
३ पड़ी के साथ पदनने वाली छोपी । 


बढ 


हि तवजाते चागिरी 


करामेता" और हिन्दुस्तान वे मुलरहिदो' ने एक विद्वान नूर तुक के कहने पर हिंदुस्तान के 
भिन्न भिन प्रदेशों अर्थात्‌ थुजरात, सिन्‍्ध, देहली के श्रासपास के प्रदेशी तथा यमुना एवं गगा- 
तद के स्थानों से आकर देहली में एकत्र होकर, एक दूसरे की सहायता का €ढ सकलप करके, 
मुसलमानों के विनाश के पड्यन्त्र प्रारम्भ कर दिये। वह दूर तुर्क तस्कीर किया बरता था, 
झौर सभी कमोने उसके पास एकत्र हुआ करते थ। वह सुनी झलिसो वो नासिवीर तथा 
मुरणी कहा करते थे झौर लोगो को अबूहनीफा तथा शाफईर* धर्म के उलमा की विरुद्ध उत्तेजित 
करते थे । इस प्रकार एक समय विश्चित करके सभी मुताहिदा तथा करामिता शुक्रवार ६ रजब 
६३४ हि० (५ मार्च, १२२७ ई०) को एक हज़ार की ससख्या में श्रस्त्र-शस्र, तलवार, ढाल 
लगा वर देहली की जामा मस्जिद में घुस आये झौर एफ सेना नये विले की झोर से जामा मस्जिद 
के उत्तरी द्वार पर पहुँच गई । दूसरी सेना बजाजो के बाज़ार से मुइक््जी मदरसे के हार पर 
उसको जामा मस्जिद समझ कर एकत्र हो गई । इन सैनिको ने दोनों और से मुसलमानों पर 
तलवारें चलानी आरम्भ कर दी । बहुत से लोग वाट डाले गये भौर बहुत से लोग पैरो के नीचे 
दब कर मर गये । हा हा बार सुन कर बुछ पराक्रमी, जैसे नसीरद्वीन एतिमुर बलगझ्रारामी, 
अमीर इमाम नासिर शायर तथा अन्य वीर एवं सवार भ्रस्त्र शस्त्र लगा वर, भाला ढाल 
झ्रादि लिए हुए घुस क्र मुलाहिदा तथा करामिता से म्रुद्ध करने लगे। जो मुसलमान जामा 
मस्जिद के कोठे पर एकत्र हो गये थे उहोने पत्थर और ईंटें फेंक्नी आरम्भ कर दी। इस 
प्रकार समस्त मुलहिद तथा करामिता को नरब भेज दिया गया भौर उपद्रव शानन्‍्त हो "या | 

(१६०) जब सुल्तान रजिया को तबरहिदा के विले में बन्द वर दिया गया तो 

मलिक इस्तियारद्वीन अल्तूनियाँ ने उससे विवाह कर लिया झ्रोर देहली पर पुन चढ़ाई कर 
दी । भ्रधिफार जमाने के लिए मलिक इउ्जुद्दीन मुहम्मद सालारी तथा मलिक फ्राकुध् देहली 
में विद्रोह करके उन लोगो से मिल गये । सुत्तान मुइछ्जुद्दीन को सिन्दासनारढ बर दिया गया 
था, झौर इप्तियारुद्दीन एतगीन झमीर हाजिब की हत्या कर दी गई। बद्रुद्वीन सु कर हमी 

श्रमीर हाजिब हो गया था। रबो-उल अव्वल ६३८ हिं० (सितम्बर अक्तूबर १२४० ई०) में 

सुल्तान मुइजुद्दीन देहली की सेना लेकर_ उनका मुकाबला करने के लिए निक्‍ला। सुल्तान 

रजिया भौर प्रल्तूनियाँ पराजित हुये । जब वे केयल पहुँचे, तो वह सेना भी, जो उनवे साथ थी, 

उनकी विरोधी हो गई । सुल्तान रज़िया तथा श्रल्तूनियाँ को हिन्दुओं ने बन्दी बना लिया शोर दोनो 

को सार डाना । वे २४ रवी-उल भव्वल (१३ झक्तूवर १२४० ई०) वो पराजित हुये । सुल्तान 

रजिया की हत्या मंगलवार २५ रबी उल भझाखिर ६३८ हिं० ( १३ नवम्बर, १२१४० ई० ) को 


१ यह इस्लाम झे श्स्माईती फिरक्षे की एक राख है । शसका गचार भन्दुल्ला तथा उसके शिध्य, कमेत 
ने क्या | ८७४ ६० में अब्दुल्ला की मृत्यु हो गई। इस फिरके के मानने वालों ने एक गम समाज 
बनाया था। इससे सभी सदस्यों को बराबर के अषिकर प्राप्त थे । वे अपने विरोधियों का रक्त बद्धाना 
तथा युप्त रूप से उनकी इत्या कर देना डुट्ान सममते थे । वे समस्त इल्लामी ससार में सन्नी 
मुसलमानों के लिये एक बहुत बद खतरा बन गये थे । हिन्दुस्तान में मुल्तान भी इनया एक बहुत बड़ा 
केन्द्र था। 

२ अपर्नियों । 

8 नामिबी और मुरजी दोनों का यहाँ अ्रमिशय अधर्मी है । 

४ मुहम्मद इच्ने इदरीस शाफई का जम ७६७ ६० में हुआ। इनके बताये हुये नियमों का पालन करने वाले 
सुन्नी धर्म के शाफई साम्प्रदाय से सम्बत्पित हैं। इनकी सख्या मारतवर्ष में बदुत कम है विस्तु अरब 
में इनकी बडुत बडी संख्या पाई चाती है । 


तबकाते नासिरी ३७ 


हुई" । उसने ३ वर्ष ६ महीने ६ दिन तक राज्य किया । ईदवर मुसलमानों के वादझ्ञाह को 
क्यामत तक जोवित रखें । 


(५) घछुइज़्जुद्वीन बहरामशाह 
(१६१) झुल्तान मुइक्जुद्दीन बहरामशाह बडा ही बलवान, निर्भीक, वीर, परन्तु निर्देयी तथा 
हृष्यारा था । किन्तु उसमें कुछ अच्छे गुण त्था नेतिकतापूर्ण बातें भी पाई जाती थी । वह बडे 
ही सरल स्वभाव का मनुष्य था और बादशाहों की भाँति आश्रूपणा तथा वहुमूल्य वस्त्र धारण 
करने की उसे रुचि न थी । उसने कभी भी ठाट-वाट के प्रदर्शन, रेशमी वस्न, सजावट के 
कार्यों, कण्डे आदि को महत्व नही दिया । 


सुल्तान रज़िया को तबरहिन्दा में बैद कर देने के उपरान्त मलिको तथा श्रमीरों ने ] 
सर्व सम्मति से देहली में पत्र भेज कर मुइफ्जुदीन वहरामशाह को सोमवार २७ रमज़ान , 
६३७ हि० (२१ अ्रप्रल, १२४० ई०) में सिहासनारूढ कर दिया । मलिको, झमीरो तथा समस्त 
लावलद्पर ने देहली वापस होने के उपरान्त सोमवार ११ बाब्वाल ( ५ मई, १२४० ई० ) को 
उसी वर्य राज भवन में सुल्तान से बैश्रत कर ली ! इस्तियारद्दीन एतगीन नायब नियुक्त हुआ । 
सी दिन लेखक ने बैश्नत के उपरान्त सुल्तान वो बधाई देते हुये यह छन्द पढ़े 


छ्न्द 
बया कहना तेरे वारण राज्य के चिह्नो को सम्मान प्राप्त होता है । 
देखिये दिस प्रवार शाही पतावाग्रों के दारा राज्य के चिह्न स्पष्ट होते हैं । 
प्ुइक््जुद्दीन वहू,नियाँ मुगीसुल खल्व 
लू मुलेभान वी भाँति है और जिन्‍नात तथा मनुप्य तेरे अधीन हैं । 
हिन्द का राज्य ध्म्मी वश की परम्परा है । 
भ्रशसा के योग्य भगवान्‌ है कि उसके पुत्रो में तू इस्तुतमिश द्वितीय है । 
जब तुझे समस्त ससार देलेगा कि तेरा राज्य वै ऊपर अधिकार उचित है, 
तो सभी लोग तेरे द्वार के सामने भुकेंगे, चाहे वे विद्वान हों चाहे ग्रधिकार सम्पन्न । 
मिनहाज सिराज की भाँति लोगो की भार्थना तेरे लिये यह है, 
(१६२) कि ऐं भगवान्‌ । तू राज्य के सिहासन पर कयामत तक झारूढ रहे, 
तेरे राज्य काल में समस्त ससार भाले की भांति सीधा रहे, 
भ्रौर भण्डे की लहरो के अतिरिक्त क्सी अन्य स्थान पर कोई व्यावुलता दिखाई न दे। 
इह्नियारुद्दीन एतगीन ने नायब नियुक्त हो जाने के उपरान्त राज्य वे सभी कार्यों को 


सुन्यवस्थित क्या ओर वजीर निज्ामुलमुल्क मुहज््जबुद्दीन तथा मुहम्मद एवज् भुस्तौफी* की 
सहायता से सभी कार्यों को अपने हाथ में लेकर उचित रीति से सम्पन्न किया 


१ उमा शाब देइली में दफन जिया गया होगा । इब्ने बतुता के समय उसका मकबरा यमुनालट पर 
स्थित था और सोग बद्ध दर्शनाथ जाया करते थे । (श्षेफरेमरी सस्वरथ भाग हे पृ० १६७ ६८) 
शम्स सेराज अकह्ीफ के अलुसार वद नवीन नगर फीरोजाबाद में सम्मिलित था । 

२ रैदर्स बी पक इस्तनिद्ित तबद्ाने भासिरी में ३ साल ६ महीने ६ दिन है। अन्य पुस्कों मे 
३ साल ६ दिन ई। वास्तव में ३ साल ६ महीने $ दिन ही शुद्ध है। वह राज सिद्ासन 
पर ८ रबीडल-्भव्वच ६2४ दि० को आरूद हुई थी । तदडते भक्वरी, मुस्तखववुच्तवारीख तथा 
तारीख फरिश्ता में भी ३ वर्ष ६ मास ६ दिन है + 


आडीटर को सुस्तौफी बइते थे। सुख्य आडोटर सुस्वीद़िये ममानिक बढलागा हे 
ब्यय वी देखभाल बरता था 4 था। बह गज्य के 


रण तबकाते नासिरी 


एक दो महीने के बाद सुल्तान को यह बात बुरी मालूम होने लगी । नाथव ने सुल्तान वी 
एक बहिन से विवाह कर लिया। उसकी बहिन वा विवाह इससे पूर्व क़ांजी नसीरुद्दीन के पुत्र 
से हुमा था, किन्तु यह सम्बन्ध द्वट गया था! उसने वैहरी सौवतें बजवानी आरम्भ करदी 
और अपने महल के द्वार पर एक हाथी रखने लगा'" । उसका अधिकार मुहरंम ६३८ हिं० 
(जुलाई १२४० ई०) तक चलता रहा । इसी समय सोमवार ८ मुहरंम (३० जुलाई, ११४००) 
को सफेद राज भवन के कोठे पर तज़कीर का श्रायोजन किया गया था। तपकीर के वाद 
सुल्तान मुइस्जुद्दीन ने दो बदमस्त तुर्कों को सफेद राज भवन से दरबार के मच के सामने भेजा । 
उन लोगो ने फिदाइयो ' की भाँति इल्तियात्दीन एतगरीन की हत्या चाकू मार सार कर करदी । 
वज़ीर निजामुलमुल्क मुहस्जबुद्दीन की कोख में भी दो चाकू लगे, किन्तु उसकी मौत न भाई 
थी भरत वह बच गया। मलिक बढ द्वीन सुनकर, अमीर हाजिब नियुक्त हो गया, और राज्य 
सुब्यवस्थित वर लिया गया ! 

इसी समय सुल्तान रज़िया तथा मलिक इस्तियारद्वीन भल्तूनियाँ ने तवरहिन्दा से देहली 
पर चढ़ाई करदी किन्तु वे पराजित हुये ओर सुल्तान रजिया तथा अल्तुनियाँ वी, जैसा कि 
उल्लेख हो चुका है, हिन्दुम्रो ने हत्या करदी | वद्रद्वीन सुनकर को पूर्ण रूप से अधिकार प्रास 
हो गया। च्षूकि वह राज्य-व्यवस्यथा तथा झासन प्रबन्ध में सुल्तान की श्राज्ञा प्रात्त न 
करता था और वजीर निजामुलमुल्क मुहज्जडुद्दीन से बढ जाने का अयत्न किया करता था तथा 
मनमाने भ्रदेश दे दिया करता था, अतः वजीर, सुल्तान को बद्रद्वीन सुनकर वे विरुद्ध 
उक्साने लगा । यहाँ तक कि सुल्तान उसका विरोधी हो गया । 

(१६३) वह द्वीव सुक्कर को जब यह बात ज्ञात हुई तो वह शक्ति रहने लगा 
और इस वात का प्रयत्न करने लगा कि किसी प्रकार उससे राज सिंहासन छीवनक्र 
उसके किसी भाई को दे दे। सोमवार १७ सफर, ६३६ हिं० (२७ अगस्त, १२४१ ई०) 
को बद्रुद्दीन सुल्कर ने सद्रलमुल्क ताझुद्दीत श्रली मूसवी मझुशरिफ़ ममालिक के निवास 
स्थान पर सद्रो तथा शहर के गरण्यमान्य व्यक्तियों को एकत्र किया। इस प्रकार काजिये 
ममालिक, जलालुद्दीव काशानी, काजी क्वीरुद्दीन, शेख मुहम्मद शामी, तेथा श्रन्य अ्रमीर 
एकत्र हुये और राज्य में क्रान्ति करते का विचार करते लगे। सब्र लमुल्क को बजीद 
निज़ामुलमुल्क, मुहज्जबुद्दीन के बुलाने के लिये इस झाशय से भेजा गया, कि उसके परामर्श 
से कोई निर्णय किया जा सके । सुल्तान का एक विश्वास पात्र बजीर के पास उपस्थित था। 
उसी समय सद् लमुल्क वज़ीर के निवास स्थान पर पहुँचा। वजीर ने सद्र लमुल्क के श्राने का 
हाल घुनकर सुल्तान के विश्वास-प्रात्र को एक ऐसे स्थान पर छिपा दिया जहाँ से यह उन लोगो 
वी वार्ता सुन सके । सद्गु लमुल्क ने उपस्थित होकर राज्य की क्लान्ति के विषय में मुहज्जब 
वजीर को सूचित विया। ख्वाजा ने उत्तर दिया कि तुम लोद जाझ्ो और में शीघ्र वजू* करते 
तुम्हारे पीछे झाता हें ॥ जब सदुलमुल्क लौट गया तो वजौर ने मुल्तान के विश्वासपात्र को 

३ द्वाथी रखना भी्‌ सुल्तान का विशेष अधिकार था | लैस का श्रमिप्राय यह है क्लि ग्द अपने आप की 
स्वतन्त्र समझने लगा था । 

२ करामतियों के समान फिदाई भी एक युप्त समूद था जिसका प्रसिद्ध नेता इसन विनर सब्बाद हुआ है । 
मार्कोपोलो ने इन लोगों का सविस्तार उल्नेख श्रपना यात्रा के वर्णन में किया दे । यद लोग ग्यारहवीं 
से तैरदर्वी शाताम्दी ६० तक सुन्नियों के राज्य के लिये बहुत बड़ा खतरा बन गये मे ! श्रपने नेता के 
आदेश पर बड़े बड़े सुन्नी अमीरों, वजीरों, वादशाों आई की इत्या कर देना इनके वाँगे ह्थ का सेल 


हुआ करता था। 
३ नमाद्न के लिये क्रमानुसार द्वाथ मुद्दे धोना। इस्लामी नियमों के अनुसार प्रस्येक पवित्र जीवन ब्यतीत 
करने वाले से यइ आरा की जाती है द्वि वद सदैव वज्ू किये रहें । 


तबवाते नासिरी ३६ 


बाहर निकाल कर रद्र लमुल्क की वार्ता पूर्णतय सुना कर कहा कि शीघ्रातिश्रीघ्र सुल्तान के 
पास जाकर निवेदन करो कि इस समय यह उचित होगा कि सुल्तान सवार हो कर उन लोगो 
के पास पहुँच जाय, जिससे वह इधर उधर न हो जायें। जब उस विश्वासपात्र ने सुल्तान वी 
सेवा मे उपस्थित होकर सब हाल बताया तो वह तुरन्त सवार होकर चल दिया । 

(१६४) वे लोग इधर उधर हो गये । वद्रद्दीन सुल्कर सुल्तान की सेवा में उपस्थित 
हो गया । सुल्तान ने लौट कर दरबार विया और बद्रद्वीत सुन्कर को आदेश दिया वि 
वह तुरन्त बदायूं की श्रोर चला जाय । बह प्रदेश उसे उसकी श्ज्रता में दे दिया गया । बाजी 
जलातुद्दीन पदच्चुत कर दिया गया । काजी कबोरुद्दीन तथा शेख मुहम्मद शामी भय के कारण 
शहर से भाग गये । तत्पश्चात्‌ वद्र द्वीन सुन्कर चार महीने के बाद देहली पुन लौटा। वयोवि 
सुल्तान उससे रुप्ट था, प्रत उसने उसे बन्दी बना दिया । जलालुद्दीन भूसवी वो भी वेद कर 
दिया गया और दोनो शहीद कर दिये गये । 

इस घटना से सभी झमीर घवडा गये श्रौर सुल्तान से शक्ति रहने लगे । किसो वो भो 
सुल्तान पर विश्वास न रहा । वजीर अपने घाव का बदला लेने के लिये यह चाहता था वि 
ममस्त ग्रमीर, मलिक तथा तुक, सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह करदें ॥ सुल्तान को भी श्रमीरो तथा 
तुर्कों से डराया करता था। अन्त में वज़ीर की यह बात इतनी फेली कि इसी के बारण 
सुल्तान वा ह्ाम हुमा प्रौर प्रजा ने विद्रोह कर दिया । 


मुइ्जुद्दीन के राज्यकाल में काफिर मुगलों वी सेना खुरासान तथा गज़नी से लाहौर 
पहुँच गई थी, बहुत दिनो तक युद्ध होता रहा । मलिक कुरावुश लाहौर वा मुक्‍ता घा। बह 
स्वय बडा ही वीर, साहसी तथा पराक्रमी था, विन्तु लाहौर के लोगो ने उचित रूप से उसका 
साथ न दिया । बे रात्रि में पहरा देने तथा युद्ध करन मे जी छुराते थे। जब मलिक युराकुश 
को यह हाल ज्ञात हुग्ना तो वह रातो रात श्रपनी सेना लेकर देहली की ओर चल दिया। 
काफिरी ने उसका पीछा किया, किन्तु भगवान्‌ ने उसकी रद्षा की श्रौर बह उन लोगों वे वीच 
से साप निकल गया । व्योवि लाहँर,में कोई भी भ्रधिवारी न रह गया था, भ्रत सोमवार 
६ जपादी-उल-आरखिर ६३६ हि० (३२ दिमम्वर, १२४१ ६०) वो मुगल काफिरों ने उस 
नगर पर झ्रपना भ्रधिकार जमा लिया । मुसलमानों को शहीद वर दिया और उनसे सहायकों 
को बन्दी बना लिया । 


(१६५) जब इस दुषघंटना के समाचार देहली पहुँचे तो सुल्तान मुइज्जुद्वीन ने देहती वे निधा- 
मियो को सफेद राज भवन में एकत्र किया | लेखवा (मिनहाज) को तस्वीर के जिये कहा । लोगो 
ने भ्रपनी वँग्नत सुल्तान वी मेदा में पुन अ्र्पणा वी । एज तुर्व दरवेश श्रस्थुब नामव' जोबि मेवल 
कम्बल भ्रोढ़ता था, एक समय से हौजझ्ञे* सुल्तान के नियट के महतर में भगवान्‌ थी उपायना 


३ इस दोत का उल्लेख अमीर खुसरो, इस्ने बतूता तथा पीरोडशाइ ने रिया है। यह सुल्तान शम्मद्ीन 
इल्तुदमिश ने बनवाया था! यद्द दौज़ लाल पत्थर का बना था। इब्ने बनता ने लिया ५ #, “यह दौख 
शदर देदली के बादर ई ! शहर वाल इसी का जब पीते हैं। शहर वी ईदगाद भी इसी के निकट ६ । 
इसमें वर्षो का जल सक्त्र द्वोता हैं यह दो मोल लम्बा और एक मीन चौड़ा ६ । परियम दिशा में दिया 
दे सामने वी ओर पत्वर के घाट बने छुये है और डीने थे समान एक चबूतरा दूसरे चबूतरे के छपर बना 
हुभा दे। चबूनरों से पानी तर सीढ़ियाँ है अत्येज चबूहरे के कोने पर गुसद बने हुये £ उ्ां में 
दर्शक मेर करते ६। होश के बीच म॑ भी नर॒रो पत्थरों का शुस्दद वना हुआ द। यह गुस्तद दो मझिला 
ईं। जद होश में पानी ददुत मर जता ई सो नौपाझों में २ बर ”स गुखद तद पहुंच सकते £। 
जब पानी कम हो. जाता ई तो प्रावः लोग कैसे दी चने चाते है। उसमे ध्य मरिदिद है। घार्मिक सथा 


० तबकाते मासिरी 


किया करता था' । वह सुल्तान मुइर्जुद्दीत का विश्वासपात्र हो गया। 

सुल्तान उस पर बडा विश्वास करने लगा। उस दरवेथ् ने राज्य वे वार्य में हस्तक्षेप 
करना प्रारम्भ वर दिया | इससे पूर्व वह दरवेश मिहरपुरी नाम कस्बे में रहता था। बहाँ 
काज़ी शम्सुद्दीन मिहर निवासी ने उसे दण्ड दिया था। सुल्तान का विश्वासपात्र हो जाने के 
उपरान्त उसने काज्ी शम्मुद्वीत मिहर को हाथी के प्रेर के नीचे कुचलवाने का प्रयत्त प्रारम्भ 
कर दिया। जब लोगी को यह समाचार मिले तो ये सुल्तान से पूर्णतय भयभीत रहने लगे। 
सुल्तान ने दुष्ट मुगलो से जोकि लाहौर नगर के द्वार पर थे युद्ध करने के लिये मलिक कुनुवृद्दीव 
हुसैन को वजीर, श्रमीरो, मलिशों और सेना के साथ उस ओर राज्य की सीमा की रक्षा 
करने के लिये नियुक्त किया । उस समय सुल्तान मुइण्जुद्दीन ने देहती तथा समस्त राज्य वी 
कजा* का धद शनिवार १० जमादी-उल-अव्यल ६३६ हि०(१६ नवम्बर, १२४१ ई०) को लेखक 
(मिनहाज सिराज) को दिया और बहुत-सा इनाम तथा ख़िलझ्रत प्रदान क्‍्यि | इसके उपरातत 
उसने सेनाओ को प्रस्थान बरने का झादेश दिया । 

जब सेनायें ब्याह्ट नदी के तट पर पहुँची तो ख्वाजा मुहेण्जबुद्दीन निजामुलमुल्क मे, जो 
कि सुल्तान से बदला लेने तथा किसी न किसी प्रकार उसे गद्दी से उतारने का प्रयत्न वर रहा 
था, सेना के पड़ाव से सुल्तान की सेवा में गुप्त रूप से एक प्रार्थना पत्र भेजा कि अमीर तथा 
तुर्क कदापि अवीनता स्वीकार नहीं वर सकते, भ्रत यह उचित होगा कि झनदाता इस झ्राशय 
का आदेश भेजे द कि से शौर कुतुबुद्दीन हुसंस दोनो मिलकर समस्त तुर्क अ्मीरी वो जिस 
प्रकार हो सके मार डालें ताकि राज्य को इन सोगो में छुटबारा मिद जाये । 

(१६६) इस प्रायना पत्र के पहुँचने पर उसे अनुभवही7 सुल्तान मे जल्दी से बिया सोचे 
सम'हे फरमान लिखवा कर भिजवा दिया । जब वह फरमान सेना के शिविर में पहुँचा तो उसने उसे 
अ्मीरो तथा तुर्कों को दिशा दिया कि वादश्ञाह ने तुम्हारे विषय में इस प्रवार का फरमान भेजा है । 
सभी सुल्तान के विरोधी वन गये भर ख़्वाजा मुहश्जव के बहने पर सुल्तान की तिवालने तथा 
राज सिंहासन से वचित करन पर सहमत हो गये । 

जिस समय अमीरो तथा सेना के समाचार देहली पहुँचे तो सुल्तान न शेलुल इस्लाम 
सैयद कतुब्ुद्दीन को उस विद्रोह को ज्ञान्त करने के लिए मलिको के पास भेजा । उसने वहाँ 
पहुँच कर उस विद्रोह को और भी वढा दिया और व्ाँ से लौट ग्रया ! सेना भी उसके परीछे- 
पीछे शहर देहली के द्वार पर पहुँची भौर 2द्ध प्रारम्भ हो गया । मिनहाज सिराज तथा शहर 
के बडे-बडे इमामो ने विद्रोह को शान्त करने का विशेष प्रयत्त किया किन्तु वे सफल न हो 
सके । सेनायें शहर देहली के हर पर शनिवार १६ शावान ६३६ हिं०(२२ फ्रवरी, १२४२६०) 
को पहुँच गई ओर जीकाद मास (मई) तक युद्ध होता रहा | दानो झोर से बहुत से लोग मारे 
गये भौर शहर के आस पास के स्थानों को विज्ञेप क्षति पहुँची । इस विद्रोह के बढ़ने वी 

स्थागी मुसलमान व्ाँ लावर रइते है। जब हौज़ के क्नारे चूख जाते हैं तब उसमे गन्ना, ककड़ी 
तरबूज़ा और खरबूज़ा बो दिये जाते है । वहाँ का खरबूजा छोटा होता है, किन्तु बढ बड़ा मीठा होता 
ह। अमीर रूसरों के वर्णन से पता चलता है कि इस दौद्ध में पानी पहुँचाने के लिये नहरें भी 
निकाली गई थीं । अ्लाउद्दीन तथा पीरोजशाइ तुयलर ने भी इस दौज़ की मरम्मत कराईथी। 
इल्तुतमिश से अलाउद्दीन के समय तक अधिकतर देदली के लोग श्सी द्वौच का जल पीते थे | बरनी के 
इतिहास से पता चलता दो द्धि सुल्तान वल्वन में समय में यद दौत्ञ देढलींवी थद्दार दीवारी वो 
अन्दर दी था। 
१ ए्वैकफ मेंबेठाया। 
काज्ी से सम्बन्धित ( न्याय विभाय ) 


तबकाते नासिरी ड्ु्‌ 


विशेष कारण यह था कि मेहतर फर्राश जो फ्सरुद्दीन मुवारञ्माह कहलाता था, सुल्तान का 
बडा विश्वासपात्र था। सुल्तान उसकी बात बहुत मानता था और वह जो कुछ कहता था 
सुल्तान बही बररता था। यह फर्राश समझौता न होने देता था । 

(१६७) शुक्रवार ७ जीकाद (£ मई) को झुवाजा मुहज्जब ने अपने सेवकों को तीन 
हजार जीतल प्रदान किये । लेखक के वर्ग के भी कुछ लोग विद्रोहियो के सहायक हो गये। 
लोगो ने नमाज़ के बाद जामा मस्जिद में विद्रोह कर दिया | लेखक पर तलवार का वार किया । 
भगवान्‌ की कृपा से लेखक के हाथ में एक डडा और एक कटार थी। उसने कटार निकाल 
ली । उसके साथ कुछ सशस्त्र दास भी थे ॥ उनको सहायता से वह उन बलवादयों के बीच से 
निकल गया | तुर्क भ्रमीरो ने किले पर श्रधिकार जमा लिया । दूसरे दिन भनिवार ८ ज्ञीकाद 
६३६ हि० (१० मई, १२४३ ई०) को नगर पर भी उनका अधिकार स्थापित हो गया। 
सुल्तान बन्दी बना लिया गया। मुवारकशाह फर्राश की, जो विद्रोह को बढा रहा था, कठोर दड 
देकर हत्या करवादी गई। मगलवार १८ जीकाद (२० मई) को सुल्तान मुइज्जुद्वीन बहरामशाह 
भी शहीद कर दिया गया । उसने दो वर्ष और डेढ महीना राज्य किया । 

(६) सुल्तान श्रलाउद्दीन मसऊदशाह बिन (पुन्न) 
(रुबनुद्दीन) फ़ोरोजशाह 

सुल्तान भ्लाउद्दीन मसऊदशाहू, सुकनुद्दीन फीरोजशाह का पत्र था। वहू बडा ही दानी 
तथा चरिजवान बादशाह था। उसमें भ्रनेक प्रकार के ग्रुण पाये जाते थे । शनिवार ८ जीकाद 
६३६ हिं० (१० मई, १२४२ ई०) में शहर देहली मुइक़्जुद्दीन के हाथ से निकल गया । मलिको 
और झमीरो ने सहमत होकर तीनी शहज़ादों भर्थात्‌ सुल्तान नासिस्द्दीन, मलिक जलालुद्दीन 
तथा सुल्तान झ्रलाउद्दीन को कंद के बाहर निकाला । उनकी सफ्द राज भवन से सुल्तान के 
महल कसरे फीरोज़ में ले गये ! सभी लोग अ्रलाउद्दीन को राज्य सौंपनें पर सहमत थे । इसी 
बीच में मलिक इज्जुद्दीन बल्वन सुल्ताव के राज भवन में राज सिंहासन पर विराजमान हो 
गया था । महल के बाहर शहर में उसके राज्य की घोषणा भी बरा दी गई थी, किन्तु भ्रमीर 
लीग इससे सहमत न थे । 

(१६८) अंत सुल्तान अझलाउद्वीत को सिहासनारूढ किया गया भौर सभी ने उसकी 
बैप्नरत वी । मलिक कुतुबुद्दीन हुसेन गोरी तायद मुल्क नियुक्त हुआ | निज़ामुलमुल्क मुहज्जव, 
बजीर मियुक्त हुमा । मलिक क्‌राकुदा अमीर हाजिब नियुक्त किया गया। नागौर मन्दावर तथा 
अजमेर प्रदेश मलिक इज्जुद्दीन बल्वन को श्रदान किये गये । बदायूँ प्रदेश मलिक ताजुद्दीम 
सजर कुतलुक को प्रदान क्या गया। देहली की विजय के ४ दिन उपरान्त लेखक ने काजी 
के पद से त्यागशपत्र दे दिया । २६ दिन तक कजा का पद किसी को न मिला | चार जिलहिज्जा 

(५ जून, १२४२ ई०) को काज़ी का पद इमादुद्दीन मुहम्मद शफूरकानी को प्रदान किया गया। 

निज्ञामुलमुल्क मुहज्जवुद्दीव ने राज्य पर पूर्ण अधिकार प्रात कर लिया और कोल की 
अक्ता प्राप्त कर ली। अपने महल के द्वार पर हाथी रखने लगा और नौबत वजवाने लगा। 
तु झमीरो वो सभी अधिकारों से वचित कर दिया । इस कारण दुर्क भ्रमीरो के हृदय में मेल 

आ गया | भ्रमीर सहमत होकर सेना के शिविर में झहर के सामने हौजे रानी के मैदान में 
एकत्र हुये श्रोर बुधवार २ जमादी-उल-अब्वल ६४० हि० (२८ अवतूबर, १९४२ ई०) कौ उसकी 
हत्या कर दो गई 

शुक्रवार ६ रजब ६४० हिं० (२ जनवरी, १२४३ ई०) को लेखक देहली छोड कर 
लखनोती की थात्रा को रवाना हो गया । बदायूं में ताजुद्दीन कुतछुक तथा अ्रवध में क़रमरुद्दीत 


डर धवकाते नासिरी 


वीर ने उस पर विशेष कृपा दिखाई। (भगवान्‌ दोनों वी श्रात्मा वो सुख प्रदान बरे) उस 
समय तु्गाँ खान इज्जुद्वीन ठुगरिल लखनौती वा मलिक, सेना तथा नावे लेकर कडा पहुँच छुका 
था । लेखक अवघ से उसके पास जावर मिल गया झौर उस के साथ लखनौती वो प्रस्थान वरके 
रविवार, जिलहिज्जा ६४० हि० (२८ मई, १२४३ ई०) में ललनौती पहुँच गया। 

(१६६) बह अपने पुत्रो तथा सम्बन्धियो को अवध ही में छोड गया था और लखनौती पहुँच 
बर विश्वसनीय लोगो को भेज कर उन्हें अपने पास बुलवा लिया । तुगाँ खान उस पर बडी छृपा-हृष्टि 
रखता था झौर उसे श्रपार घन सम्पत्ति प्रदान बरता था | वह उस स्थान पर दो वर्ष तक रहा । 

इन दो वर्षों भे मुल्तान झलाउद्दीन ने देश के विभिन्न भागों वो चिजित बर लिपा) 
टवाजा मुग्रज़्जम मुहज्जब की हत्या के उपरान्त विज्ञारत का पद सद्र मुल्य भज्मुद्दीन भ्दुवक्त को 
दिया गया, उठुग खाँ मुअज््जम राज्य का भ्मीर हाजिब नियुक्त हुआ और हाँसी वी श्रवता उसे 
मिली । इस बीच में उसने झनेक घम्म-य्रुद्ध विये । 

इफ्जुद्दीन तु्गां खाँ ने बड़े से लखनोती पहुँच कर, झर्पूलमुल्क भ्रशअरी को सुल्तान 
अलाउददीन वी सेदा में भेजा । सुल्तान ने श्रवध के काजी जलालुद्दीन बाशानी को अपनी शोर 
से खिलअत तथा लाल था देकर लखनोती भेजा। रविवार ११ रबी-उल-प्राखिए ६४१ हिं० 
(२८ सितम्बर, १२४३ ई०) को राजदूत लखनौती पहुँचे । मलिक तुगौँ खाँ को खितग्रत द्वारा 
सम्मानित क्या गया । 

सुल्तान प्रलाउद्दीन ने सबसे भ्रधिव प्रशसनीय कार्य यह किया कि उसने भलिको तथा 
अ्रमीरों के परामर्श से भ्पने दोनों चाचाशो को वन्दीग्रह से ईदुज्जुहा के दिन मुक्त कर दिया। 
मलिन' जलालुद्दीत को कन्नौज प्रदेश प्रदान किया। सुल्तान नासिरद्दीन को बहराइच प्रदेश 
अदान किया । इनमें से प्रत्येक ने धर्म-पुद् तथा नाना प्रकार के उत्कृष्ट कार्य किये । 

(२००) शब्बाल ६४२ हि० (मार्च १२४५ ई०) में जाजनगर के काफिरों ने लखनौती के 
द्वार पर चढाई की । जीवाद की पहली तारीब (३१ मां) को तिम्रुर खाँ कीरान सेना तथा 
पमीरो के साथ सुल्तान झलाउद्दीन के भादेशानुसार लखनौती पहुँचा, बिन्‍्तु उसमें तथा तुगाँ खाँ 
में मत-भेद हो गया । उसी वर्ष बुधवार ३ जीकाद (२ अप्रैल ) को सन्धि हो गई। लणखनोती 
भलिक कीरान को प्रास हो गई । तुर्गाँ खाँ ने देहली वी झोर प्रस्थान किया । 

लेखक सोमवार १४ सफर, ६४३ हिं० (११ छुलाई, १५४५ ई० ) में देहली पहुँचा 
और दरबार में उपस्थित हुआ । बृहस्पतिवार १७ सफर (१४ जूलाई) को उलुग खानें मुअस्जम 
की सिफारिश से नासिरिया मंदरसे तथा उससे सम्बन्धित वक्‍फ'* वा प्रबन्ध, ग्वालियर वी 
बद्धा तथा जामे मस्जिद में तरकीर करने का पद उसे प्रदान हुआ और उसे घोड़ा तथा खिलगत 

भी मिले | इससे पूर्व उसकी श्रेणी के लोगो को यह चीजे कभी न मिली थी । 

रजब भास ( नवम्बर-दिसम्बर ) में ऊपर (उत्तर) की शोर से यह सूचना मिली कि दुष्ट 
मुगलो ने आज़्मण कर दिया है और उच्च की ओर पहुँच गये हैं। उनका नेता दुष्ट मगृता* 
भा । सुल्तान भ्रलाउद्दीन ने मुगलो को सेना को भगाने के लिये इस्लामी सेनायें चारो झोर से 
एकत्रित की । जब वह ब्याह नदी के तट पर पहुँचा तो काफिर उच्च से भाग गये और सुल्तान 
थी विजय ही गई। लेखक सुल्तान के साथ था। उस यात्रा में सभी बुद्धिमान तथा समभदार 
लोग यह कहते थे, कि इस प्रकार की सेना पिछले वर्षों में कभी एकत्रित नहुई थी। जब 
इस्लामी सेना की अधिकता तथा तंय्रादी की सूचना काफिरों को प्राप्त हुई, तो वे घबरा कर 
खुरासान की शोर लौट गये। 

१-धार्मिक कार्यो के लिये जो धन सम्पत्ति भ्रथवा भूमि पृथक्‌ कर दी जाती है, उसे बक्फ़ कहते हैं। 
२५यह भगूखोँ नहीं, मंगूर्जोँ चंगेज़ के पुत्र दूलो का पुत्र था। मेंगूता चगेत का रक्त विश्वासपात्र था। 


तयकाते नासिरी ड३ 


(२० १) सेना के कुछ अयोग्य लोग युप्त रूप से सुल्तान श्रलाउद्दीन के विश्वासपात्र हो गये 
थे और उससे अनुचित कार्य कराया वरते थे ॥ उसने मलिको की हत्या तथा बन्दी बनाने के विषय 
में सोचना प्रारम्भ वर दिया और कुछ इसका पवका इरादा कर लिया। उसके स्वाभाविक 
गुण उत्कृष्ट मार्ग से हट गये । वह खुल्लम खुल्ला भोग विलास तथा श्विकार में तल्लीन रहने 
लगा, यहाँ तक कि उसके राज्य में उपद्रव होने लगा, राज्य व्यवस्था में विध्न पढ़ने लगा। 
मलिको तथा अमोरो ने सहमत हो कर सुल्तान नासिरुद्दीन की सेवा में ग्रुप्त रूप से पत्र भेजे भौर 
अपने धुभ लइकर के साथ दर्शन देने की प्रार्थना की । इसका उल्लेख बाद में होगा। रविवार 
२३ मुहरंम ६४४ हि० ( १० जून, १२४६ ई० ) में सुल्तान श्रलाउद्दीन बन्दी बना लिया गया 
और उसी हद में उसकी मृत्यु हो गई । उसने ४ साल और १ महीने राज्य क्या । ईश्वर बादशाह 
(सुल्तान नासिरहीम ) को वर्षों तक राज सिंहासन पर आारूढ रखे । 


ह80॥ तबकाते नासिरी 


(७) भ्रस्सुल्तानुल मुझ्नफज्मम नासिरुद्दनियाँ वह्दीन 
महमूद बिन (पुत्र) भ्रस्सुल्तान 

(२०२) सुल्ताने मुअज्जम मासिरुदहनियाँ वदह्ीन महमूद बिन भ्रस्सुल्तान कसीमे अ्रमीरल 
मोमितीन का जन्म, मलिक नासिरुदूनियाँ वह्दीत महमूद की मृत्यु के उपरान्त, सुल्तान शहीद 
शम्सुद् नियाँ की राजधानो में, हुआ । सुल्तान ने उसे अपने ज्येप्ठ पुत्र का नाम तथा पदवी प्रदान 
की । उसने उसकी माता को लुनी कस्बे के महल में भेज दिया, जिससे उसका पालत-पोपण 
बही हो । उसके दूघ पिलाने बालियो ने उसका पालन-पोषण इस प्रकार किया कि उसमें 
अनेक उत्कृष्ट ग्रुण उत्पन हो गये थे । उसके कार्य तथा गुणों द्वारा राज्य को सम्मान तथा हृढता 
प्राप्त हुई। जो बातें बडेन्बडे वादशाहो को वृद्धावस्था एवं बड़े अनुभव के पदचात्‌ प्रात्त होती हैं, 
ये भाग्यवश प्रारम्भ ही से, भ्रपितु उससे भ्रधिक उसमे वत्तमान थी | इस तुच्छ शुभ-चिन्तक 
मे उसके विषय में कुछ गद्य तया पद्म की रचनायें की हैं जिनका उल्नेख निम्नाकित है .* 


१ ृष्ट २०२ से २०५ तक मिनद्वाज ने सुल्तान नासिरुद्रीय की प्रशंसा में एक कविता लिसी है। इसमें 
कोई दिशेष बात नहीं है अत उसे छोड़ दिया गया। 


सुल्तानुल सुअज़्ज़म नासिरुदुनियाँ बद्दीन महमूद बिन 
(पुत्र) अस्सुल्तान यमीने खलीफ़तुललाह नासिरे 
अमीरुल मोमिनीन. . 


सलिक तथा सम्बन्धी 

(२०६) मलिक रुक्युद्दीन फीरोजशाह, मलिक शिहाबुद्दीत महुमूदशाह, मलिक ताजुद्दीन, 
मलिक मुइज्जुद्दीन वहरामशाह। 

अल मलिकुल कवीरुल मुग्रज्जम वूतुबुद्दीन हुसेत विन श्री गोरी, मलिकुल कबीर 
इड्जुद्दीन तुगरा तुगान खाँ मलिक लखनौती, मलिकुल कबीर इच््जुद्टीन मुहम्मद सालारी महती, 
मलिकुल कबीर तमर खाँ वीरान मलिक अवध तथा- लखनौतो, मलिकुल कबीर इए्जुद्दीत 
विशलू खाँ मलिकुस्सिन्ध बलहिन्द, मलिकुल कबीर वालिश खाँ मलिक लाहौर, मलिकुल 
बबीर भ्रलखानुल मुप्रज़्जम बहाउलहक वद्दीत बल्वन उसुम साँ, मलिकुल कबीर सैफुद्दीन ऐबक 
मुधारक' वारबक किदलू खाँ, मलिकुल कबीर ताजुद्दीन सन्‍्जर शेर खा मलिक अवघ, अश्लमलि- 
कुल कबीर जलालुद्दीत ख़लज खाँ मलिव खानी मलिक लसनौती व कडा, मलिक भुसरतुद्दीत 
शेर खाँ मलिकुस्सिन्ध वलहिन्द, मलिकुल क्वीर सन्‍्जान ऐबक ख़िताई मलिक कुहराम, मलिक 
इत्तियारुद्दीन दुखान तुकतिरमु, मलिकुल कबीर नुसरतुद्दीन अरसलान खाँ सन्जर चुस्‍्त, मलिकुल 
कबीर संफ्द्दीन बल्क़ा खाँ साकी, मलिकुत क्वीर तमरखाँ सुन्कर भ्जमी मलिक कुहराम, 
श्रलमलि कुल कबीर नसीरुद्दीन मुहम्मद तुगरा भ्रलप खाँ । 

पताकायें 
(२०७) दाहिनी और काले बाई ओर लाल 


राजकोय मुद्रा का आदर्श वावय 
ऐड्बय केदल भगवान्‌ के लिए हे। 
राज्य को श्रवधि 
२१ वर्ष 

भगवान्‌ ने उसे अनेक ग्रुण प्रदान किये थे ।वह बडा ही दानी था और झ्रालिमो 
तथा सूर्फियो का भक्त था। उसमें दान पुण्य, वीरता, योग्यता न्याय तथा अन्य ग्रण जो 

बादशाह के लिए आवश्यक हैं वर्तमान थे ६ 
है (२०८) वह ६४४ हि० (१२४६ ई०) वे प्रारम्भ भ राज सिंहासन पर झारूढ हुआ । 
उसे राज्य करते हुये १५ वर्ष व्यतीत हो छुके हैं। प्रत्येक वर्ष का हाल धथक्‌-पृथक्‌ लिखा 

जाता है जिममसे पाठक“ाणो को सुविधा हो । 

पहला बय ६४४ हिजरी (१२४६-४७ ई० ) 

सुल्ताने मुप्रस्यम नासित्हनियाँ बहीन महमूदशाह एक शुम नक्षत्र में रविवार २३ 


३१ १९० २०७ में सुत्तान के सम्दध में सम्मान-सचक राम्दों वा प्रयोग दै। इन शब्दों का अनुवाद 
नहीं किया गया है । 


हि 





डइ्‌ तबकाते नासिरी 


मुहरंम ६४४ हि० ( १० जून, १२४६ ई० ) को देहली में कसरे सब्ज़ में राज सिहासन पर 
विराजमान हुआ । मलिको, अमीरों, सद्रों, गण्यमान्य व्यक्तियों, सैयिदों तथा आलिमो ने दरबार 
में पहुँच कर दस्तंवोस" करते हुये इस शहशाह को बधाई दी । प्रत्येक ने बधाई के दरबार में 
अपती श्रेणी के अनुसार उपहार भेट किये । मंगलवार २५ मुहरंम (१२ ज्वून ) को सुल्तान के 
राज-भवन तथा बूशके फीरोजी में दरबारे श्राम हुआ । राज्य की समस्त प्रजा ने इस ग्रुणवान 
तथा दानी बादशाह की बे भ्रत की । सभी लोग इस क्य की उन्नति से असकझ थे । हिल्दुस्तात के 
विभिन्‍न प्रदेशों के लोग भी इसी प्रकार प्रमन्‍तर थे। भगवान्‌ उसके राज्य को बहुत दिनो तक 
स्थापित रखे । 

जब सुल्तान नासिरुद्दीन देहली से बहराइच की झोर चला गया था तो उसकी माता मलिकये 
जहाँ जलाघुदनिया वद्दीन भी उसके साथ चली गईं थी । उसने उन प्रदेशों तथा परवेतो में ्रगेक 
धर्म-ध्रुद्ध किये ओर बहराइच प्रदेश को उसके शुभ चरणो द्वारा विश्वेप सम्मान प्राप्त हुआ । 

(२०६) जब उन धर्म-बुद्धो तथा उन्नति की सूचना हिन्दुस्तान के विभिन्न भाभों में फैल गई 
तो राज्य कै जो मलिक तथा अमीर सुल्तान अलाउद्बीन से भयभीत रहते थे उन्होने गुप्त रूप से 
उसके पास प्रार्थना पत्र भेजे कि वह देहली को अपने पवित्र चरणी द्वारा सम्मानित करे । उसकी 
माता मलिकये जहाँ ने उसके प्रस्थान करने के समय यह प्रसिद्ध कर दिया कि उसका पुत्र अपने 
रोगो की चिकित्सा के लिये देहली जा रहा है। उसे सुल्तान को पालकी में बेठा कर सवारी, 
प्यादो की एक बहुत बडी सख्या के साथ देहली की ओर कूच किया । रात्रि में वे सुल्तान का घुभ 
मुख परदे में छिपाकर धोड़े पर सवार करके यात्रा करते थे। इस भ्रकार वे शीघ्रातिश्ी प्र देहली 
के निकट पहुँच गये । इस बादशाह की शुभ सवारी के पहुँचने वी सूचता उस समय तक, जब 
तक कि वह राज सिंहासन पर विराजमान न हुआ, किसी को न थी । 

रजब ६४४ हिं० (नवम्बर १२४६ ई०) में वह प्रपनी मंगल-सूचक पताकाश्रो के साथ 
सेना लेकर सिन्ध नदी तथा मुल्तान की ओर एवं चीने के काफिरो' के विनाश के लिये रवाना 
हुआ । रविवार पहली जीकाद ६४४ हि० (१० मार्च, १२४७ ई०) को उसने लाहोर नदी 
(रावी नदी) पार की भ्ौर इस्लामी सेना को झादेश दिया कि ज्ूद पर्वत के श्रदेशों तथा नन्‍्दना 
को विध्वस करदें । उल्ग खाने झ्राजमण उस समय अ्रमीर हाजिब था। वह सेना लेकर उस 
झोर भेजा गया। सुल्तान सामान तथा हाथियो के साथ सुधारा (चिताब) नदी के तट पर 
टहरा रहा | उलुग खाँते आजम ने भगवान्‌ की कृपा से क्ृद पर्वत को नप्ट-अ्रष्ट कर दिया, 
और भेलम के खुबखरो तथा विद्रोही काफिरों को नरक भेजा | वहाँ के निवासियों को सिन्धु नदी 
की ओर भगा कर उस प्रदेश का विनाश क्या । 

(२१०) तत्पश्चात्‌ बह वहाँ से वापस हुआ व्योकि सेना की आवश्यकता की सामग्री 
तथा घोडो के लिये चारे, दाने की कमी हो गई थी। इस प्रकार विजय प्राप्त करके वह 
सुल्तान के शिविर को वापस लौटा । उसी वर्ष बृहस्पतिवार ५ जीकाद (१४ मार्च) को यूधारा 
(चिनाब) नदी से ध्रुभ पताकायें देहती की ओर वायस हो गई । ईदुज्जुहा वी तमाज 
जालन्धर में पढ़ी गई । वहाँ से वे देहली की ओर चल खडे हुये । ईदु्जुहा के दिन लेखक 
मिनहाज सिराज का डुब्बा, पगडी तथा घोडा (वादश्ाहों के योग्य जीन तथा लगाम के साथ) 
प्रदान जिया गया । !' 

दूसरा वर्ष ६४५ हि० (१२४७-४८ ई० ) 
बृहस्पतिवार दूसरी मुहरंम ६४५ हि. ( १६ मई, १२४७ ई० ) को सुल्तान देहली 
३१ हाथ चूमना रे ग् 
२ मुराला। 


तबबाते नासिरी ४ 


पहुँचा । ६ मास तक वर्षा की भ्रधिकता के वारण किसी ओर प्रस्थान न किया । जमादी-उल- 
श्राखिर मास (अक्तूबर) में शाही डेरे पानीपत में लगाये गये । शाबान (दिसम्बर) में वापस 
होकर शाही पताकाये हिन्दुस्तान की ओर रवाना हुईं । कन्नौज वी हद में तिलसन्दा" नामव 
एक मजबूत किला था, जोवि सिबन्दर वी दीवार वी भाँति हढ था। वाफिर हिन्दू उसी 
किले में रक्षा के लिये चले गये और उन्होंने झपने प्राणों से हाथ थो लिये। दो दिन तक 
इस्लामी सेना ने उसी स्थान पर ग्रुद्ध किया, और अन्त में उन विरोधियो को नरक भेज दिया 
तथा उस स्थान को जीत लिया । 

(२११) इस युद्ध के विषय में लेखक ने ५ या ६ पत्रों में एक कविता लिखी भौर इस 
यात्रा में जिस प्रकार धम-पुद्ध हुए शोर उलुग खाने मुअरज़म को विद्रोही काफिरों के विरुद्ध 
ठया किलो पर विजय प्राप्त करन एवं धन सम्पत्ति पर अधिकार जमाने और दलकीशो मलकी * 
को पराजित करने में जो सफलता प्राप्त हुई उसका उल्लेख पूर्णतया उसी कविता में किया 
गया है। 

उसका नाम सुल्तान के घुभ नाम पर नासिरी-नामा रखा है। सुल्तान ने इसके बदले 
में स्थायी रूप से कुछ भूमि प्रदान की जिसबा लाभ प्र॒त्पेज़ वर्ष मुझे प्राप्त होता रहेगा। 
उलुग खाने झाज़म न भी हांसी भ्रदेश में मुके इसके बदले में एक गाँव इनाम? में दिया। 
भगवान्‌ दोनों को सुल्तानी तथा नायवी के सिंहासन पर विराजमान रखे । 

बृहस्पतिवार २४ शब्वाल सन्‌ ६४५ हि० (२१ फरवरी, १५४८ ई०) को वह कला 
भीपण युद्ध के उपरान्त अधिकृत हुआ । तत्पशचात्‌ सोमवार १२ ज़ीकाद ६४५ हिं० ( € मार्च, 
१२४८ ई०) में सुल्तान कडा पहुँचा । इसमे तीन दिन पूर्व उलुग खाने आज़म की भ्रधीनता में 
समस्त मलिवो, अमीरो तथा सेना को युद्ध करने के लिए भेजा जा झुका था। उस शेर दिल 
खान न, जोकि युद्ध में रस्तम तथा सुहराब की भांति था भौर जिसका शरीर हाथी के समान 
था, ऐसी वीरता दिखाई कि उसकी प्रशसा सम्भव नही । उसके द्वारा किलो पर श्रधिकार जमाने, 
जगलो को काटकर मार्ग बनाने, विरोधी काफ्रो का वध करने, रायो तथा रानापग्नो के 
बन्दी बनाये जाने वा समस्त वर्णन लेख-बद्ध करना सम्भव नहीं। इसमें से कुछ मासिरी- 
तामे में कविता के रूप में लिख दिया गया हे । 

(२१२) उस प्रदेश तथा पर्वत में एक राना दलवीगो मलकी नाम का था। उसके पास युद्ध 
करने वालो की बहुत बडी सख्या थी | उसकी घन सम्पत्ति की कोई सीमा न थी, झनेक हृढ 
स्थान तथा दरें आदि उसके राज्य मंथे। उलुग खा ने सब को विध्वस वर दिया झौर उस 


१ दोदीवाला का विचार दे कि यह कानपुर के निकट पक भाम दै। (३० २२२) 


२ इस नाम का नमी तक निश्चय रूप से कोई पता नहीं चल सका हैं। टामस का विचार है कि यह 
उलोक्यमल्ला का विगढ़ा हुआ रूप हईैं। इस नाम का एक चन्देल राजा परमर्दी अथवा परिमल 
था जिससे ऐेवक ने कालिजर प्राप्त किया था । वह उसका उत्तराधिकारी था। (0070छट८5 ०६ क्त 
99027 कट्7788 ०६ 00४87, एछत॑स्-0 पृ४०709$ ५० ६५-६६) । *दिसेट स्मिथ ने इसके 
विरुद्ध यद लिखा है कि दलकी तथा मलऊी मार राजा दल व बल थे। जो तिलोकी बिलोढ़ी कहलाये 
हूं। ([०७ए०० 830० 5०्लथज ऐल््ट/॑ 4887, 9, 9. 35, 38 ) सर >चूनसले 
देग का विचार है कि वह मइलकी का रात्रा घलकी था। (0३ए७श786 साइण7छ ० 90॥9, व 
2९.67) इतना तो निश्चय दी है कि दलडीओ मलकी पक दी राता का नाम है जिसने उस चेत्र मे 
हढ राज्य स्थापित कर लिया था। ( दखो' होदीवाला पृ० २६२ २३ ) इस राजा का स्थान इलाहाबाद के 
पाल का फ्तदपुर जिला भी क्द्दा जा सकता हैं । 
जो भूमि विद्वानों तथा थार्मिक लोगों को दो जाती थी, उस इनाम तथा मिल्क कहते थे । इसका 
अद्वेता से कोइ सम्दन्ध नहीं । वइ पाने वाले के अधिकार में वशानुगत रहती थी । 


८ तबकाते नासिरी 


दुए के सहायकी तथा उसके परिवार को बन्दी बना लिया। अनन्त धन उसे प्राप्त हुआ । केवल 
१५ सो धोडे ही इस्लामी सेना के हाथ पडे । इससे शेष धन सम्पत्ति का झनुमान किया जा 
सकता है। 

(२१२) जब वह दरबार में उपस्थित हुआ तो सभी ने इस विजय की खुशियाँ मनाई । 
शाही फण्दे वृहस्पतिवार ११५ जीकाद ६४५ हि० ( ८ मार्च १२४८ ई० ) को वहाँ से 
वापस हुए । 

इस यात्रा में मलिक जलाबुह्दीन मसूदशाह, जोकि वल्नौज का मुक्‍्ता तथा सुततान 
का भाई था, दरबार में उपस्थित हुथा। सुल्तात ने उसे दस्तवोस" करने की आराज्ञा देकर 
सम्मानित क्या । तत्पश्चात्‌ वह वापस हो गया और इस्लामी सेना देहली पहुँच गई। 

तीसरा साल ६४६ हिजरी (१२४८-४६ ई०) 

ब्रुधवार २४ मुहरंभ ६४६ हि० (१६ मई, १२४८ ई०) को सुल्तान इस यात्रा से लोट 
कर देहली पहुँचा । शहर सजाया गया और सुल्तान ने राज सिंहासन को बडे वैभव से सम्मा- 
तित किया । मलिक जताछुद्दीन को, जोकि मार्ग में सुल्तान वी सेवा में उपस्थित हुआ था, 
सम्मल तथा बदायूं की भ्रक्‍ता प्रदान की गई । इसी बीच में वह भयभीत होकर सम्भल तथा 
बदायूँ से देहली पहुँचा । सुल्तान ७ मास तक देहली रुका । ६ शावान (२४ नवम्बर, १२४८ ई०) 
को शाही पताकायें देहली के बाहर मविकली शौर झ्रासपास के स्थानों, पहाडो तथा मैदानों 
में धर्मे-युद्ध का भादेश प्रदान हुआ । श्रमीरो को भिन्न भि भ्रदेशों म भेज कर वह स्वय देहली 
लौट भ्राया । इस यात्रा में सुल्तान अ्रधिक दूर न गया भर बुधव/र & जीकाद ( २३ फरवरी) 
को देहली पहुँच गया । न 

(२१३) इस्लामी सेनायें रणथम्भोर के राता की पहाड़ी की झोर रवाना हुई । इस 
गुद्ध के श्रवसर पर दो घटनायें घटी | प्रथम यह कि काजी एमादुद्दीन शकूर कानी पर आरोप 
लगाया गया और शुक्रवार ६ जिलहिज्जा (२५ मार्च) को कसरे सफेद म उसे कज़ा के पद से 
पृथक कर दिया गया और शहर से बदायू' की ओर भेज दिया गया। सोमवार १२ जिलहिण्णा 
(२८ मार्च) को एमाइद्दीन रंहान के प्रयास से उसकी हत्या करदी गई। दूसरे यह कि मलिक 
बहाउद्दीन ऐबक ख्वाजा की रणथम्भोर के किले के निकट रविवार ११ जिलहिज्जा (२७ माच) 
की वाफिर हिन्दुओं द्वारा शहादत हो गई | 


चौथा बर्ष ६४७ हि० (१२४६-५० ई०) 
सोमवार ३ सफर ६४७ हिं० (१८ प्रप्रैल, १२४६ ई०) को उलुग खाने झ्ाजम' इस्लामी 
सेना तथा शाही कडो के साथ शुभ घडी में लौटा । क्योकि वह राज्य का सहायव था, ग्रत 
समस्त मलिको तथा गण्यमान्य व्यक्तियों के परामर्श से उसकी पुत्री मलिक्ये जहाँ बनाई गई ।१ 
यह विवाह सोमवार २० रबी-उल झाखिर ६४७ हि० (२ अगस्त, १२४६ ई०) में हुआ। 
भगवान्‌ मुहम्मद साहब के धर्म के इन तीनो सहायको का राज्य एवं अधिकार सुरक्षित रखे ! 
इसी वर्ष सोमवार १० जमादी उल-आखिर (२० सितम्बर, १२४६ ई०) में काजी जलाछुद्दीत 
काश्ानी अवध से देहली आगरा और काजिवे ममालिक (राज्य का काजी) नियुक्त क्या गया। 
इसी वर्ष सोमवार २२ झावान (३० नवम्बर) को झाही भडे देहली से रवाना हुये और रविवार 
४ शब्वाल (१० जनवरी, १२५० ई०) को हिन्दुओ से धम-प्ुद्ध करन के लिये रवाना हुये । 

१ दरबार में साधारणतया उपस्थित होने वाले लोग भर्ती चुम्दन (ज़मीनबीस ) बरते थे। किन्तु 
धार्मिक लोगों अथवा बडुत ही प्रतिष्ठित अमीरों एद शादजादों आदि को द्वाथ चूमने (दस्तवोस) 
की आड्ा मिल जाती थी । 

२ उलगणा लॉ की पुत्री का विवाइ सुल्तान से हुआ । 


है 


(२१४) खुरासान से इस तुच्छ की बहित के पत्र प्राप्त हुये । उन पत्रों को सुल्तान की 
वा में (प्रस्तुत) किया गया। सुल्तान ने उल्ुग खाने शुश्नज्जम की सिफारिश से १०० दास 
था १०० खरवार* इनाम में प्रदान किये । धुभ पताकायें बुधवार २४ जिलहिज्जा (३० मारे, 
२५० ई०) को देहली वापस आई । सोमवार २६ जिलहिज्जा (४ प्रप्रैल) को इस सेवक नै 
लामों को देहलो से खुरासान भेजने के लिये घुल्तान की ओर भ्रस्थान किया । हाँसी पहुँचने 
र खाते मुझ्रस्ञम तथा खाकाने झाजम के प्रदान किये हुये गाँव पर श्रधिकार भ्राप्त किया भौर 
के उपरान्त प्रबूहर के मार्ग मे मुल्तान की ओर रवाना हुआ । 


पाँचवाँ वर्ष ६८८ हि० (१२५०-४१ ६०) 

सिन्धु नदी के तट पर रविवार ११ सफर ६४८ हि० (१५ मई, १२५० ई०) को 
गैखक की शेर खाँ से भेंट हुईं । वहाँ से वह मुल्तात की झोर झ्राया । बुधवार ६ रबी-उलन्भव्वल 
५४८ हिं० (८ जून, १२५० ई०) को वह सुल्तान पहुँचा । मलिक इस्जुद्दीन वल्वने विद्यू खाँ 
उसी दिन उच्च से मुल्तान पर श्रधिकार जमाने के लिये पहुँचा । लेखक की उससे भेंट हुई । 
बैंह्‌ २६ रबी-उल-प्राखिर (२८ जुलाई) तक वही रहां। मुल्तान पर, जोकि शेर खाँ के एक 
दास के भ्रधीने था, विजय प्राप्त न हो सकी । लेखक' देहली लौट झाया । भलिक इज्जुद्दीन बल्वने 
(किदशलू) उच्च की ओर वापस हो गया । लेखक मर्त* तथा सरसुती और हांसी होता हुम्ना 
२२ जमादी-उल अव्वल ६४८ हि० (२२ अगस्त, १२५० ई०) को देहली पहुँच गया । 

(२१४५) उसी बे शब्वाल (दिसम्वर-जनवरी) में दसख्तियारुद्दीन ग्रुरदेज 3 ने भ्रनेक वाफिर 
मुगलों को बन्दी बना वर देहली भेज दिया । शहर देहली नासिरी विजय के फलस्वरूप सजाया 
गया। इसो चर्षे शुक्रवार १७ जीकाद (१० फरवरी, ११५१ ई०) को काजो जलाबुद्दीन काशानी 
की मृत्यु हो गई । 

छठा वर्ष ६४६ हिं० (१२५१-५२ ई०) 

मलिक इज्जूहोन वल्वने क्शिलू खाँ के नागौर में विद्रोह कर देने के फलस्वरूप इस 
वर्ष श्ञाही पताकाओं को नागोर की ओर जाना पडा, किन्तु इज्जुद्दीन सुल्तान की सेवा में 
उपस्थित हो गया भोर शाही पताकार्ये वापस झा गई । इसके उपरान्त शोर खाँ ने मुल्तान से 
उच्च पर चढाई की । मलिक इज्जुहीत बल्वन नागौर से उच्च पहुँचा और झोर खाँ की सेवा में 
उपस्थित हुआ ! उसे उच्च शेर खाँ को प्रदान कर देना पडा । वहाँ से वह सुल्तान के दश्बार की 
पभ्रीर खाना हो गया ॥ रविवार १७ रबी-उल-आखिर ६४६ हि० (१० जूलाई, १२५१ ई०) को 
दे दरबार में प्राय, क्रौर बदायूं वो ऋषता उसे दे दो णई ६ 

इसी वर्ष रविवार १० जमादी-उल-अव्दल ६४६ हि० ( ३१ जूलाई, १२५१ ई० ) वो 
राज्य तथा देहलीं को कज़ा का पद मिनहाज सिशज्र को मिला । मंगलवार २५ शावान ६४६ हि० 

(१२ नवम्बर, १२५१ ई०) को शाही पताकाय ग्वालियर, चन्देरी, चुरूल४ तथा मालवा की झोर 
रवाना, हुईं, वे मालवा तक पहुँच गई । जाहरा श्राजार+ उस प्रदेश का सबसे बडा राजा था । 
मावलपुर नगर के ६० मील पूरब । 
पुस्तक में गुगेज है । 
पुस्तक मे बुद्धवाल है । 
पफरूल वालेद में राय जाइर अजार है (१० ७१६) । राजा का नाम चाइड़ था ! मिनहाज ने पू० २६६ 


में 'जादिर भजारी! लिखा दे। एक स्थान पर सना अजारी और फिर अजारी का हिन्दू लिखा है 
(४५ २६७) इस प्रकार अनार स्थान का नाम था। अरजार, भॉसी के दक्षिय-पूरद पक स्थान है। 
(इण्ों द्वीदीवाला एृ० २२४ २५) । 


न 


भू तबयाते नासिरी 


(२१६) उसके पास ५ हजार सवार तथा २ लाख प्यादे थे। वह पराजित हुआ | जो 
बड़े-बड़े किले उसने बनवाये थे वे जीत लिये गये और विव्वस कर दिये गये । उल्ुग खाँने 
मुग्रज्ञम ने इस यात्रा में बडी वीरता का प्रदर्शन किया । इस्लामी सेता को अत्यधिक धन सपत्ति 
प्राप्त हुई । 

सातवाँ वर्ष ६५० हिं० (१२५२-५३ ई०) 

शाही पताकायें सोमवार २३ रवी-उल अव्वल ६५० हिं० (३ जून, १२५२ ई०) को 
देहली पहुँची | इसके उपरान्त सुल्तान सात मास तक बड़े वैभव से राज्य करता रहा। इस 
काल में उसने अनेक उत्कृष्ट गुणों तथा न्याय का प्रदर्शन क्या । 

सोमवार २२ शब्वाल (२६ दिसम्बर, १२५२ ई०) को श्ञाही पताकाये लाहौर की भोर 
उच्च तथा मुल्तान पर झ्राक्षमण करने के लिये रवाना हुई । लेखक सुल्तान को विदा करने के 
(लिये कैथल तक गया । उसे खिज्झ्नत एवं जीन तथा लगाम महित घोड़ा प्राप्त हुए। इस 
श्राफ़मण में समस्त झ्ासपास के खान, मलिक तथा श्रमीर शाही कड़े के नीचे एकत्र हुए। 
ब्याने से कुतलुग खाँ और वदायूँ से इज्जुद्दीन विशलु खाँ शुभ पताकाओ वे! साथ ब्याह नदी के 
तट पर पहुँचे । एमाढुद्दीन ईहान ने छल से सुल्तान और उलुग खाने आज़म में परस्पर विरोधी 
भावनाये उत्पत्त करवा दी । 


श्राठवाँ वर्ष ६५१ हिं० (१२५३-५४ ई०) 


(२१७) नये वर्ष मे मगलवार पहली मुहररम ६५१ हि० (३ मार्च, १२५३ ई०) को 
उल्ुग खाँ को झादेश प्राप्त हुआ कि वह झपनी श्रक्ता की ओर सिवालिक तथा हाँंसी चला जाय । 
रोहतव से खाने मुमश्जम झादेशानुसार हाँसी वी ओर चला गया । इसी वर्ष रबी उलन्प्रव्यल 
(मई) के प्रारम्भ में शाही भडे देहली पहुँचे । प्रतिष्ठित व्यक्तियों के स्वभाव तथा पदों में 
बडा परिवतेन हुमा । जमादी-उल-अव्वल (जून-बुलाई) को विजारत का पद ऐनुलमुल्क मुहम्मद 
मिजाम जुनेदी को दिया गया। खाने मुअज््ञम वे भाई मलिक किद्वत्री खाँ अमीर हाजिव 
उलुगे वारबब' को कडे की अवता भ्रदान की गई औ्रर उसे उस झोर भेज दिया गया। उसी 
वर्ष जमादी-उल-अब्वल (ज़ून-ज़ूलाई) में एमादुद्दीन रेहान ववीलदर" नियुक्त हुआ। शाही 
भरण्डे साने मुप्नस्जम उलुग खाँ को पदच्युत करने के लिये देहली से हासी की ओर रवाना 
हुये । एमादुद्वीत रैहान ने दाज़ी शम्सुद्दीन वहराइची को राजघानों में ठुलवाया श्रोर २७ रजव 
६५१ हिं० (२२ भितम्बर, १२५३ ई०) में उसे राज्य का काजी दना दिया गया। साने मुप्नरजम 
हाँसी से नागौर वी भ्रोर चला गया और हांसी की झकक्‍ता और झ्मीर हाजिवी का पद दाहजादा 
म्वनुद्दीन को दे दिया गया । शाही पताकाये घावान मास (सितम्वर-अक्तूवर) में देहतो वापस हो 

| गई भर शब्बाल के आरम्भ में उसी वर्ष उच्च, सुल्तान तथा तबरहिन्दा की विजय के लिये 
| रवाना हुई । जब दे ब्याह नदी के निकट पहुँची तो एक सेवा तबरहिन्दा बी शोर भेजी गई! 
इसके पूर्य शेर साँ सिम्धु लदी वे तट पर काफिसों से युद्ध करने में असमर्थ रहा था और 
तुविस्तान की ओर चवा गया था। 

| (२१८) उच्च मुल्तान, तथा तवरहिन्दा उसवे सम्बन्धियो वे अ्रधिवार में आ गये थे । 
| सोमवार २६ जिलहिज्जा ६१५१ हि० (१६ फरवरी, १२५४ ई०) को इन स्थानों पर सुल्तान वा 


३ सुल्तान की व्यक्तिगत सेवा से सम्दन्धित वर्सचारियों वा अधिवारी बवीलदर दोता था। दद बढ़ा 


ही भषिवार-सम्पन्न होता था। बढ राच मवन ने समस्त कमचारियों की देखभाल वरता था। सुल्तान 
के चत्र भी उसी की देपरेख में रहते थे 


लबवाते वासिरी श्र 


भधिवार स्थापित हो गया भोर इन्हे इस्सलान खा सन्‍्जर छुस्त को प्रदान बर दिया गया। 
शाही पताबारयें ब्याह नदी से लौट भाई । 
नवाँ वर्ष ६५२ हि० (१२५४-५५) 

नये बे में ६४२ हि० (१६५४ ई०) में हरिद्वार तथा विजनोर वे पर्वंतो वे दामत (घाचल) 
में विशेष विजय तथा घन सम्पत्ति प्रास हुई । सेना ने अस्थान करने वे लिए यमुना नदी पार 
यो थी । बृहस्पतिवार १३ मुहरंम ६५२ हिं० ( ५ मार्च, १२५४ ई० ) को सुल्तान ते मयापुर* 
के स्थाव पर गगा नदी पार की शोर इसो प्रवार पवेतों के दामन में होते हुये सना रहब मंदी 
मे हद पर पहुँच गई । उन युद्धों के समय रविद्वर १५ सफर ( ६ अप्रैल, १२५४ ई० ) वी 
मज्वः रहीउलमुत्व' इज्णुद्वीन दुमेशी तवलाबानी के स्थान पर मारा गया। सोमवार 
१६ सफर (७ प्रप्रैल) कौ सुल्तान ने इस दुष्कर्म वा बदला लेने वे लिसे वटिहरं के वाफिरी 
मो ऐसे कठोर दड दिए कि वे उसे भ्राजीवन याद रखेंगे। वहाँ से वह वदायू वी भोर गया। 
१६ सफर (१० परप्रैन) यो बड़े बैमव से बदायू शाही चत्र तथा झड्टों से सुशोभित हुआ । वहाँ 
६ दिन तक ठहरा । इसके पश्चात्‌ राजधानी को लोटने का निश्चय विया। रविवार ६ रबवी-उन« 
अ्रब्दल (२६ भ्रपल, ११५४ ई०) को राज्य थी विज्ञार वा पद सद्ूलमुल्व नण्मुहीत 
श्रवूवक्त वो दुवाय प्रात हुमा । रविवार २० रवी-उल “अव्यत्त ६५२ हिं० (१६ मई,१२५४ ६०) 
को कोल (भलीगढ़) मे मुकाम पर सुल्तान ने लेखक यो संद्रे जहाँ वी पदवी तथा खिलग्रत 
में भुशोमित किया । 

(२१६) मंगलवार २६ रबी-उल-अव्वल (१६ मई) की सुल्तान देहली पहुचा भौर 
पाँच माँस त्तर' शहर देहनी में ठहरा। इस बीच में यह धूचना मिली कि बहुत से मलिक 
जजालुद्दीन से मिल गये हैं भौर वे एक जगह एक्श्र हो गये हैं श्र्थात्‌ विद्रोह बरना चाहते हैं । 
झाही भण्डे शावान (मितम्बर प्रवतूबर) में मुनाम तथा तबरहिन्दा पी...ओर रवाना. हमे 
ईदुलफितर सुनाम में हुई। इर्सलान खाँ तवरहिन्दा सजान ऐवफ, खताई उललुग खाने आजम 
तथा श्रन्य मलिक, जलालुद्दीन के साथ नागोर से तवरहिन्दा वे निकट पहुँच गये थे। छाही 
भण्डे सुनाम से हांसी लौठ भराये । जब सब मलिक, बुहराम तथा वैयल की और रवाना हमे 
तो सुल्तान हॉँसी भ उसी झोर चल पड़ा। शभ्रमीरों ने दोनों के बीच सन्धि के विपय में 
वार्ता बरनी प्रारम्भ बरदी । एमादुद्दीन रेहान दोनों ही ओर से झगड़े की जड़ बना हुआ 
था । बृहस्पतिवार २२ दाब्बाल (५ दिसस्वर, १२५४ ई०) वो उसी वर्ष सुल्तान ने एमाइुद्ीव 
रहान को बदायूं की श्रोर चले जाने का श्रांदेंश दिया । वह विलायत (प्रदेश) उसको प्रक्‍्ता 
के रूप में प्रदान की गई शोर इस प्रकार सन्धि हो गई । मगलवार १७ ज़ीकाद ( २६ दिसम्बर, 
१२५४ ई०) को अमीर धौर मसिक राजभत्ति के विपय में वचन देते तथा शपथ लैने थे 
उपर9ब्त सुल्तान की सेवा में उपस्थित हुये । मलिक जलासुद्दीन को लाहोर की श्रवता प्रदान 
करदी गई। मगलवार & जिलहिज्जा ( १० जनवरी, १२५४ ई० ) को एव शुभ नक्षत्र से 
सुल्तान तथा सेना देहली पहुँचे । 

दसवा वर्ष ६४३ हि० (१२५४-५६ ई०) 

(२२०) नये बर्ष अर्थात्‌ ५३ हिं० (१२५५ ई०) से एक विचित्र घटना घटी । बह 

इस प्रकार थी वि. भाग्यचक्र वे कारण सुल्तान का हृदय अपनी माता मंलिक्ये जहाँ से 
_पिर गया था। उसका विवाह कुतलुग साँ से हो गया था। दोनो को अ्रवध की श्रवता 
१ पुस्तक में बरदार तथा पनोर है। किस्तु इरिदार अथवा इरदार और विसनौर उचित है! 


१ दरिदार वे निकर प्रायीनवाल का एक धमिदड झाम । 
है. आधुनिक स्टेलसन्ड । 


भर तवकाते नासिरी 


प्रदान कर दी गई और भादेश दिया गया वि वे अपनी गअ्कना को चले जायें। भ्राज्ञा के 
पनुसार मे झपनी अक्ता को चले गये । यह घटना मगलवार ६ मुहरंम ६५३ हिं० (१५ फरवरी, 
१२५५ ई०) को हुई। सुल्तान ने रविवार २३ रबी-उल-अब्बत (२ मई, १२४४५ ई०) को 
राज्य तथा देहली वी कज़ा का पद लेखक को पहले की भाँति प्रदान किया। रवी-उल-प्राखिर 
में मलिक ब्तुबुद्दीन हुसैन भ्रती के विषय में बुछ अनुचित बातें सुल्तान के कानों तक पहुँची ॥ 
वह राज्य वा नायव था। मंगलवार २३ रवी उल-प्राखिर (१ जुन, १२५४ ई०) को मतिव 
कुतुबुद्दीन वो पक्डवा वर वँद कर लिया गया झौर वही उसका बध कर दिया गया। सोमवार 
७ जमादी-उल अव्वल (१४ जून, ११५५ ई०) को मेरठ की अक्ता सलिव किदाली खो उल्चुगे 
प्राज़म वारबक सुल्तानी को प्रदान की गई। वह उस समय बड़े से सुल्तान वी सेवा में 
उपस्थित हुआ था । सगलवार १३ रजब ६५३ हि० (१८ भगस्त १२५४ ई०) को राजपानों 
की शेखुल" इस्लामी का पद शेखुल इस्लाम जमालुद्दीन बिस्तामी को प्रदान क्या गया। इसी 
मास में मलिक ताहुद्दीन सन्‍्जर सिविस्तानी ने अवध से चतकर एमादुद्दीन रेहात वी बहराइच 
में नित्नाल दिया । इसी वीच में उसकी सुत्यु भी हो गई । इसी समय शब्वात मास (नवम्बर) 
में शाही भण्डे राजधानी से हिन्दुस्ताव वी ओर रवाना हुये । इसी वर्ष रविवार १७ जीवाद 
(१८ दिसम्बर) को उलुग खाने मुझ्र्जम॒ सिवातिक वे लावलश्वर के प्रवन्घ के लिये हाँसी 
की धोर रवाना हुआ । सेना सुवब्यवस्थित हो गई। वह राजधानी लौद आया श्रोर बुधवार 
१६ जिलहिज्जा (१६ जनवरी, १२५६ ई०) को शाही सेना के शिविर में पहुँच गया । 

(२२१) इससे पूर्व यह झादेश प्रदान किया जा चुका था कि मलिक बुतलुग खां प्रवध 
में बहराइच की भ्कता में चला जाय । उसने इस प्रादेश का पालन न क्या । मलिक बक्तमूर* 
रुकनी राजधानी से झाज्ञा वा पातव कराने के लिये नियुक्त हुआ, दोनों सेनाप्री का बदायूँ 
में युद्ध हुआ । बक्‍तमूर युद्ध में मारा गया। सुल्तान ने स्वय युद्ध करने के लिये प्रवध की 
ओर प्रस्थात क्या | जब वह अवध वी हद में पहुँचा तो कुतलुग खाँ भाग गया और शाही 
भण्डे कालियर* की ओर रवाना हुये । उल्ुग खान मुअक्जम न क्तलुग खाँ का पीछा क्या 
किन्तु उस पकड़ से सका । वह बहुत-सा शूट का माल लेकर सुल्तान की सेवा में उपस्थित हुआ | 


ग्यारह॒वां बष ६४५४ हि० (१२५६ ई०) 
मुहरंम ६५४ हिए (फरवरी १२५६ ई०) में भगवान्‌ वी दया से विजय पाकर सुल्ताव 
देहती वी ओर रवाना हुआ, भोर मगलवार ४ रबी-उल्त प्राखिर ६५४ हि० (२ मई, 
१२५६ ई०) को देहली पहुच गया । जब कुतछुग साँ को यह ज्ञात हुमा कि शाही भण्डे देहली 
वी भ्रोर लोट गये, तो उसने कड़ा मानिक्पूर पर अधिकार जमाना प्रारम्भ वर दिया। उसके 
तथा इरसलान खाँ सनन्‍्जर चुस्त के बीच युद्ध हुआ । इरसलान खाँ को विजय प्रास हुई। जब 
मलिक कतलुग खाँ का हिन्दुस्तान में कोई झ्राश्रय न मिला तो उसने ऊपर (उत्तर) के मवास*ई 
शेखलइस्लाम राज्य के ध्म सम्बन्धी कार्यो की देखरेख रखना था। 
पुस्नक में केवल वकक्‍तुम दे । 
कालियर रुड़की के निकट | कालिअर जो छपी पोथी में ६ ठीक नहीं प्रतीत होता । 
सस्कृत में *मवास” रारण अथवा रक्षा के स्थान को कईते है! मध्यकालीन फारसी इतिदासों में शत 
शब्द का अमिप्राय इन्हीं स्थानों से हैं । मवासात बहुबचन बनाया गया और इतने पुराने मध्यकालीन 
इतिहासकार द्वारा इस शब्द का इतना अ्रषिक प्रयोग आरचर्यप्रद भ्रवश्य है। होदीवाला ने अपनी 
समीक्ा में इस राच्द का यही अर्थ सिद्ध किया है और अनेक उदाइरथ दिये हैं। अंगरेज़ी के अनुदादक 
इसे प्राय स्पान का नाम समभते रहे । इसके ससस्‍्कृत रूप वी ओर दोदीवाला ने भी ध्यान नईीं 
दिया ( (६० २२७-२२६) 


ब्द ख्ण .0 -ब 


तब॒काते तासिरी भरे 


वे ओर प्रस्थान विया भर सन्तूर (देहरादून) के ८ मील उत्तर, कुनावर के मार्ग में पहुँचा । 
उसने वहाँ की जातियो और पहाडियो मे जावर शरण ली | 

(२२२) शाही भल्डे मगलवार २० जिलहिज्जा ६४४ हिं० (८ जनव री, १२५७ ई०) 
को उस विद्वोह वो श्ान्त करने के लिये देहली से रवाना हुये | ६५५ हि० (१२५७-४८ ई०) 
के प्रारम्भ में शाही सेना ने सन्‍्तूर की ओर प्रस्थान किया और पहाडो हिन्दुओं तया इस्लामी 
मेना के बीच में युद्ध हुआ । कुतछुग खाँ इन्ही लोगों के बीच में था। मुसलमान अमीरो में से 
कुछ लोग, जिन्‍्हे सुल्तान से किसी प्रकार का भय था, उससे मिल गये, किन्तु वे युद्ध करने में 
असमर्थ रहे भर पराजित हुये । उल्लुग खाँने मुभ्नज्जम ने समस्त पहाडी प्रदेशों को विध्वस कर दिया 
और सिरमूर* पदाड़ी के दरों तक पहुँच गया । सिरमूर को, जिस पर किसी बादमाह का भ्रधिकार 
न होसका था और जहाँ इस्लामी सेना अभी तक न पहुँच सकी थी, नष्ट-अ्रष्ट कर दिया। 
धर्म-युद्ध करके इतने अ्रधिक हिन्दुओं की हत्या करदी कि इसका उल्लेख सम्भव नहीं । 

बारहवाँ वर्ष ६५५ हि० (१२५७ ई०) 

युद्ध मे लौटते समय रविवार ६ रबी-उल अव्वल ६५५ हिं० (२४ माचे, १२५७ ई०) 
को मलिक सनजान ऐब्क घखिताई घोडे से गिर कर मर गया। थाहो भण्डे देहली की प्रोर 
प्रस्थान करके रविवार २६ रबी-उल-प्राखिर ६५५ हिं० (१३ मई, १२५७ ई०) को राजघानी 
में पहुँच गये । विजयी सेना के वापस हो जाते के उपरान्त मलिक इज्जुद्दीन किशलू खाँ वल्वन 
उच्च तथा मुल्तान वी सेना लेकर ब्याह नदी के तट पर पहुंच गया । मलिक कुतबुग खाँ तथा 
उसके सहायक अमीर मलिक विद्यलू खाँ से मिल गये । वहाँ से वे लोग मन्सूरा (मन्सूरपुर) 
तथा मामाना की ओर रवाना हुये । 

(२२३) जब सुल्तान ने उन लोगो के झागे बढने का समाचार सुता तो उसने 
उल्लुग खाने मुग्रश्शम को सेना देकर उनकी ओर भेजा। उसने बृहस्पतिवार १५ जमादी- 
उल-प्रव्वल ६५५ हिंः (३१ मई, १२५७ ई०) को देहली से वूच किया। जब वह विरोधी 
इल वी सेना के निकट पहुँचा और केवल १० कोस को दूरी रह गई तो देहली से शेखुल इस्लाम 
कुतुबुद्दीन, काजी शम्सुद्वीत बहराइची तथा कुछ अन्य लोगो ने मलिक कुतलुग खाँ तथा मलिक 
क्शिलू लाँ बल्वन के पास गुस्त रूप से पत्र लिखे कि वे यदि देहली पहुँच जाये तो द्वार उनके 
लिये खोल दिये जागरेंगे । वे शहर के सभी निवासियों से इस बात का वचन तथा बैश्नमत लेते थे । 
राजभक्त भुत्तचरो ने देहली से इस पड्यन्‍त का हाल उचुम खाने मुअज््जम को भी लिख भेजा । 
उसुग खाँ मे मुल्तान वो पगडी बांधने वालो के इस पड्यन्त्र से सूचित करते हुये लिखा कि यदि 
उचित समभा जाय तो देहली के झ्रासपास के अक्तादारो को आदेश दे दिया जाय कि वे श्रपनी 
भ्रपनी अ्रक्ता को चले जाये जिससे यह उपद्रव झान्त हो जाय, सुल्तान उन्हे फिरसे शहर देहत़ी 
में भ्राने की आज्ञा न दे। 

रविवार २ जमादी-उल प्राखिर ६५५ हि० (१७ जून, १२५७ ६० ) को सुल्तान ने सैयिद 
चूतुबुद्दीन तथा बाजी दम्सुहदीन बहराइची को आदेश दिया कि वे लोग भ्रपनी-अपनी झ्रवता की ओर 
चने जायें। मलिक कुतजुग खाँ तया मलिक विदलू खाँ वल्वन ने उन लोगो के पत्र पाते ही सेना 
ेकर अपने स्थान से देहली की श्रोर वूच कर दिया । ये लोग अपने शिविर सामाना से सोमवार 
३ जमादी-उल-आ्राजिर (१८ जुन, १२५७ ई०) को रवाना हुये, और इस तेजी से कूच किया 
जि सौ कोस का मार्ग लगभग ढाई दिन में पूर्ण करके वृहस्पतिवार ६ जमादी-उल-आरखिर 

३ पुस्तक में सिलमूर हैं । 


२ 0 ! झालिम प्राय प्गडी गाते थे अत उन्हें दस्तारवनद अथवा पगडी बॉधने वाला लिखा 
गया हू ( 


भ्ड त्बकाते नामिरी 


(२१ जून, १२५७ ई०) को वागेज्भृद के निकट पहुच गये श्रौर दूसरे दिन नमाज के उपराब्त 
शहर के (देहली) द्वार पर पहुच गये और दिन भर झहर वे प्रासपास के स्थानों का चक्कर 
बाते रहे । 

(२२४) रात्रि में गहर देहली के निकट विलोखडी तथा झूद वे बीच से पडाव डाला । 
उनके पत्नो वे वचन पर विश्वास करवे जब थे मलिक तथा सेना वागेज़ूद के निकट पहुँचे तो 
भगवान्‌ की डृपा से इसके दो दिन पूर्व ही विरोधियों का द्रल शहर से निकाल दिया गया था। 
जब उन मलिकों को उन लोगों के चले जाने का हाल ज्ञात हुआ तो उनके सभी कार्यों में विष्न 
पड़ गया । सुल्तान ने झादेश दिया कि शहर के द्वार बन्द कर दिये जायें, क्यों कि शाही सेना 
युद्ध करने के लिये बाहर गई थी । अमीरुल हुज्जाव झलाउद्दीन श्रयाज ज़नजानी, नायव भ्रमीर 
हाजिब, उछ्ुग कोतवाल बक, जमालुद्दीन निशापुरी तथा दीवाने भ्रजे ममालिक ने बडी वीरता 
से शहर की रक्षा की । रात्रि में शहर के अमीरो तथा सरसैलो और गण्यमाय व्यक्तियों ने शहर 
की चहार दीवारी की रक्षा की । दूसरे दिन भगवान्‌ वी दृपा से शुक्रवार को प्रात काल मलिक 
क्द्ियु खाँ न वापस लौट जाने का निर्णय कर लिया । अन्य मलिको तथा सुल्तान थी माता 
ने जब यह देखा तो सभी वापस होने के लिए तैयार हो गये । किन्तु उनके सहायको में से बहुत 
बडी सझ्या में लोग शहर के श्रासपास के स्थानों में रूक गये और उन लोगो के साथ न गये । 
अनेक प्रतिष्ठित तथा गण्यमान्य व्यक्ति सुल्तान की सेवा के लिये तुयार हो गये | वे मलिक 
सिराश होकर लोट गये । 

जब सिवालिक में इन तोगो के देहली पर झाक़मण वरने का हाल उल्ुग खाने मुप्ररजम 
तथा शाही सेना के मलिको एवं अमीरो को प्राप्त हुआ तो वे सब शहर की शोर लौट पडे। 
जब वे लोग राजधानी के निकट पहुँचे तो उछुग खाने मुअश्जम को सब हाल ज्ञात हुआ्ना। ये 
लोग मगलवार ११ जमादी उल-आखिर (२६ जून, १२७५ ६०) को देहली में प्रविष्ट हुए। 

(२२५) इसके उपरान्त बुधवार झ रमजान ( १६ सितम्बर ) को विज्ञारत का पद 
जियाउलमुल्क ताजुद्दीन को प्रास हुआ । इस वष के अन्त में काफिर मुगल खुरासान से उच्च 
तथा भुल्तान की भ्रोर पहुँचे । मलिक क्शिलू खाँ ने उनसे सन्धि करली और उनका नेता सालीन 
नुईत से मित्र गया । >" 

तेरहवाँ वर्ष ६५६ हिं० (११५८ ई०) 

तये वर्ष में सोमवार ६ मुहरंग ६५६ हि० (१६ जनवरी, १२५८ ई०) को शाही भण्डे 
मुगल काफिरों से भ्रुद्ध करने के लिये देहली में रवाना हुये शोर भ्रस्थान करने के लिये देहली 
के निकट शिविर लगाए दिये गये । विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ कि बुधवार € भुहरंम (१६ जनवरी, 

को मुगलो के नेता हलाकू ने बगदाद में अमीस्लमोमिनोन झलमोतासिम" विल्लाह को पराजित 
कर दिया | जब झआही ऋण्डे धर्म युद्ध के लिये बाहर निकले तो विभिन्‍न दिक्षाप्रों में मलिको 
तथा झमीरो को उनको सेना सहित गरुद्ध करने के लिये नियुक्त कर दिया गया । वल्बे युल्तानी 
१ रमजान ( १ सितम्बर ) को देहली वापस आ गया। यह लोग ५ मास तक देहली में रवे 
रहे ! १८ जीकाद ( १६ नवम्बर ) को लखनौतो का राज्य मत्रिक जलालुद्दीत मसक़द मलिक 
जानी को प्रदात क्या गया । 
चौदहवाँ वर्ष ६४७ हि० (१२५८-५६ ई०) 

(२२६) नये वर्ष बृहस्पतिवार १३ मुहरंम ६५७ हि. (१० जनवरी, १२५६ ई०) को 

शाही पताकायें धर्म-युद्ध के लिये रवाना हुईं । रविवार २१ सफर (१७ फरवरी, १२४५६ ६० )को 


१ अन्तिम भब्वासी खलीफा तिसने १२४२ ई० से १२५८ ६० तक रान्य क्या | 
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झआ्यावां, वोल, बलायम तथा ग्वालियर मलिव शेर खाँ को प्रदान किये गये । मलेबुननवाव ऐववी 
को सेना देकर काफिरो से ग्रुद्ध करने के जिये रणथम्भोर भेजा गया। शाही पताकार्ये राज- 
भी में वापस भरा गई । दुधवार ४ जमादी-उत्त-प्राखिर (२६ मई, १२५६ ई०) की दो हाथी 
तया खज़ाना लखनौती से सुल्तान की सेवा में भेजे मये । इस महीने की ६ तारीख को शेखुल 
इस्लाम जमालुद्दीन विस्तामी की मृद्यु हो गई । २४ तारीख को काजी कबीरद्वीन का वेहान्त हो 
गया। बादशाह ने दयापूर्वक उनके पद उनके पुत्रों को प्रदान कर दिये। रजब ६५७ हि० 
[बून-यूताई १९५६) को मलिक किशली खाँ झ्राजम बारबक ऐवक की मृत्यु हो गई भौर उसका 
पुत्र अ्लाउद्दीन मुहम्मद अमीर हाजिव नियुक्त हुआ | प्रथम रमज़ान (२२ अगस्त, १२५६ ६०) 
वो इसाम हमीदुद्दीन मारीगला की मृत्यु हो गई । उसकी इनाम की | भूमि उसके पुत्र को प्रदान 
की गईं। जिस समय सुल्तान के सभी काये उचित ढंग से सम्पन्न हो रहे थे, २६ रमजान 
६१७ हि? (१६ मितम्वर, १२५६ ई०) को सुल्तान के उल्लुग खाँ की पुत्री के गर्भ से एक पुत्र 
बा उनमे हुआ । 


(२२७) मुल्तान ने अत्यधिक दान पुण्य किया । शब्बाल (अक्तूबर) के प्रन्त मे मलिक 
लिमुर सर सन्जर भैना लेबर देहली पहुंचा । 


पन्द्रह॒वाँ वर्ष ६४८ हिं० (१२५६-६० ई०) 

नया व प्रारम्म हुआ । १३ सफर (२६ जनवरी, १२६० ई०) को खाने मुश्ररजम, 
उबुग़ खाने भाजम देहली से प्ंतो की श्रोर मेवातियों या, जिनसे भूत भी भयभीत रहते थे, 
दमव करने के लिग्रे रवाना हुआ । लगभग १० हज़ार वीर रक्तपायी सवार उसके साथ में थे । 
झरे दित उसे भत्यधिक घन सम्पत्ति तथा पश्नु प्राप्त हो गये। उसने पबेतों वे: कठिन मार्मों को 
'र परे झनेक हिन्दुओं का बंध किया । इस विजय के उपरान्त इस इतिद्वास का भ्रन्त होता 
है। इसके परचात यदि भगवान्‌ ने चाहा तो भविष्य में जो कुछ हाल होगा, लिखा जायगा। 
यदि इसमें विमो कौ कोई भरुटि दिखाई दे, वे लेखक को इसके लिये क्षमा करें, क्योकि लेखक से 
जो कुछ पिछने इतिहासा में देखा उमे सक्षेप से इस इतिहास में लिख दिया, भौर जो कुछ 
उमने स्वय देखा उसवप भी उल्लेख कर दिया १ 


का (२२८) ईश्वर सुल्ताने मुप्रजजम शहझ्ाहै झाजम मुत्तानुस्सलातीन, नासिरुदू नियाँ 
“न प्रदुत मुजपफर महमुद बिल अस्पुस्तान को राज सिहासन पर भारूद रखे। 


बाईसवाँ तबक़ा 


हिन्दुस्तान के शम्म्ती मलिक 
(१) ताजुद्दीन सन्‍जर कज़लक खाँ 


(२३१) लेसक पहली रबी-उल-अव्बल ६२५ हि० ( € फरवरी, १२२७ ई० ) को 
सुल्तान सईद (इल्तुतमिश) के दरवार में पहुँचा। उस समय शम्सी शाही पताकारयें सिन्ध प्रदेश 
की विजय के लिए देहली से उच्च की ओर पहुँच छुवी थी। इसके १५ दिन पूर्व वादशाह की 
विजयी सेना तथा मलिक ताऊुद्वीन क्जलक खाँ की सेना उच्च पहुँच चुकी थी। मलिक 
ताजुद्दीन कजलक खाँ पहला अमीर था जिसकी सेवा में लेखक उपस्थित हुआा। 

(१३२) जब बुधवार १६ सफर ६२५ हि० ( २६ जनवरी, १२२८ ई० ) को लेखक 
उच्च से शाही शिविर की ओर गया तो उस ग्रणवान मलिक ने उसका" प्रेम-पू्वेंक स्वागत 
क्या भर अपने पास बैठने को स्थान दिया। लेखक को बीस मरिणि प्रदान किये और कहा 
कि "हे मौलाना ! इसे स्वीकार कीजिए । भगवान्‌ इसके आशीर्वाद से आपकी सहायता बरे।” 

मलिक ताुद्दीन क्जलक खाँ बडा ही प्रतापी मलिक था और बड़े वैभव तथा लाव 
लश्कर का स्वामी था । कहा जाता है कि सुल्तान ने मलिक ताजुद्दीन वो सुल्तान कुतुबुद्दीन 
के राज्य काल में रुवाजा श्रलली बास्तावादी से खरीदा था। उस समय शआलम्मुह्दीन बदायूं का 
बाली था । उसने उसे अपने ज्येप्ठ पुथ्ध नासिरुद्दीन महम्द को प्रदान कर दिया। दोतों का 
पालन-पोषग्य एक साथ हुआ । कुछ समय उपरान्त सुल्तान ने उसकी योग्यता देख कर उसे 
अपनी सेवा में ले लिया और चाइनीगीरी* का पद श्रदान क्या। बुछ समय सेवा करने के 
उपरान्त वह भ्रमौर आखुर हो गया । अन्त में जब ६२८ हि०* (१२३० ३१) में सुल्तान ने 
मुल्तान वी ओर प्रस्थान क्या तो मुल्तान का बजरूतरं नामक स्थान उसे प्रदान कर दिया। 
जब सुल्तान वहाँ से वापस हुआ तो उसने कुहराम की अकता प्रदान बरदी ! कुछ समय उप- 
रानत तवरहिन्दा कय सुरक्षित नगर उसे प्रदान कर दिया । इसो वर्ष लेखक दरबार में पहुँचा । 
सुश्तान शम्सुद्दीन ने उसे मुकदमे की सेना का सरदार बना कर मलिक इरजुद्दीन मुहम्मद 
सालारी के साथ सिन्‍्ध की सीमा से उच्च की ओर भेजा । जब थाही सेना ने उच्च में अपने 
शिविर लगा दिये तो ६२५ हि. ( १२२७-२८ ई० ) में कजलक खाँ को राज्य के बजीर 
निजामुसमुल्क मुहम्मद जुर्मदी की भ्रधीनता मे भववर* वी ओर भेजा! कुछ समय उपरान्त 
उरा किले पर विजय प्राप्त हो गई। उसका उल्लेख पहले हो झुका है। मलिक नासिरुद्दीन 
बुबाचा के सिन्ध नदी में हुव जाने के उपरान्त उच्च के क्ले पर विजय श्रात्त हुई थी। 
उच्च नगर तथा आसपास के सभी स्थान मलिक कजलक खाँ को प्रदान कर दिए गये । जब 

१ पृष्ठ २२६ से २३१ तक लेसक ने उलग़ खाँ के दान पुन्य तथा अपने प्रति उसकी हृपादृष्टि का 
उल्लेख जिया है झत इसे अबुवाद में छोड़ दिया गया। 

२ शादी रसोई की देख भाल करने वाला । 

३ इसे ६२५ द्वि० (१२२७ २८ ३०) होना चाहिए | किन्तु पुस्तक मे ६२८ हि० है। 

४ पुस्तक में गुजरात है । 

५ पुस्तक में थनविर हैं । 
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शाही पताकायें देहली को लौट गईं तो क्जलक खाँ ने उन स्थानों पर अधिवार जमा वर 
सुव्यवस्थित कर दिया | नगर आब्राद किया गया भौर जो लोग छित-भिन हो गये थे उन्हें 
एकत्र क्या गया। वह प्रजा के साथ न्याय-यू्वत व्यवहार करता भौर प्रजा की रक्षा और 
सुख का ध्यान रखता था । उसकी घर्मनिष्ठता, पवित्रता, न्याय-प्रियता, दान पुण्य तथा प्रन्‍्य 
कार्यों की प्रशसा बहुत समय तजः होती रही। ६२६ हिं० ( १२३१-३२ ई० ) में उसकी 
मृत्यु हो गई । 

(२) मलिक कबीर खाँ श्रयाज्ञ श्रलमुझज््जी हज़ारमर्दा 


कबीर वाँ प्रयाज़ रूमी तुर्क था। वह मलिक नसीरुद्वीन हुसैन भ्रमीर झ्लिकार का दास 
था । उसकी हत्या के उपरान्त वह उमके पुत्र को लेकर हिन्दुस्तान पहुँचा । वह सुल्तान सईद 
(इल्तुतमिश) का विश्वासपात्र बन गया और सुल्तान उसे भिन्न मित्र पदो पर नियुक्त करता 
रहा | वह बडा ही ब्रुद्धिमान तथा योग्य तुक था। वीरता में उसके बरावर कोई न था। 
भलिक समीरदीन हुसेल, जोकि उसवा स्वामी तथा आश्रयदाता था, समस्त गोर, गजनी, 
खुरासान तथा ख्वारण्म में गपनी वीरता तथा युद्ध के लिए प्रसिद्ध था । 

(२३४) मलिक ववबीर खाँ ने अपने स्वामी को प्रत्येक स्थिति में सेवा की थी और 
उससे वीरता तथा युद्ध की शिक्षा ग्रहण की थी। जब मलिक नसीरद्दीन हुसेन की गजनी के 
तुर्वों ने हत्या करदी तो उमके पुत्र शेर सुर्ख तथा उसका भाई सुल्तान को सेवा में उपस्थित 
हुये । सुल्तान ने मलिक इज्जुद्दीन क्वीर खाँ को उन लोगो से खरीद लिया। बुछ लोगो का 
कथन है कि जब सुल्तान ने ६२५ हि. ( ११२७-२८ ई० ) में मुल्तान प्रदेश पर अपना 
अधिकार जमा लिया तो मुल्तान नगर तथा कला एवं झ्लासपास के कस्बे मलिक इफ्जुद्दीन 
कबीर खाँ अयाज को प्रदान कर दिए ओर उसे इस प्रदेश का वाली" नियुक्त कर दिया। 
उसे क्‍्वीर खाँ मेंगीरनी की पददी प्रदान की। लोग उसे प्याज हज़ारमर्दा कहते थे, 
किन्तु उसकी उपाधि कबीर खाँ मगीरिनी हो भई। जब जाही पतावायें देहली की झोर 
वापस हो गई तो क्‍्यीर खाँ ने उस प्रदेश को सुव्यवस्थित तथा झ्रावाद करिया। दो चार 
वर्ष उपरान्त उसे देहली बुला लिया गया और पलवल नामक स्थान को उसकी प्रावश्यकताओं 
के लिए उसे प्रदान कर दिया गया | 

शम्सी राज्य के समाप्त हो जाने के पश्चात्‌ सुल्तान रुकनुद्दीन ने उसे सुनाम के भ्रासपास' 
के स्थान प्रदान कर दिये ॥ जब लाहौर से मात्रिक जानी और हाँसी से मलिक (सैफुद्दीन) 
कूची सुल्तान के विरोध के लिये एकत्र हुये तो कबीर खाँ भी उनसे मिल गया। वे सुल्तान 
झुबनुद्दीन की सेना को बहुत समय तक परेशान करते रहे । जब सुल्तान रज्िया राज सिंहासन 
पर आहूढ हुई तो उन्होने शहर देहली के द्वार पर चढाई करदी और बहुत समय तक भासपास 
के स्थान के निवासियों वो वष्ट पहुँचाते रहे । 

(२३५) वे सुल्तान की सेना से युद्ध करते रहते थे, यहाँ तक कि सुल्तान रजिया ने 
उस लालच देकर उसवे साथियों से उसे पृथक्‌ करके अपनी ओर मिला लिया । वह तथा मलिक 
इंड्जुद्दीन मुहम्मद सालारी सुल्तान से मिल गये । उनके मिल जाने से सुल्तान तथा शहर देहली 
के निवासियों वी भक्ति बहुत बढ़ गई। मलिक जानी तथा मलिक कूजी पराजित हुये। सुल्तान 
गजिया ने बबीर खाँ को वहुन सम्मानित क्या। उसे लाहोर तथा आसपास के सभी प्रदेश 
प्रदान कर दिये । उसका अधिकार वहाँ कुछ समय तक स्थापित रहा। कुछ वर्ष उपरान्त 
सुल्तान उसमे रुष्ट हो गई | ६३६ हि० (१२३८-३६ ई०) में सुल्तान ने लाहोर की ओर प्रस्थान 

१ विलाग्त का अधिकारी, वाली कहलाता था। प्रदेश का डाकिम 


दृ० तबकाते नासिरी 


दरबार में उपस्थित हुआ, उस समय मलिक नुमरतुद्दीन जिन्द बरवाना तथा हाँसी का मुबता 
था। कुछ समय तक उसने बडी योग्यता से कार्य क्या । 

(२४०) सुल्तान शम्सुद्दीन ने ग्वालियर की विजय के उपशन्त उसे भियाना तथा सुल्तान- 
कोट की झक्‍ता प्रदान करदी और उसे ग्वालियर की विलायत वी झहनगी'* का भादेश दिया 
और उसे ग्वालियर में निवास करने की श्राज्ञा दे दी । कन्‍नौज महिर तथा महाबन को सैनायें 
उसके भ्रधीन क्रदी गई, जिससे वह वालिजर तथा चन्देरी पर श्राक्रमण करता रहे । उसने 
६३१ हिं० (१२३३-३४ ई०) में ग्वालियर से सेना ऐेकर वालिझ्जर पर चढाई की | कालिजर का 
राय भाग निकला । उसने उस विलायत के कस्बो को विष्वस कर दिया और अत्यधिक धन 
सम्पत्ति पर अधिकार स्थापित कर लिया। ५० दिन में २५ लाख खुमसे * सुल्तानी एकत्र विये । 

लौटते समय श्रजार* के राना जाहर ने इस्लामी सेना का मार्ग रोक दिया ओर इस 
प्रवार इस्लामी सेना के ग्रुजरने का जो तग मारे था उस पर ग्रुद्ध करने के लिये डट गया । 
मलिक नुसरतुद्दीन तामसी उस समय कुछ भ्रस्वस्थ था। उसने सेना को तीन भागों में विभाजित 
किया, और उन्हें तीन भिन्न-भिन्न श्रमीरो के झधीन बनाकर झलग-प्रलग मार्ग से भेजा । एक 
सेना जरीदा* सवारों की थी। एक सेना के साथ सामान भ्रादि था और वह एक श्रमौर के 
अधीन थी । एक सेना के साथ पशु तथा लूट का माल क्या गया था। वह भी एक झमीर 
की अधघीनता मे दे दी गई । नुसरतुद्दीत से लेखक में स्वय सुना है, वि वह कहा करता था, कि 
“भगवान्‌ की दया से हिन्दुस्तान में मेने किसी को पीठ न दिखाई थी। उस दिन उस हिन्दू ने 
मेरे ऊपर इस प्रकार भाक़मण कर दिया जैसे भेडिया भेंडो के समृह पर झाकमगा 
करता है। मैने भ्पनी सेना को इस कारण तौन भागों में विभाजित कर दिया वि यदि हिन्दू 
मुझ से तथा जरीदा सवारो से युद्ध करेगा तो सामान तथा पशु शान्ति से बच कर निकल 
जायेंगे । यदि वह सामान तथा पशुओं पर आक्रमण करेगा तो में उसके पीछे से भ्पने सहायको 
को लेकर उस पर आ्राक्रमणा कर दूंगा और उसका विनाश कर दूंगा ।' हिन्दू ने उसकी सेना से 
युद्ध किया, किन्तु भगवात्‌ ने उसे विजय श्रदान की, श्रौर बहुत बडी सख्या में हिन्दू नरक में 
पहुँच गये । वह लूट का माल लेकर शान्ति से ग्वालियर पहुँच गया । 

इस युद्ध के भ्रवसर पर एक ऐसी घटना का वृत्तान्त लोगो ने लेखक को दिया | जिससे 
नुसरतुद्दीन की सूभबूक का पता चलता है। वहाँ घटना इस लिये लिखी जाती है तावि 
पराठकगण उससे लाभ उठायें । कहा जाता है कि लइकर से एक दूध वाली भेड लापता हो गई । 
उसका डेढ मास तक पता न चल सका । 

(२४१) एक दिन मलिक नुसरतुद्दीन अपनी सेना के शिविरों में धूम रहा था । उस 
स्थान पर सेना एक सप्ताह से ठहरी हुई थी । प्रत्येक व्यक्ति ने छाया के लिये अलग अलग 
प्रबन्ध कर लिये थे। नुसरत के अमण करते समय एक भेड के बोलने की ग्रावाज सुनाई दी | 
उसने अपने एक विश्वासपात्र से कहा कि यह मेरी भेड की झावाज है। लोग उस श्रोर गये 
झोर उन्हे, जैसा उस ग्रमीर ने कहा था, भेड मिल गई ओर वे भेड को वापस ले ग्राये । 

इस युद्ध के समय उसने भिन्न-भिन्न अवसरों पर अपनी समझ बुर तथा अनुभव का 
विशेष परिचय दिया | एक घटना का उल्लेख इस प्रकार क्या जाता है। जब राय कालिजर 

१ शादना 5 प्रवन्धक 


३ खुमस> १/५; इस्लामी नियमानुसार लूट की धन सर्म्पत्ति का शादी खज़ाने को केवल १।५ भाग प्राप्त 
होना चाहिये । 

३ भाँसी के दक्षिय पूरव की ओर १८ मील पर उर्जर । 

४ दइ सेना जो वृत्तिमोगी न दो । 


तबकाते नासिरी ह््‌ 


भाग गया तो नुसरतुद्दीन तायसी ने उसका पीछा किया । उसका पीछा करते समय लोगो ने एक 
हिन्दू को मार्ग दर्शाने के लिये अपने साथ ले लिया। वे लोग दो रात तथा दो दिन बरावर 
चलते रहे । दूसरी रात्रि में आ्रघी रात के निकट हिन्दू मार्ग दर्शाने वाले ने कहा वि, “में मार्ग 
भूल गया हू और आगे मेरी समझ में कुछ नही झाता ।” नुसरतुद्दोत तायमी ने भ्रादेश दिया 
कि उसे तुरन्त मरक में भेज दिया जाय । नुमरतुद्दीन ने स्वय मार्ग बताना प्रारम्भ किया | चलते 
चलते वह एक पुल पर पहुँच गया! भागने वालो ने उस स्थान पर पानी लिया था और सेना 
के चौपायो से पानी तथा भारी बोक उतार कर फेंक दिया था। इस्लामी सेना वाले भिन-भिन्न 
प्रकार की दार्ता करने लगे । लोगो में कहा कि यह रात्रि का समय है, सम्भव है कि शत्रु तिकट 
ही ही गौर हम उनके जान मैं फेस जायें । मलिक नुमरतुद्दीन तायसी घोडे से उतर पडा और 
कुछ दूर तक पैदल चलवर उसन वह पानी देखा जो वि जानवरों पर से उतार कर फेंक दिया 
गया था । उसने परीक्षा के उपरान्त कहा कि, “मित्रो कोई चिन्ता नही, क्योकि जो सेना इधर से 
गई है वह शत्रु की सेना का झ्नन्तिम भाग है, विशेष कर इस लिये भी कि यदि वहाँ कल्व झथवा 
मुकहमे को सना होती तो उनकी रक्षा के लिये सेना का झन्य भाग होना भी आवश्यक था, क्न्ति 
इस समय ऐसा हृष्टिगोचर नही होता । रत साहस से काम लो । हम लोग झजु के पीछे ही हैं ।” 
इसके उपरान्त बह फिर सवार हुआ झौर सुबह होते होते काफिरों तक पहुँच गया, श्रौर सब को 
नरक भेज दिया। राय कालिजर के चत्र तथा कडो पर अधिकार जमा लिया और ब्रिना 
अधिक हानि के युद्ध के उपरान्त वापस हो गया । 

(२४२) युल्तान (इल्तुतमिश) के राज्य के उपरान्त जब मलिक गयासुद्दोन मुहम्मदशाह 
बिन (पुत्र) सुल्तान बी हत्या कर दी गई तो सुल्तान रजिया ने नुसरतुद्दीन तायमी को अऋवध 
प्रदान कर दिया | जिस समय मलिक जानी तथा मलिक कूची ने शहर (देहली) के द्वार पर 
आक्रमण कर दिया, तो वह अवघ से मुल्तान वी सेवा में उपस्थित हुआ । मलिक कूची ने उस 
पर श्रचामक धावा करके कद कर लिया । वह उस समय बडा अ्रस्वस्थ था । इसी अवस्था में 
रोग के कारण उसकी सृत्पु हो गई $ 


(७) मलिक इजुजुद्दीन तुगरिल तुगान खाँ 

मलिक तुगात खाँ तुर्की वडा रूपवान तथा चरित्रवान व्यक्ति था | उसके पूर्व॑ंज कर्ण खिता 
के निवाभी थे। उसमें ग्रनेक ग्रुण तथा नेतिकता पूर्ण बातें पाई जाती थी। वह दान पुण्य तथा 
दूसरो को प्रभावित करने में अद्वितीय समझा जाता था। जब सुल्तान (इल्तुतमिश) ने उसे 
खरीदा तो उसे अपना साकीये* खास नियुक्त कर दिया। वह बहुत समय तक उस पद पर 
विराजमान रहा। उसके उपरान्त उमे दावातदार* नियुक्त कर दिया, विन्तु एक बार उससे 
सुल्तान के जडाऊ काम की लेखन सामग्री खो गई | सुल्तान ने उसके लिए उसे विशेष चेतावनी 
दी, किन्तु भुछ समय पहचात्‌ खिलग्रत दे कर चाइनोगीर और उसके उपरान्त भ्रमीर आखुर 
नियुक्त कर दिया । ६३० हि० (१२३२-३३ ई०) में वह बदायूं का मुकता नियुक्त हुआ। जब 
लखनौती की अवता यगानतत को प्रदान हुई तो विहार की विलायत तुर्गाँन खाँ को प्रदान कर 
दी गई | यगानतत नी मृत्यु के उपरान्त वह लखनीती का मुक्ता नियुक्त हुआ। उसने उस 
प्रदेश पर अपना अधिकार जमा लियो। 

(२४३) सुल्तान की मृत्मु के उपरान्त उसमें तथा लखनौतो के मुक्‍ता लकूर ऐबक 
में, जिसकी पदवी ऊर खां थी, युद्ध छिड गया । ऊर खाँ बडा ही वीर तथा साहेसी पुरुष था। 


१ जल तथा अन्य पीन की वस्तुओं का प्रवन्धक । 
२ सुब्तान वी लखन सामग्री का प्रबन्ध । 


हर तवकाते नामिरी 


था। तिमुर क्ाँ क्ीरान नायव ने श्रमीर आखुर के पद पर बडी कुशलता से वाय॑ किया । 
जब तुगान ख्राँ को बदायूं श्रदान किया गया तो वह (त्िमुर खाँ) अमीर झाखुर हो गया | 
सुल्तान रजिया के राज्य-काल में वह कन्नौज का मुक्‍्ता हुश्ला। उसी समय उसे इस्लामी सेना 
देकर ग्वालियर तथा मालवे को ओर भेजा गया । उस युद्ध में उसने बडी योग्यता दिखाई। 
जब वह देहली वापस श्राया तो कड़े की अक्ता उसे प्रदान की गई। उसने वहाँ से झनेक 
गज़बे (धर्म-बुद्ध) क्यि । जब नुसरतुद्दीन तायसी की, जोकि अवध का मुक्‍ता था, मृत्यु हो गई, 
तो अवध तथा आसपास के स्थानों की विलायत तिमुर खाँ कौरान को प्रदान कर दी गई। 
उसने उस स्थान से निहुट की सीमा तक वडी वीरता दिखाई और अत्यधिर घन सम्पत्ति प्राप्त 
की । वहाँ के रायो, राजाओो तथा वहाँ की विलायत एवं मवास्रात"* की धन सम्पत्ति को लुट 
लिया । उसने कई बार भटवूर नामक स्थान को विध्वस करके धन सम्पत्ति प्राप्त की । 

(२४८) ६४२ हि० (१२४४-४५ ई०) में उसने लखनौती की झोर प्रस्थान क्या । 
इसका उल्लेख तुगान खाँ के हाल में किया जा छुका है। जिस समय तुगान खाँ देहली में था, 
तो वह झकेले मानिश तक झाया और अवध से अपनी घन सम्पत्ति तथा परिवार लखनौती ले 
गया । दो वर्ष तक वह लखनौती में राज्य और दुसरे स्थानों पर प्राक्रमएण करता रहा । जिस 
रात्रि में तुगान खाँ की मृत्यु हुई, उसी रात में उसकी भी मृत्यु हो गई। उसकी धर्म पत्नी 
मलिक यगानतत की पुत्री थी। वह अपने पति का मृतक छारीर लखतौती से अ्रवध ले गई 
और वही उसे दफन (समाधिस्थ ) किया । 

(६) मलिक हिन्दू खाँ ुबारक अ्लखाज़िनुस्सुल्तानी 

हिन्दू खाँ मेहतर मुवारक महिरवश से था। सुल्तान (इल्तुतमिश) ने उसे फ्खर्द्दीन 
इस्फ्हानी से मोल लिया था । वह बडा ही ग्रुणवान, चरिश्रवान तथा धर्मनिष्ठ था। बह 
सुल्तान का बड़ा विश्वासपात्र था। समस्त शम्सीकाल तथा रज़िया के राज्य काल में उस पर 
बडा विश्वास क्या जाता था । वह ख़जीनेदार' था झ्ौर उसने बडी उत्तम सेवायेंकी । 
बहुत से राज्य के दास, जिन्हें पद तथा सम्मान प्राप्त हुये, उसके कृतज्ञ थे। वह सभी पर 
पिता-तुल्य कृपा करता था। सर्व प्रथम जब वह सुल्तान की सेवा में उपस्थित हुआ तो उसे 
पुजबान? निशुक्त किमा गया । तत्पश्चात्‌ वह मिशग्रलदाररं नियुक्त हुआ । जिस समय सुल्तान 
क़तुबुद्दीन राज मिहासन पर विराजमान था ओझोर अम्युद्दीन बरन वा मुकता था तथा सम्सुद्दीन 
ने मेहरास हिन्दू कबील पर चढाई की और उस भगा दिया तो उस युद्ध में हिन्दू खाँ मुबारव ने 
उस हिन्दू को झ्पनी मशाल की छुड स नरक में भज दिया। 

(२४६) सुल्तान ने उसे तश्तदार” निधुक्त कर दिया । कई बर्ष तक वह उस पद पर 
कार्य करता रहा । जब शम्सी राज्य-काल प्रारम्भ हुआ, तब सेहतर भुवारक ख़ज़ातादार 
नियुक्त हो गया । किन्तु उसने आजीवन तश्तदारी का पद न त्यागा और उसी प्रकार तहतेखास 


की सेवा करता रहा । जिस समय सुल्तान ने ग्वालियर के किले पर विजय प्रास वी श्रौर 
१ मवास उस स्थान को क्ते थे जद्दों विद्रोद्दी रारण के लिये थिप जाते थे। इस प्रकार के स्थान 

बधेलखणड, तिहुट, श्यावा, दुआब, बुन्देलयण्ड तथा पसिरमूर में बडुत बड़ी सख्या में थभे। इन्हीं 

स्थानों के प्रसग में मवासात शब्द का प्रयोग हुआ है । 

राज कोषाध्यज्ञ । 

सुल्तान के शिकारी दीतों वी देखरेख करने वाल्य 

राज्य भवन तथा सुल्तान वी सवारी के समय अ्रकाश का प्रवन्ध करने वाला + 

सुल्तान के स्नान तथा इसी भ्रकार वी अन्य सेवा का प्रसन्ध छत्ता 
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मिनहाज सिराज वो शाही शिविर में सुल्तानी शिविर वे सामने सात मास तक तज्वीर करने 
के पद पर नियुक्त क्या गया तो वह रमजान* के महीने तथा जिलहिज्जा' शोर मुहरंम? के 
महीनों के प्रथम १० दिनो में रोज़ तज्कीर किया बरता था । ग्वालियर पर पृ विजय के 
उपरान्त समस्त शरा सम्बन्धी कार्यों वा सचालन लेखव को प्रदान कर दिया गया । यह पद ६३० 
हि? (१२३२-३३ ई०) में प्रदात हुआ । मेहतर हिन्दू खाँ लेखश का बडा आदर सम्मान करता 
था। अम्मी राज्य काल के उपरान्त सुल्तान रौजया ने उच्च के किले वी विलायत उसे प्रदान पर 
दी । जब सुल्तान मुइस्जुद्दीन राज सिहासन पर विशजमान हुआ्आा तो वह उस प्रदेश से देहती 
पहुँचा और जालधर की विलायत उसे प्रदान कर दी गई | वही उसकी मृत्यु हो गई। 


(१०) मलिक इस्तियारुद्दीन क़राक़श खान एतगीन 


(२५०) मलिक इस्तियारद्दीन वराक़श एतगीन वे” पूर्वंज कर्शाखिता के निवासी थे। 
वह बडा ही चरित्रवान, बोर तथा पराक्रमो था। उसवा द्ृदय सब को और से साफ रहता 
था। सुल्तान अम्मुद्दीन ने उसे मोल लेवर अपना साक्री४ नियुक्त वर दिया था। कई वर्ष तक 
उसने इस पद पर काम क्या । इसके उपरान्त उसे वरीहून तथा दरगवान वी श्रक्‍ता प्रदान 
की गई। बुद्ध वर्ष पश्चात्‌ वह तवरहिन्दा के खालसे+ का झहना (प्रवन्धक) नियुत्त हो गया । 
तत्पश्चात्‌ सुल्तान अम्मुद्दीन के राज्य-कात में उसे मुल्तान की अ्रक्‍ता प्रास हो गई। कबीर 
खाँ के बाद उसकी पदवी कराक्श खा हो गई। झम्सी राज्य-याल वे उपरान्त सुल्तान रजिया 
ने मलिक क्वोर खाँ से लाहोर लेजर उसके स्थान पर मुल्तान प्रदान कर दिया । इसका 
उल्लेख इसके पूर्व हो चुका है। मलिक कराक्श के लाहौर पर भ्रधिकार करने तथा उसके 
हंठाये जाने भौर मुगलो के लाहौर पर आक्रमण बरने तथा लाहौर के विनाश का हाल लिखा 
जायगा। 

करावद खाँ को भियाना वी विलायत प्रदान कर दी यई॥ वह बहुत सप्रय तक उस 
स्थान पर रहा । सुल्तान मुइस्जुद्ीन के राज्य-काल में भमीरो के विद्रोह वर देने पर मलिक 
कराक़श तथा मलिक युजवक देहली पहुँच गये | बयोंकि मेहतर मुवारब्शाह फ्रुँखी ने तुर्क 
मलिकों तथा भ्रमीरो के विरुद्ध पड्यन्त्र प्रारम्म कर दिया था, अत उसने सुल्तान मुइर्जुद्दीन 
तथा मलिक क़राक्श और मलिक थ्रुजवव॒ के मध्य में मतमेंद पैदा करा दिया और दोनो बन्दी 
बना लिये गये । जब शहर देहली पर विजय प्रात हो गई और सुल्तान भलाउद्दीन राज 
सिंहासन पर विराजमान हो गया, तो कक्‍्राकद खाँ अमीर हाजिब नियुक्त हो गया। इसके 
कुछ समय उपरान्त शुक्रार २५ जमादी-उलन्ग्रव्वल ६४० हि० (२० नवम्वर, १२४२ $०) को 
उसे भियाना की अवता प्रदान कर दी गई । बुछ समय उपरान्त उसे कड़ा प्रदान कर दिया गया | 
वहाँ से मलिक कीरान तिमुर खाँ के साथ उसने लखनोतों को शोर प्रस्थान किया और 
तुगान खाँ के साथ वापस हुआ्ना । 


(२५१) सुल्तान नामिरुद्दीन के राज्य-वाल में ६४ं४ड हि० (१२४६-४७ ई०) में करावश 
खाँ की बड़े में मृत्यु हो गई । 





१ इस्लामी नवाँ मद्ीता । 

२ इस्लामी वारइवाँ मदीना । 

३ इस्लामी पदला मदीना । 

४. पीने की वस्तुओं का प्रवन्ध करने बाला । 

& व भूमि जिसका प्रवन्ध सुल्तान की ओर से दोता था और तिमकझ्त कर शाही खड़ाने में जाता था । 


६६ तबकाते नामिरी 


(११) इस्तियारुद्दीन अल्तुनिया तबरहिन्दा 
मलिक इछ््तियारुद्दीन तबरहिन्दा बहुत वडा मलिक था । उसको वीरता, साहस, बहादुरी 
तथा शैर-दिली की उस समय के सभी मलिक प्रशसा वरते थे। उसने सुल्तान रज़िया के राज्य- 
काल में दिरोधी सेनाश्रो से बडो वीरता से युद्ध क्या था | सब प्रथम सुल्तान झम्मुद्दीन ने उसे 
खरीदा था शौर उसे शरावदार'निमुक्त कर दिया था, उसक्टी वीरता देख कर उसने उसे 
सरचत्रदार* भियुत्त कर दिया । शम्सी राज्य-काल के उपरान्त रजिया के राज्य-काल में उसे 
बरन वी भ्रवृता प्रदान करदी गई। इसके उपरान्त उसे तबरहिन्दा प्रदान कर दिया गया । 
जब सुल्तान रज़िया ने जमालुद्दीन याकूत हँब्शी को श्रपना विश्वासपात्न बना लिया और 
शम्सीदास, तुर्क प्रमीर तथा मलिक सुल्तान से अ्रप्रसन्न हो गये तो मलिक इल््तियारुद्वीन एतगीन 
अमीर हाजिव ने, जोकि मलिक इस्तियारुद्दीन अल्तुनिया तबरहिन्दा का मित्र तथा सहायक था, 
इस परिवतंत वी सूचना उसे दी । इख्तियारुद्दीन श्रल्तूनिया ने भ्रप्त रूप से तबरहिन्दा के किले 
में विद्रोह की तैयारी धारम्भ कर दी और श्ाज्ञाकारिता त्याग दी। सुल्तान हुश्मेक्ल्बर को 
लेकर तबरहिन्दा वी ओर आपाढ मास में रवाना हुआ । इसका उल्लेस पहले हो चुका है। 
(२५२) जब सुल्तान रजिया बन्दी बना ली गई और मलिक तथा भ्रमीर देहली 
वापस झा गय॑ और मुइफ्जुद्दीन राज सिंहासन पर झारूढ हो गया तो इस्तियारुद्दीत प्रल्तूनिया 
न सुल्तान रजिया से, जो बन्दी थी, विवाह कर लिया । इसके कारण उसने विद्रोह कर दिया । 
जब मलिक इम्नियारुद्दीन एतगीन घहीद हो गया और बद्रद्वीन सुनकर रूमी श्रमीर हाजिब 
नियुक्त हों गया तो मलिक इल्तियारुद्दीन अल्तूनिया ने सुल्तान रज़िया को तबरहिम्दा से 
निकाल कर एक सेता एवच्र की और देहली पर चठाई कर दी । रबी-उल-अव्वल ६३८ हि० 
( सितम्बर-प्रक्यूवर, १२४० ई०) में देहली पर अधिकार जमान में असमर्थ रहने के कारण 
बह वहाँ से वापस हुआ । सुल्तान रजिया कथन में वन्दी बना लो गई । इस्तियारुद्दीन अल्तूनिया 
मन्मूरपुर के निकट मिरफ़ार हो गया। मंालवार २५ रबी-उत-परव्यन इशे८ हि० 
(१८ अक्यूबर, १२४० ई०) को उसकी मृत्यु हो गई। 
(१२) मलिक इप्तियास्द्वीन एतगोन 
मलिक इल्तियारुद्दीन एवगीन करा सिताई था। वह एक वडा योग्य तु घा । बड़ा 
ग्रणवान तथा रूपवान भो था। सुल्तान गम्सुद्दीन न उसकी योग्यता तथा बुद्धिमत्ता देखकर उसे 
अमीर ऐबक समाई* से खरीद लिया था । उसने भिन्न-भिन्न पदो पर सुल्तान को सेवायें की 
ग्रौर बादशाह का कृपा-पात्र बने गया ! बादशाह न उसे विश्येष सम्मान प्रदात किया। सर्व 
प्रथम वह सरजानदार नियुक्त हुआ | 
(२५३) कुछ समय उपरान्त उसकी यांग्यता देखकर सुत्तान ने उसे मसूरपुर की भ्रक्ता 
प्रदान बर दी | कुछ समय उपरान्त उसे बूजा तथा नन्दना की अकता प्रदान हो गई। वहाँ 
उसने बडी योग्यता से कार्य क्या | सुल्तान रजिया ने राज सिंहासन पर विराजमान होने के 
उपरान्त उसे देहली बुलाकर बदायू' की अकता प्रदान कर दी। कुछ समय पश्चात्‌ वह अमीर 
हाजिब नियुक्त हो गया और उसने बडी याग्यता स अपने कर्तव्यों का पालन किया । जमाचुद्दीन 
थाकूत हब्शी क सुल्तान का विश्वासपात्र हो जाने के बाद सभी सुर्द गोरी तथा ताज़ीक 
३ सुल्तान की पीने की वस्तुओं का प्रबन्ध करने वाला । 
सुल्तानी चत्र के प्रबन्ध करने वालों का अफसर । 


रे 
३ दहली की सेना । 
४ पुस्तक म निसाई ढ। 


नवकातें नासिरी ध््छ 


प्रमीर उसमे असम्वुष्ट हो गये, विशेष वर इस्तियारुद्दीद एतगीन प्रमीर हाजिब उसवा विरोधी 
थए सुल्तान रजिया के हाल में इसरा उल्लेख डिया जा छुक्ा है ! इसों कारण जमावद्दीन 
याबूत वी हत्या वर दी गई भौर राज्य सुल्तान रजिया वे हाथ से निगल गया। एव. कवि 
ने इस विधय पर एवं मसनवी* भी लिखी जिसका शक छन्द निम्नलिखित है 


(छन्द) 
शज्य उसके दामन से झवग हो गया। 
जब उसने उसके ऊपर बालो मिट्टी देखी ॥। 

जब मुइज्जुद्दीन राज सिहासन पर विराजमान हुप्ना तो मलिक प्रमीर, ध्रालिम, संद्र तथा 
देहली के लश्बर के गण्यमान्य व्यक्ति दरबार में उपस्थित हुये । सभी ने सुल्तान मुइृर्णुद्दीत बी 
अधीनता व्वीकार कर ली शौर उसको (मलिव इह्तियारद्वीव एतगौन) उसवा नायब नियुक्त 
क्या गया। सुल्तान मुइर्जुद्दीव बहरामशाह में यह ते बर लिया गया कि, क्योकि भ्रमी वह 
बालक है भ्रत वह एक वर्ष वे लिये राज्य व्यवस्था सम्बन्धी समस्त श्रधिकार एवं दास (एतगीन) 
को प्रदान कर दे / सुल्तान ने यह श्रार्थना स्वीकार बरते हुये इसके विप्य में भादेश दे दिया । 
मलिक इस्नियारद्दीन एतगौन ने झूवाजा मुहस्णवुद्दीव वज़ीर से मिलवर राज्य के वार्य प्रारम्भ 
कर दिये | सुल्तान से उसने नौवत बजवारे तथा हाथी रखने को भी प्रार्थना की । उसने सुल्तान 
वी एक बहिन से विवाह कर लिया भर राज्य के सभी कार्य करने लगा । इसके फ्रस्वरूप 
सुल्तान उससे प्रसन्तुष्ट रहने लगा । भई बार ग्रत्त रूप से उसने उसवी हत्या करवाने का प्रयत्त 
किया विन्तु सफ्त न हो सवा । 

(२५४) सोमवार, ८ मुहरम ६३८ हि० (३० झूलाई, १२४० ई०) को सिपहसानार 
प्रहमद सुल्तान वी सेवा में गुप्त रूप से उपस्थित हुआ झोर उसके परामश्श से बुछ मस्त तुर्कों को 
इस कार्य के लिये नियुक्त किया गया । उन्होंने कसरे सफेद के बोठे से नीचे उतर कर दरबार 
के मच के सामते पहुँचरर इच््तियासह्ीन की चाकू मार्मार कर हत्या बरदी। झवाजा 
मुहज्जबुद्दीन के भी भुछ घाव लगे, किन्तु बह भाग निकला । 


(११) बद्र द्वीन सुनकर रूमो 
बह द्वीन सुस्कर रूमी था । कहा जाता है कि वह एक मुसलमान वा पुत्र था किस्तु 

बन्दी बना लिया गया था। वह बडा चरित्रवान तथा रूपवान था। नैतिकता तथा नाना प्रवार 
के उत्कृष्ट ग्रगो में वह सबसे वढा हुआ था । सुल्तान में जब उसे स्व प्रथम खरीदा तो तदतदार 
नियुक्त कर दिया । कूछ समय तवा इस पद पर कार्य करने के उपरान्त उसे वहलादार* नियुक्त 
कर दिया गया । इसके उपरान्त वह बदायू के जर्रादखाने? का शहना नियुक्त कर दिया गया । 
कुछ समय उपरान्त वह नायव शमीर हाजिब्र नियुक्त हो गया। उसने सुल्तान वी भ्रत्येवः पद 
से उचित सेवायें की । जब वह नायव अमीर अ्राखुर तियुत्त हा गया तो विसी समय भी विना 
आवश्यक कार्य के पायगाह से अनुपस्थित न होता था । यात्रा तथा अन्य समय पर वह सर्वदा 
गुल्तान के दरवार में उपस्थित रहा करता था। जब ग्वालियर पर सुन्तानी सेवा ने चढाई कर 
दी थी तो उस समय वढ़ जखक का बडा आदर सत्वार करता था । लेप्षक उसकी क्षपा कभी 
नही भूल सकता । 

3 यह कविता जिसमें क्रिसी कद्ानी तथा शिह्म का उल्लेख दो । 

२ सुल्तान के व्यय के लिये जो थन इथक कर दिया नाता था उसऊा प्रबन्धक । 

३ शस्त्र शस्त्र के कारखाने का प्रबन्ध । हे 


द्ढ तवबाते नासिरी 


(२५५) सुल्तात रजिया के राज्य-दाल में उसे बदायू की भ्रक्‍ता प्रदान कर दी गई। 
६३६ हि० (१२३८ ३६ ई०) में मुइज्जुद्वीन के राज्य-काल में इल्तियारुद्दीन ऐतगीन की हत्या 
के उपरान्त उसे बदायू से छुलवा कर अमीर हाजिव नियुक्त कर दिया गया | जब इछ्तियारुद्दीन 
श्रल्तूनिया तबरहिन्दा ने सुल्तान रज्िया के साथ देहली पर श्राक्षमण क्या झोर देहली की 
सीमा पर पहुँच गया तो बद्गद्वीत सुनकर उनसे युद्ध करते के लिये भेजा गया। उसने इस 
युद्ध में बी वीरता दिखाई। कुछ समय उपरान्त उसमें तथा रवाजा मुहस्जव वजीर में 
कसी ऐसी बात पर मतभेद हो गया जिसका उत्लेख उचित नहीं। वह मतभेद बढ़ता गया। 
इस कारण ख्वाजा मुहज्जवुद्दीन ने सुल्तात के हृदय में उसकी ओर से मलितता पैदा करा दी 
और वह सुल्तान का विश्वासपात ने रहा । उसते भी सुल्तान पर विश्वास करना बन्द कर 
दिया । उसने सोमवार १० सफर ६३६ हिं० (२० अ्रगस्त, १२४१ ई०) को सैयिद ताजुद्दीन 
मुसवी के निवास स्थान पर देहली के गण्यमान्य व्यक्तियों की एक सभा का आयोजन जिया, 
जिसमे राज्य में पड्यत्र रचने के विषय में वाद-विवाद हुआ । ख्वाजा मुहस्जबुद्दीन ने सुत्तान 
को इसकी सूचना दे दी। सुल्तान स्वयं सवार होकर पहुँचा और वद्रद्वीन सुन्कर को पड्यत्न 
के विचार त्यागने पर विवश्ञ किया | उसने सुल्तान को भ्रधीनता का निश्चय कर लिया भौर 
सुल्तात ने उसे उसी दित बदायूं की शोर भेज दिया । कुछ समय उपरान्त उसकी मौत उसे 
देहली पुन ले ग्राई। उसे झाने वी झाज्ञा नथी। देहली पहुँच कर वह मलिक कुतुबुद्दीन 
के निवास स्थान पर इस झाशय से रूका गिक्‍दाचित्‌ उसके कारण उसे क्षमा कर दिया 
जायगा। दरबार से यह आदेश निकता कि उसे पक्रड कर कैद मे रवखा जाय । कुछ समय 
ज्ञक वह बन्दीगृह में रहा, झ्न्त में वरद्धवार की रात्रि को १४ जमादी-उल-अब्वल ६३६ हिं० 
(१० नवम्बर, १९४१ ई०) में उसकी ह॒त्या कर दी गई । 


(१४) मलिक ताजुद्दीन संजर कुतलुक 


(२५६) मलिक ताजुद्दीव सज्जर कुतलुक एक उत्तम पुरुष था। वास्तव में किपचाक" 
उमके पूर्वजों का निवास स्थान था। वह बडा वीर, साहसी, पराक्रमी तथा ग्रुणवान था। 
उसने कभी ऐसी वस्तुओं का सेवन नही किया जो धर्म के विरुद्ध थी। सुल्तान धम्सुद्दीत ते 
उसे ख्वाजा जमालुद्दीन करीमान से खरीदा था। सर्व प्रथम वह जामादारा नियुक्त हुआ । 
उसके कुछ समय उपरान्त वह शहनये झ्ाखुर नियुक्त हुआ । उसने प्रत्येक अ्रवस्था में सुल्तान 
की बडी सेवा की ) सुल्तान झम्मुद्दीन की मृत्यु के उपरान्त रजिया के राज सिहासन पर 
विराजमान हो जाने के उपरान्त ताडुद्दीव सज्जर को बरत का मुक्ता नियुक्त क्या ग्या। 
उस्ते एक सेना देकर ग्वालियर की झोर भेजा गया। शावान ६३५ हिं० (मार्च-अप्रैल, 
१२१३८ ई०) में तेबक मितहाज सिराज उसकी सहायता से स्वालियर के किले से निकल कर 
रजिया के दरबार में पहुँचा | मार्ग में उसने लेखक पर बड़ी इपा की । ग्वालियर से चलते 
समय लेखक की पुस्तकों के दो बक्स ऊँटी पर लद॒वा कर महावन पहुँचाये । अभ्रन्य अवसरों पर 
भी उसने लेखक को विश्येप प्रोत्साहन दिया। देहली वापस झाने पर वह सरभुती का मुक्ता 
नियुक्त हो गया । मुइफ्जी राज्य-काल में उसन बडे अच्छे ढेंग से मेवाय की | मुइज्जी राज्य- 
काल के उपरान्त अलाउद्दीन के राज सिंहासन पर विराजमान हो जाने के पदचात्‌ वह बदायूँ 
का मुक्‍्ता नियुक्त हो गया। ६४० हि० (१५४२-४३ ई०) में उसने कटिहर तथा बदायू के 


१ तारतरी में ०क रेगिस्तान । 
३ घुल्तान के बस्त्रों का प्रबस्धक । 


सबकाते नासिरी ष् 


मवासात को विध्वस वर दिया । बई स्थानों पर मस्जिदें तिमित बराई और मिम्वर' तथा 
खुत्वे का श्रायोजन कराया 

(२५७) ८ हजार सवार झौर ध्यादे तथा पायक बा प्रस्प* भर्ती किये । वह शालिजर 
तथा भहोवे पर आक्रमण करके उन प्रदेशों पर विजय प्राप्त कर लेना चाहताथा। कुछ 
लोगो को उसकी सेना की झ्रधिक्ता, शक्ति, वीरता तथा साहस से ईर्ष्या होने लगी। शैतान के 
बहनतादे में आकर उन्होने उसे पान में विष मिला कर दे दिया। उसको आंखें खराब हो गईं, 
और वह कुछ दिन उपरान्त मर गया | उसने लेखक वी भिन्न-भिन्न अ्रवसरो पर सहायता वी 
थी। जब लेखक ६४० हि० (१२४२-४३ ६०) मे देहली से लजनोतही यो ओर रात हुझआा 
ता उसने अपने परिवार को पहले ही बदायूं भेज दिया था। उसने लेसक के परिवार की 
बडी सहायता की और उनका बड़ा झादर सम्मान विया। पाँच महीने के उपरान्त लेखक 
भी बदायूँ पहुँचा । मलिक ताजुद्दीन ने उसे अत्यधिक धन सम्पत्ति प्रदात की भौर उसका 
बडा झादर सम्मान क्या । उसको अकता भी प्रदान की और बदायूँ में उसे विशेष प्रोत्साहन 
देता रहा किन्तु भ्रश्न-जल उसे लखनौती की श्लोर ले गया भौर वह वहाँ न रुवः सका । 

(१५) ताजुद्दीन सञ्जर कुरेत खाँ 

(२५५) कुरेत खा क्पिचाक तुर्क था। वह बडा ही योग्य, पराक्रमी तथा बुद्धिमान 
था। युद्ध में वह इस्लामी सेना में सबसे बढ-चढ़ कर था। घुड़-सवारी तथा युद्ध में वह 
अितीय था; वह अपने साथ दो घोडे रखता था । एक पर वह स्वयं सवार होता था और 
दूसरे को भागे रवाना पर देता या । इस प्रकार बह श्षौध्रातिज्ञीध्र बढ़ता चला जाता था। 
घोडा के सरपट दौडने के समय वह एक घोड़े वी पीठ पर से कूद कर दूसरे की पीठ पर 
पहुँच जाता भीर पुन कूद कर पहले घोडे वी पीठ पर भा जाता। इसी प्रकार वह कुछ 
स्थानों की यात्रा में दो घोडो पर सवार हो कर गया। धनुविद्या में वह इतना निपुण था 
कि युद्ध में कोई दत्रु तथा भृगया में कोई जन्तु उसके बारा से न बच सकता था। वह 
शिकारगाह मैं भ्पने साथ चीते, बाज तथा शिकारी ऊुत्त न ले जाता था, केवल तीर से शिकार 
बरता था। जहाँ कही भी वह शिकार था पता पा जाता तो सब पहले वहां पहुँच जाता ) 
वह भहनयेर बहर तथा कदती था । वह लेखक का बडा मित्र था । जब तुर्कों ने स्वाजा मृहफ्ज़- 
ब्रुह्दीन वजीर पर दो जमादी-उल-अब्वल ६४० हिं० (२८ श्रक्तूबर, १२४२ ई०) में चढाई 
कर दी तो सज्जर विरोधियों का नेता था। ख्वाजा मुहर्णब के दास मेहतर जता फर्साशञ ने 
उभके मुह पर ऐसी ततवार मारी कि वह घायल हो गया ओर घाव के चिल्ठ कभी न मिट 
सके । रूवाजा मुद्ज्जव वी हत्या के उपरान्त बुरेत खौ दाहनयें' पी हो गया। इसके 
उपरान्त वह सरणानदार नियूत्त हों गया फिर बरन का मुक्‍्ता और उसके उपरान्त अवध का 
मुकता नियुक्त हुआ । उसने उन भ्रदेशों में अत्यधिक युद्ध किया और अनेद मबासात के 
अ्रधिकारियों को अपने श्रधीन बना लिया ॥ 

(२५६) झ्रवध से उसने विहार पर चढाई वी और उस विलायत को विध्वस कर 
दिया। बिहार के किले के निकट उसके एक ऐसा बाण लगा कि उसकी मृत्यु हो गई। 

१ वह मच जहाँ से खतीद (वक्ता) धार्मिक भाषण करते है। 
* पायक दा अस्प “वे बैंदल सैनिक जिनके पास थोढ़े भी हों । प्रारम्भ में देदली के सुल्ताव कुछ पैदल 
सेनिों को युद्ध के समय घोडे दे देते थे, क्‍योंकि वे लोग अपने साथ अपने पोदे नहीं जाते शे 
इसी लिये उनको भी वद्गी वेतन मिलता था जो अन्य पैदल सैनिकी को । 


इ जल सेना का प्रबन्धक । 
४. द्ाथियों का प्रवन्धक 
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(१६) सेफ़ुद्दीन क्तल्लाँ ऐवक ख़िताई 

मलिक संफुद्दीन बतखाँ ऐबक ख़िताई बडा गुणवान था । वह बड़ा धर्मनिष्ठ तथा नेक 
व्यक्ति था। युद्ध तथा वीरता के लिये वह बडा प्रसिद्ध था। सुल्तान शम्मुद्दीन ने उत्ते खरीदने 
के उपशन्त सरजामादार नियुक्त कर दिया। अलाउद्दीन के राज्य-काल में वह सरजानदार 
नियुक्त हो गया । वुहराम तथा सामाने की अवता उसे प्रदान कर दी गई। इसके उपरान्त 
उसे बरन की भ्रक्ता दे दी गई । देहली से उच्च तथा मुल्तान पर चढाई करने के लिये उसे 
नियुक्त किया गया | इस युद्ध में उसका एक पुत्र, जोकि अपनी ब्रुवावस्था ही से वीरता तथा 
साहस मैं बढा चढा था, धोंडे से ग्रिर कर सिन्‍्ध नदी में इव ग्य।। वहाँ से धापस होने के 
डपरान्त सुल्तान नामिर्द्दीन के राज्य-काल में वह वकीलदर नियुक्त हुआ झौर उसने बडी 

योग्यता से कार्ये किया । रान्‍्तूर के युद्ध में वह घोड़े से गिर कर मर गया। 

(१७) ताजुद्दीन सन्‍जर तबर खाँ 
(२६०) मलिक ताजुद्दीन सजर तबर खाँ गरजी * तुर्क है । वह बडा ही योग्य बुद्धिमान, 
पराक्रमी, वीर तथा साहसी ६ । वह अपनी वीरता, कार्य-कुशलता तथा ग्रुद्ध विद्या के लिये 
बडा प्रस्तिद्ध है। सुल्तान शम्मुद्दीन ने उसे खरीदा था। सुल्तान मुइज्जुहीन के राज्य-काल 
में बहू अमीर झाखुर नियुक्त हुआ । सुल्तान नासिरुद्दीव के राज्य-काल में वह नायव अमीर 
हाजिब नियुक्त हुआ झौर जनजाने की अ्क्‍ता उसे प्रदान की गई । जब उच्चुग खाने झ्ाजम 
नागौर की भ्रोर भेजा गया तो मलिक ताहुद्दीन तबर खाँ को उसका विश्वासपात्र तथा हितेपी 
होने के फलस्वरूप हिन्दुस्तान* वी विलायत से क्समन्दी एवं मदियाना की अक्ता प्रदान 
कर दी गईं । वह वहाँ बहुत समय तव रहा । जब खान ग्राजम देहली पुन वापस आया, तो 
मलिक तबर खाँ भी देहली पहुँचा । उसे बरन की अबता प्रदान कर दी गई । कुछ समय तक 
वह वहाँ रहा । ६५४ हि० (१२५६ ई०) में वह नासिरद्दीन का वकीलदर नियुक्त हो गया 
और उसे बदायूं” की भ्रक्‍ता प्रदान की गई । जब मलिक कुतलुग खाँ, जो अ्रवध का शासक था, 
राजाज्ञा के विपरीत हिन्दुस्तान की सना लेकर बदायूँ पर चढ झ्राया तो देहली से मलिक तबर खाँ 
को सेना देकर मलिक बकतमऊर खाँ के साथ उसका सामना करने के लिए भेजा गया। 
समरामऊ के क्षेत्र में दोनों सेनाश्री में युद्ध हुआ । मलिक तबर खाँ को भागना पडा और वह्‌ 
देहली वापस आया । उसे अवध प्रदान कर दिया गया। वहाँ पहुँच कर उसने वह विलायत 
सुव्यवस्थित कर दी। हिन्दुस्तान के मवासात के काफिरों को उसने कठोर दण्ड दिये ्ोर 
उसकी धत सम्पत्ति पर भ्रधिकार जमा लिया। राज्य की आज्ञानुसार वह कई बार देहली 
आया और प्रत्येक वार उसने बड़े उचित ढेंग से सेवायें की । ६५८ हि० (१२५६-६० ई०) में 
जब यह इतिहास लिखा जा रहा था तब वह देहली आया । खाकाने मुप्नज्जम के परामर्श से 
सुल्तान ने उसे कल्बेहजरत की सेना देकर कोहपाया मेवात की ओर भेजा । उसते बडी उत्तम 
सेवार्ये की और पुन देहली वापस आगया । उल्लुग खाने मुआ्ज़्ञम के साथ वह कोहपाया मेवात 
के हिन्दुओं से धर्म-युद्ध करने के लिये गया । 
(२६१) इस युद्ध में उसने बडी वीरता दिखाई । देहली वापस आने पर उसे बहुमूल्य 
ख़िलअत प्रदान की गई और वह अवध की ओर वापस हो गया। 
(१८) मलिक इल्तियारुद्दीन युज्ञवक तुग्रिल खाँ 

मलिक इछ्तियास्द्वीन युझबक वास्तव में क्थियाक वद्य से था। वह सुल्तान झम्सृहीन 
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तबकाने नासिरी ७१ 


का दास था। खालियर वे झ्राक़्मण के समय वह नायब चाइनीगीर" था। सुल्तान रुकतुद्दीन 
के राज्य में वह अमीर मजलिस हो गया। इसके उपरान्त वह शहनये पील नियुत्त हुप्ला। 
वह अत्यधिक विश्वासपात्र हो गया था । जब वराएत के मैदान में सुल्तान के तुर्क दासों ने 
विद्रोह कर दिया और मलिक ताजुदहीन, वहाउलमुल्क, करीमुद्दीन जाहिंद तथा निशामुद्दीन 
राज सिहासन पर विराजमान हुए और मलिकों तथा अमीरो के एक दल ने देहली को घेर 
लिया तो मलिक युज्वक तथा मलिक कराकदाय देहली पहुँच कर सुल्तान से मिल गये! 
मंगलवार शावान मास ६३६ हि० के श्रन्तिम दित (४ मार्च, १२४२ ई०) तक उसने बडी 
योग्यता से सुल्तान की सेवा की १ सुल्तान मुद्फ्जुद्दीन उस समय मेहतर मुवारकशाह फरंखी 
के पूणंतय वद्य में था। उसने तुर्क मलिको तथा अमीरो को देहली से निकलवा दिया था। 
सुल्तान को बहका कर उसने मलिक युवक तथा मलिक कराकश को कैद करवा दिया । बुधवार 
& रमजान ६३६ हि० (१३ मार्च, १२४२ ई०) को जव देहती पर पूर्णतय अधिकार स्थापित 
हो गया तो मगलवार ८ जीकाद ६३६ हि० (१० मई, १२४२ ई०) को मत्रिक युजवक को 
मुक्त कर दिया गया । 


(२६२) सुल्तान अलाउद्दीन के राज्य-नाल में उसे तबरहिंन्दा की भ्रक्ता प्रदान कर दी 
गई । इसके उपरान्त उसे लाहौर की अक्ता प्रदान हुई । वहाँ उसमें तथा मलिक नसीरुद्दीन 
मुहम्मद बिन्दार में युद्ध हो गया । इसके उपरान्त वह सुल्तान के विरुद्ध पड्यन्त्र रचने लगा। 
उमके भस्तिष्क में श्रातक तथा हृदय में कठोरता उत्पन्न हो गई थी । उल्ुग खाने मुप्रज्ञम उसे 
दरबार में ले भ्राया और उसको सम्मान प्रदान किया। उलुग खाने मुअ्रज्जञम ने सुल्तान से 
सिफारिश करके उसे ख़िलझत तथा सम्मान प्रदान कराया शौर उसका विद्रोह क्षमा कर दिया 
गया। कुछ समय पश्चात्‌ उसे कन्नौज वी अक्ता प्रदान कर दी गई । उसने पुन विद्रोह करना 
प्रारम्भ कर दिया | देहली से मलिक कूतुबुद्दीव हसन को उस पर चढाई करने के लिये सेना 
देकर भेजा गया । वह उसे अधीनता स्वीकार करने के लिये विवश करके देहली पुन ले 
श्राया । थोडे समय के बाद उसे अभ्रवध प्रदान कर दिया गया । जब वह देहली फिर आराया तो 
उसे लखनौती का राज्य प्रदान कर दिया गया। वहाँ पहुच कर उसने उस विलायत को 
सुब्यवस्थित किया । जाजनगर के राय से उसका युद्ध छिड गया । जाजनगर की मेनाप्नो का 
नता साबन्तर था। वह राय का जामाता था। उसने मलिक इज्जुद्दीन तुगरिल तुगान खाँ के 
समय में लखनोती नदी के तट पर पहुँच कर बडी वीरता से इस्लामी सेना को लखनौती के 
प्रन्दर भगा दिया | तुग्रान खाँ युज्वक ने अपने समय में उस पर आक्रमण क्रिया विन्तु पराजित 
हुआ। राय जाजनगर से मलिक युज़बक का पुन युद्ध हुआ ओर उसे विजय प्रास हुई। 
तीसरे झवसर पर उसे कुछ क्षति पहुँची । एक सफेद हाथी, जोकि उस प्रदेश में वडा ही चहुमूल्य 
समझा जाता था, मस्त हो गया और वह उसके हाथ से निकलकर जाजनगर के क्ाफिरों के 
हाथ में पहुँच गया । दूसरे वर्ष मलिक युजबक ने लखनोती से उसमु्दंन पर चढ़ाई की भर 
राय की राजधानी पर पहुँच गया ! 


(7६३) वह नगर उरमुदन के नाम मे प्रसिद्ध था। वहाँ का राय भाग गया, राय का 
घरवार, घन सम्पत्ति तथा हाथी इस्लामी सेना को प्रास हुये । वहाँ से लखतौती वापस होने के 
पर्चात्‌ उसने देहली के विम्द्ध विद्रोह कर दिया। लाल, काला तथा सफेद तौन प्रकार के 
चत्र धारगा कर लिय। लखनौती से अवध पर चढ़ाई कर दी। अवध पहुँच कर वहाँ अपने 





2 सुल्तान के भोनन को सर्वे प्रथम चस बर सेवन के योग्य बताना चाइनीगीर का काम था । 
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नाम का छुल्वा वढ़वा दिया! और सुल्तान मुगीसुद्दीन की पदवी धारण कर ली। दो सप्ताह 
के उपरान्त एक तुके अमीर ने जोकि सुल्तान की सेना को लिये हुये अ्रवध के निकट के एक 
स्थान में था, युजबक पर चढ़ाई करके यह प्रसिद्ध कर दिया कि सुल्तान की सेना शीघ्र पहुँचने 
वाली है। मलिक युजबक हार गया और नाव पर बैठकर लखनौती की भ्रोर चल दिया । 

मलिक थ्ुजबक के इस विद्रोह की समस्त हिन्दुस्तान के निवासियों, घामिक नेताग्रो, 
गण्यमान्य व्यक्तियों, मुसलमानों तथा हिन्दुओ्ओो ने निन्‍दा की । वे बादमाह के विस्द्ध विद्रोह करते 
के कारण उससे बड़े रुष्ट थे। वास्तव में उसने यह बडा दुष्कर्म विया। जब वह भ्रवध से 
लखनौती वापस हुआ तब उसने कामरूद पर चढाई करने के लिये बेगमती * नद्दी से एक सेना 
भेजी । राय कामरूद उससे युद्ध न कर सका और भाग गया। मलिक युजबब ने वामस्द्द 
नगर पर अ्रधिवार जमा लिया भ्रौर अत्यधिक धन सम्पत्ति तथा खजाना उसे प्राप्त हो गया । 
उस धन सम्पत्ति का उल्लेख सम्भव नही । इस तेखक ने, जब कि वह लखनौतो में था विश्वरत 
सूत्री से सुना है कि ईरान के बादझाह गुर्शास्प के समय से, जिसने कि चीन के मार्ग मे हिन्दुस्तान 
पर आक्रमण किया था, इस समय तक एक हजार दो सौ खजाने वहाँ वर्त्तमान थे । उन पर 
मुहर लगी हुई थी और किसी राय न उस खज़ाने में से कुछ खर्च न क्या था। 

(२६४) वह घन सम्पत्ति इस्लामी सेना को श्रास हो गई। कामरूद में खुत्बे तथा 
नमाे जुमा का आ्रायोजन हो गया और वहाँ पर इस्लाम के चिन्ह मिलन लगे, विन्तु इससे 
कोई लाभ न हुआ क्योकि उसते अपन पागल-पन से सब कुछ नप्ट-अ्रष्ट कर दिया। 
बुद्धिमानों ने कहा है कि अत्यधिक सफ्लता प्राप्त करने के प्रयास स कसी को कोई लाभ नहीं 


हो सकता । 
कामरूद की विजय के उपरान्त राय ने अपन विश्वास-पराज्नों को उसके पास भेजकर 


निवेदन किया कि “इस राज्य पर तून विजय प्राप्त कर ली! किसी मुसलमान राजा को यह 
राज्य न प्राप्त हो सता । भ्रव तू लोट जा झौर मुझे सिहासनारूद कर दे। में तुझे प्रत्येक वर्ष 
इतना सोना और इतन हाथी भेजा क्रूगा कि तर नाम का खुत्वा भौर सिवका यहां चलता 
रहेगा !” मलिक युज़बक न यह बात विसी प्रकार स्वीकार न की। राय ने फिर प्रपनी प्रजा 
को सिखा कर उसके पास भेजा कि वे उसे भ्रपनी अ्रधीनता-स्वीकृति भ्रर्पएणा करें भौर जिस भाव 
पर भी सभव हो कामरूद का सब अनाज खरीद लें, यहाँ तक कि इस्लामी सेना के प्रा 
भोजन सामग्री न रह जाय । उन्होंने उसके आदिशानुसार समस्त प्रनाज मेंहंगे दामों में खरीद 
लिया । मलिक ने राज्य की जन सख्या तथा कृषि को देखकर जोकि उन्नति पर थी श्रपने पास 
कुछ भी झत्न तथा भोजन-सामग्री सग्रह न की । जब रबी की फसल का समय आया तो राय 
ने अपनी प्रजा को लेकर आक्रमण कर दिया और चारो ओर से पानी के घाँघ खोल दिये।॥ 
मलिक युजवक तथा इस्लामी सेना तय झा गई । भोजन-सामग्री न होने के कारण सभी मरने 
लगे । इस्लामी सैनिको ने यह निश्चय किया कि इस स्थान से चला जाना चाहिये नहीं तो सभी 
भूखे मर जायेंगे । वे कामरूद से लखनौती को ओर रवाना हुये । मैदानों तथा नदियों पर 
हिन्दुओं ने अपने भ्रधिकार जमा लिये थे। मार्ग द्शाने वालो ने उन्हे वहका कर ऐसे पर्वतीय प्रदेश 
में पहुँचा दिया जहाँ मार्ग तग था । उस स्थान पर चारो झोर से हिन्दू पहुँच गये । 

(२६५) आगे की पक्तियो के दो हाथियों में युद्ध हो जाने के कारण इस्लामी सेना तथा 
हिन्दुत्नों की सेना में मी युद्ध आरम्म ही गया । हिन्द चारो झोर से पहुच गये । मुसलमान तथा 
हिन्दू भिड गये । मलिक ग्रुज॒बक उस समय हाथी पर था। बाण उसके सीने पर लगा और वह 

2 अपने आपको र्वतब् शासक धोषित कर दिया । 
२ पुस्तक में वर्मदी है । 





तवकाते नासिरी छ्३्‌ 


गिर कर कैद हो गया । उसका परिवार उसके सहायक तथा सैनिक बन्‍्दी बना लिये गये । 
जब वे राय के सामने पेश हुये, तो उसने अपने पृत्र को बुलवाया। जब उसका पुत्र आाया 
तो वह अपने पुत्र के मुह पर मुंह रव कर मर गया। 
(१६) मलिक ताजुद्दीन इरसलान खाँ सन्‍्जर सवारदमो 

इरसलान खाँ बडा ही वीर तथा पराक्रमी था । वह वडा बुद्धिमान और साहसी था। 
मुक््तान ने उसे इस्तियारलमुल्क अबूकक़ हब्शी से खरीदा था। इल्तियारुलमुल्क उसे ग्रदन 
तथा मिस्र से लाया था । बुछ लोगो का कथन है कि वह ख्वारज़्मी अमीरों में से किसी 
अमीर का पुत्र था, वह शाम अथवा मिल्न में केद हो गया था और उसे बेच दिया गया था। 
जब सुल्तान ने उस खरीद लिया तो बह सर्व प्रथम खाप्तादार! नियुक्त हुआ। इस पद पर 
उसने कई वर्ष तक कार्य किया । सकनुह्दीन के राज्य-काल के उपरान्त रजिया के राज्य-काल 
में वह चाइ्नीगीर नियुक्त हो गया। कुछ समम् उपरान्त उसे बलप्राराम कौ श्रक्ता प्रदान 
कर दी गई। सुल्तान झम्सुद्दीन ने अपने जीवन में मलिब बहाउद्दीत तुगरिल भियाना (निवासी) 
को पुत्री का विवाह उससे कर दिया था । उस विलायत (प्रदेश) तथा उसके पास के स्थानों 
को इस्लामी राज्य-काल के प्रारम्भ में उसी ने सुव्यवस्थित किया था ! 


(२६६) सुल्तान नासिरद्वीन के राज्य-काल में भियाना की अक्ता इस्सलान खाँ को 
प्रदान कर दी गई । कुछ समय तद वह वकीलदर के पद पर विराजमान रहा । इसके पश्चात्‌ 
जब तबरहिन्दा नगर शेर खाँ के सम्बन्धियों से ले लिया गया तो वह जिलहिज्जा ६५१ हि० ! 
( जनवरी-फरवरी १२५४ ई० ) में उसे प्रदान कर दिया गया। इसके उपरान्त जब खाने 
मुश्रज्जम उलुग खाने ग्राम भुल्तान के आदेशानुसार नागौर गया शौर वहाँ से पुन सुल्तान 
की सेवा में उपस्थित हुआ तो इरसलान खाँ भी उसके साथ था। जब बे देहली पहुँचे तो 
इरसलान खाँ को भी सम्मानित कया गया और तवरहिन्दा की ओर भेज दिया गया। 
जब मलिक दोर खाँ न तुर्किस्तान से वापस हाकर तवरहिन्दा पर पुन* अधिकार जमाने का 
प्रयास प्रारम्भ क्या तो वह अपने साथ लाहौर से सवार ओर ध्यादों की बहुत बडी सख्या 
लकर तबरहिन्दा के किले के निकट रात्रि में पहुँच गया। शेर खाँ के संनिक शहर तथा 
किते के चारो झोर पल गये । प्रात काल इर॒सलान खाँ सझ्जर ने अपने पुत्रों तथा विश्वास- 
पाजों को लेकर भाक्रमणा कर दिया। शेर खाँ के सवार इधर उधर हो गये थे। शेर खाँ को | 
विवश होकर लोटना पडा । तत्पश्चात्‌ जब शेर खाँ दरबार में पहुचा तो इरसलान सां भी 
दरबार में उपस्थित हुआ । वह बुछ समय देहली में रहा, इसके उपरान्त उसे ग्रवध प्रदान 
कर दिया गया | कई बार कुतलुग रा ने अपने अ्रमीरो तथा सहायको को लेकर अवध तथा 
कड़े क॑ झासपास आ्राक्त्मण क्या किन्‍्तू इस्सलान खाँ व उन्हें छिन-भिन्न कर दिया और 
सेना लेकर उन पर चढाई की। दे तितर-बितर हो गये । कुछ समय उपरान्त उसने सुल्तान 
का विरोध प्रारम्भ कर दिया। शाही पताकाय उससे युद्ध करन के लिए भ्रवध तथा कड़े की 
ओर रवाना हुई । जब झाही पताकाय वहाँ पहुँची तो इरसलान खाँ ने लख्करे कल्वप्स 
युद्ध न क्षिया और भपन विश्वासपात्रों को भेज कर क्षमा याचना की । 

(२६७) यह निश्चय हुम्ना कि जब मुल्तानो पताकाय देहली पहुँच जाय तो इरसलान 
खाँ तथा मलिक जानी का पुत्र कुतचुग खाँ दरबार में उपस्थित हो। उनके प्रार्थता-यत्र इ्स 
प्रकार स्वीकार हो गये । जब सुल्तान की सवारी राजधानी में पहुँच गई तो कुछ 

३ सुल्तान का ब्यक्तिमत सैबर है 
२ देंदनी की सेना। 


हा 


६ तववाते नामिरी 


पहुंचा था ! वह उस हझ्थ्वान पर दो सास ठहरा रहा किन्तु बल्वन कले पर अधिवार न जमा 
सक्रा। भ्रतः उच्च की ओर वापस लौट गया। मलिक झोर साँ ने तबरहिन्दा तथा लाहौर 
से उच्च के किले पर चढाई बरके उसे घेर निया भ्रौर बुद्ध ममय तक उसी स्थान पर रहा । 
मलिक बल्वन इस वात पर विश्वास करके, कि वे दोनो शव ही बश तथा एक ही सुल्तान के 
दास हैं, मलिक देर खाँ की सेवा में पहुँच वर उसके शिविर में प्रविष्ट हों गया। मलिंवा 
शेर खाँ ने उस समय उसका स्वागत क्या, बविन्तु शिविर वे बाहर निकल कर यह शादेश 
दे दिया कि मलिंव' बल्वत को उस समय तक बाहर न जाने दिया जाय जब ते कि विले ये 
निवासी किला उसके हवाले न कर दें। मत्रिक बल्वनत ने तग झ्रावर किले वालो को मह 
आदेश दे दिया कि किला शेर साँ को प्रदान कर दिया जाय। जब किते पर दोर खाँखा 
प्रधिकार स्थापित हो गया तो उसने मलिक बल्बन को छोड़ दिया। मलिक देहली पहुचा । 
जब वह दरबार में उपस्थित हुप्ना तो बदायूँ तथा भ्रासपास के स्थान उसे प्रदान बर दिये गये । 
जब शाही पतादायें ऊपर की शोर रवाना हुई ओर तबरहिन्दा पर भ्रधिकार स्थापित हो गया, 

| तो उच्च तथा मुल्तान की भोर सेनाय भेजी गई । श्वोर स्वाँ तथा सुल्तान के मलिकों से युद्ध 
होता रहा । मलिक शेर खाँ ने तुकिस्तान की ओर भ्रस्थान कर दिया और मुल्तान तथा 
उच्च पुत मलिक बल्बन को प्राप्त हा गये । जब उसने उन स्थानों पर प्रधिकार स्थापित वर 
लिया तो सुल्तान का विरोध प्रारम्म वर दिया। उसने मलिक शम्बुद्दीन ढुर्ते गोरी को 
तुकिस्तान के बादशाह हलाएू मुगल के पास भेजकर एक हना (प्रबन्धक) भेजन की प्राथना 
बी। मलिक बल्वन ने भ्रपन एक पुत्र यो भी हलादू के प्राश्वासन के लिये भेज दिया । 

(२७२) इसके उपरान्त जब खान मुप्रज्ञम उलुग खाने श्राजम दरवार को वापस हुप्ना 
झ्ौर मलिक कुतबुग खाँ विद्रोह करके मलिक बल्वन से मित्र गया तो मलिक बल्वन ने ६५५ हि? 
(१२५७-५८ ई०) में शाही पताकाओं के देहली पहुँच जाव के उपरान्त उच्च तथा मुल्तान की 
सेना लेकर देहली पर चढाई वर दी । जब सुल्तान वा यह हाल ज्ञात हुआ तो उससे युद्ध 
करने के लिये झादेश प्रदान विया । उछुग खाँ समस्त मलिको तथा भ्रमोरो को लेकर विरोधी 
सेना से युद्ध करने के लिये निकल खड़ा हुआ । १५ जमादी-उस-अ्रव्वल ६४५ हिं० ( १ जून 
१२५७ ई०) को वह कुहराम तथा सामाने के निकट पहुँच गया । देहली से पगडी वाँधने वालो 
लथा कुलाह धारण करने वालो (भ्रालिमो) न मलिक वल्वन के पास पत्र भेज कर उससे निवेदन 
किया कि यदि वह गहर (देहली) पर भ्राक्रमण कर दे तो वे लोग उसकी सहायता करेंगे । मलिक 
बल्वन ने शहर वी ओर प्रस्थान किया । वह बृहस्पतिवार ६ जमादी-उल-आखिर ६५५ हि० 
(२१ छूत, १२५७ ६०) को शहर के निकट पहुँच गया किन्तु उसे प्रपन विचारी में सफलता प्रास 
न हुई । जिन लोगो ने यह पत्र लिख थे, उन्हे शहर के बाहर भेज दिया गया था। जब मलिक 
बल्वन ज़ूद उद्यात के पास, जोकि देहली के निकट है, मलिक कुतलुग खाँ तथा मलेकये जहाँ के पास 
पहुँचा तो उन्ह उन लोगो के निकाल दिये जान का वृत्तान्त ज्ञात हुआ। झाशा की वह आग 
निराशा के जल से बुक गई । दोपहर पदचात्‌ की नमाज्ञ के उपरान्त वे शहर के (देहनी) 
द्वार पर पहुँचे और शहर के चारो आर चक्कर लगाते रहे । रात में वही रुके रहे और लौटने 
वा हृढ सकल्प कर तिया । शुक्रवार ७ तारीख" (२२ जून, १२५७ ई०) को उच्च तथा मुल्तान 
की सेना बल्वन का साथ छाडकर चल दी । 


३ पुस्तक में २७ जमादी-उल आख़िर हैं. किन्तु ७ जमादी-उल-झग्िर उचित है, क्योंकि वे ६ ज्मादी 
उल आखिर को जूद उद्यान के निकट पहुँचे और एक दिन से अधिक वद्दों न रदरे । ११ जमादी उल 
आखिर को उलुग्न रॉ भी देहली पहुँच गया देखों ६५५ द्वि० का दाल प्र० २२५ २६)। 
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(२७३) श्रधिकतर लोग सुल्तान वी सेवा में उपस्थित हो गये । मलिक वल्बन 
मिवालिक के मार्ग से लगभग २०० या ३०० सखबारो को लेकर उच्च पहुँचा और वहाँ से 
खुरासान तथा एराऊ वी शोर चल दिया। वहाँ वह तुकिस्तान के शाहज़ादे हलाबू मुगल वीं 
सेवा में उपस्थित हुआ । वहाँ से वह पुन उच्च वापस झ्ाया झौर इस समय तक ग्र्थात्‌ ६५५ 
हिं० ( १२५६-६० ई० ) तक उसने श्रपने दूत तथा सिन्ध के झहता, जोकि मुगल सेना से 
सम्बन्धित थे, दरवार में भेजे । भगवान्‌ करे कि भविष्य में सभी कार्य उत्तम रूप से होते 
रह 

(२१) सलिक नुसरत खाँ बह द्वीन सुनकर सुफो रूसो 

मलिक नुसरत खाँ सुन्कर सूपी, रूमी वश्ञ से है। उसमें बडे उत्तम ग्रुण वर्तमान हैं झौर 
वह बडा ही वीर, पराक्रमी तथा चरिनवान है । वह सुल्तान झम्सुद्दीन का दास था। उसने सुल्तान 
के पुत्रो के राज्ययाल में बडे उत्तम रूप से भिन भिन्न पदो पर कार्य क्या किन्तु अ्लाउद्दीन 
मसऊदशाह्‌ के राज्य-काल म अर्थात्‌ ६४० हि. (१२४२-४३ ई०) में जब तुर्ब अमीरो ने 
विद्रोह करके झवाजा मुहजज्ञव वज़ीर की हत्या कर दी तो यह मलिक विद्रोही भ्मीरो के नेताओं 
में सम्मिलित था । इसके उपरान्त वह कोल का अमीर नियुक्त हो गया और वह विलायत 
प्रपने अधिकार में कर ली । वह श्पने लईंकर तथा प्रजा से न्याय-पूव॑क व्यवहार करता था । 

(२७४) जब लेखक मिनहाज सिराज ने लखनौती की झोर भ्रस्थान क्या और कोल 
प्रदेश में पहुँच गया तो इस चरित्रवान अमीर ने उसके प्रति बडी ऋपा-हृष्टि दिखाई। इसके 
बाद उसे भ्रन्य भ्रक्तायें भी प्रदान हुई । सुल्तान नासिरद्वीन के राज्य में भियाना की विलायत 
उसे भ्कता के रूप में प्रदान वी गई । वह कुछ समय तक वहां रहा और पड्यस्त्रवारियों को 
दण्ड देता रहा ) जिस समय मलिक इज्जुद्दीन बल्वन क्थितर खाँ सिन्‍ध की विलायत से शहर 
देहवी की विल्लायत में पहुँच गया तो मलिक सुन्कर सूपी बहुत बडी सेना लेकर भियाना से श्हर 
(देहली) पहुंचा । धवहर के निवासियों तथा? प्रतिष्ठित तोगो को उसके देहली पहुच जाने से 
बडा सतोष हो गया । इसके उपरान्त ६५७ हि० (१२५८-५६ ई०) में सुल्तान तथा उल्ुग खाँ 
की कृपा से उसे तवरहिन्दा, सुनाम, भाझकर, लखवाल तथा ब्याह नदी के तट तब के स्थान 
प्रदान वर दिये गये । उसे नुसरत खाँ की उपाधि प्रदान वी गई। उसने उस प्रदेश में बडी 
योग्यता से कार्य किया और अत्यधिक सना एकत्र की । इस समय तक, जबकि यह इतिहास 
लिखा जा रहा है, वह सुल्तान के श्रादेश से उसी प्रदेश का अधिकारी है । 

(२२) अ्रकली दादबक* संफुद्दीन शम्सो श्रज्मी 

मलिक संफुद्दीन अरबली दादववः द्वाम्सी अज्मी विपचाक वश से सम्बन्धित है । बह 
बडा ही न्‍्यायकारी, योग्य, बुद्धिमान तथा समझदार व्यक्ति है। वह अपनी वीरता तथा साहस 
के लिए बडा प्रसिद्ध है। वह पक्का मुसलमान तथा धर्मनिष्ठ है। 

(२७५) वह श्रपने वचन तथा कार्य में बडा ही सच्चा एवं नेक है। १८ वर्ष से वह 
मजालिम” तथा भदल की गद्दी को सुशोभित कर रहा है | वह शरा (इस्लामी धर्म के नियम) 
के आदेशों का पूर्ांतव पालन करता है और झरा के आदेशो के विस्द्ध एक शब्द भी नही 

कहता । लेखक मिनहाज सिराज दो अवसरों पर लगभग ८ वर्ष तक उसके साथ देहली के 
अदल तथा मजालिम विभाग में कार्य कर चुका है। उसने उसे सर्वंदा सुप्नतः तथा धर्म के 
१ दादबझ तथा अमीरदाद एक दी पदाधिकारी हैं। 
२ न्याय विभाग । 
३ वे कार्य जिद मुदम्मद साइव उचित समझ कर जिया करते मे । 


छ्८ तपकाते वासिरी 


मार्ग पर चलते हुये देखा है। उसके स्थासत" तथा न्याय द्वारा राजधाती के कुकर्मी तथा 
चोर डाकू लूढ मार त्याग कर भय तथा खौफ़ के कोने में छिप हुये हैँ । 

जिस समय से मलिक सैफुद्दीन ऐवक शम्सी दरबार में प्रविष्ट हुआ उसो समय से 
बराबर उसका झ्रादर सम्मान होता रहा । जो स्थात, झकता, झ्रथवा विलायन उसे प्रदान की 
गई, उसे उसने अपने न्याय तथा अपनी योग्यता से सुव्यवस्थित कर दिया भौर उसकी प्रजा 
सवंदा सुखी रहती थी, उन पर कोई अत्याचार तथा जुल्म न हो सकता था। जब वह देहली 
का भ्रमीरदाद नियुक्त हुआ तो वे १० या ११ शुल्क, जो उससे पूर्व अन्य अ्रमीरदाद लेते थे, 
उसने लेने बन्द कर दिये, उनसे अपना कोई सम्बन्ध न रक्खा श्रोर उसकी झाज्ञा भी न दी । 
सर्व प्रथम जब वह किपचाक के कबीलो से तथा अपनी मातृ भ्रूमि से पृथक्‌ हो गया, तो वह 
ख़्वाजा मुनइम शम्सुद्दीन झ्रज्मी श्रजम (ईरान) एराक, स्वारज्म तथा गजती के मलिकुत्तज्जार 
के भ्रभिकार में पहुच गया । इसी कारण उसे ग्रभी तक धम्मी कहा जाता है । 

(२७६) नव वह सुल्तान अम्सुद्दीत के दरबार में पहुँचा, तो सुल्तान ने उसकी 
पोग्यत्ता तथा वीरता देख कर उसे खरीद लिया। सुल्तान ने उसे देश के भिन्न-मित्र भागो पर 
ग्राक्षमश करने के लिये भेजा भोर सभी स्थानों पर उसने बडी योग्यता से कार्य किया | सुल्तान 
रजिया के राज्य-कान में वह सहमुलहश्म * निशुक्त हो गया । मुच्तान मुइज्जुद्दीन बहरामशाह 
के राज्य-काल में वह कड़े का अमीरदाद नियुक्त हुआ | ६४० हि. ( १२४२-४३ ई० ) में 
छुल्तान भ्रलाउद्दोन के राज्य में बह देहती का अमीरदाद नियुक्त हो गया | कुछ समय उपरान्त 
मुत्तान नासिरुद्दीन के राज्य-वाल में पलवत तथा कामा की अक्ता एवं अमीरदाद का पद 
उसे प्रदान हुआ । कुछ काल के पश्चात्‌ उसे बरन की विलायत श्रदान हुई। उसने वहाँ के 
विद्रो हियो को कड़े दण्ड दिये । कछ समय पश्चात्‌ उसे कसरबः की अक्‍्ता तथा भ्रमौरदाद 
बे. पद प्रदान किया गया । इसके दो वर्ष पश्चात्‌ उसे बरत की अ्क्‍्ता पुन दी गईं। इस 
समय तक बह उसी स्थान पर विराजमान है। 

(२३) मलिक नुसरतुद्दनियाँ बद्दीन शेर खाँ सुन्कर 

मलिक शेर थाँ बडा ही वीर त्था बुद्धिमान है। उसमे नाना प्रकार क ग्रुग तथा उच्च 
कोटि की बातें पाई जाती हैं! वह उलुग खान आजम के चाचा का पुत्र था। उसके पिता 
तुकिस्तान में बडे प्रतिष्ठित समझे जाते थे। अ्लवरी कबोले में वे खान कहलाते थे। उनके 
पास ग्रत्यधिक सेना तथा दास थे। इसका उल्लेख मलिक उल्चुग खाने श्राजम के हाल में, यदि 
भगवान्‌ ने चाहा, तो किया जायगा । 

(२७७) शेर खाँ को सुल्तान अम्सुद्दीन ने खरीदा था। उसने राज्य की झनेक सेवायें 
की थी । उसने इस वद्म वे ग्रन्य वादशाहों की भी बडी संवाये वी । जब वह बडा हो गया 
प्रौर जब सुल्तान झलाउद्दीन न झुगतो से, जोकि उच्च के किले तक पहुँच गये थे, युद्ध करने 
के लिये देहली से लाहौर की भोर प्रस्थान क्या तो तबरहिन्दा का किला तथा लाहौर की 
प्रकता उसे प्रदान कर दी | तबरहिन्दा तथा उसके श्रासपास के स्थान उसे सौंप दिये गये । 
जब कर्लृंगियो ने मुल्तात मलिक इज़्जुद्वान बल्वन से से लिया तो शर खाँ ने सेना लेकर तबर- 
हिन्दा से मुल्ताव की ओर प्रस्थान किया और उसे कलूंगियो से छीन कर मलिय इच्तियारुद्दीन 
कुरेज़ को प्रदान कर दिया । बुछ समय उपरान्त मलिक शेर खाँ तथा मलिक बल्बन में इस 
कारण कि दोतो एक दूसरे के निकट के स्थानों के शासक थे मतभेद उत्पन्न हो गया। इसका 


१ दण्ड विषयक काय । 
२ दरबार तथा सेना के अर्ज़ के समद सहमुलइश्म सेनिकों की पक्तियों को ढीऊ करते में । 


त्वधाते नासिरी छह 


उल्लेख हो झुका है 9 उसने उच्च वा किता मलिक बल्वन से छीन कर ममस्त मिन्ध प्रदेश 
पर झधिकार जमा लिया । जब मलिक झाजम उलुग साँ ने सेना लेबर मागोर वी ओर प्रस्थान 
किया, तो उलुग खाँ तथा शेर खां में सिन्धु नदी के त्तट पर मुठभेड हो गई | मलिक शेर खाँ चहाँ 
से तुबिस्तान चला गया और सुग़लो वी सेना में मनदू खाँवे दरार में उपस्थित हो गया। 
वहाँ से बड़े सम्मान से लौटने के पश्चात्‌ वह लाहौर की झोर रवाना हुम्ना। जब वह लाहौर 
के निकट पहुँचा, तो मलिव जलालुदीव मसऊदभाह से, जोति शम्मुद्दीन का पुत्र था, मिल 
गया । अत में दोनों में मतमेद हो गया और मलिक जलालुद्बीव निराश होकर लौट गया। 
उसके सैनिकों पर शेर खाँ के सशकर ने अधिकार जमा लिया। इसके उपरान्त मलिक शेर खं 
ने तवरहित्दा पर चढाई वी) जब इरसलान खाँ किले के वाहर निकला तो मलिव शेर खाँ 
वी लौटना पडा । राजघानी से झमोरो ने उसके पास भपने दूत भेजे श्रौर मलितर शैर साँ उनसे 
सन्धि करके सुल्ताय के दरवार में उपस्थित हो गया । 

(२७८) मलिक इरमसलान खाँ भी दरबार में पहुँचा । द्रसलान खाँ को झवध प्रदान 
कर दिया गया भोर तबरहिन्दा तथा प्रन्य विलायतें और अवतायें, जो उसके पास पहले से थी, 
उसे पुर प्रदान कर दी गई । कुछ समय तक वह्‌ उस सीमा पर रहा, किन्तु इस बीच में भी 
पहले की भौति उसका त्था भलिक इउंजुद्दोन विशलू खाँ वा विरोध बता रहा। दरबार से 
एक शआ्रादेश भेज कर शेर खाँ का देहली दुलवा लिया गया शोर तबरहिन्दा मुसरत खाँ सुस्तर 
सूफी यो भ्रदान कर दिया गया, जिससे सीमा पर विरोध न हो सके । कोल, नियाना, वलाराम 
जौसर, मिहिर, महावन तथा ग्वातियर का किला मलिक शेर खाँ को सौंप दिया गया और 
इस समय रजब ६५८ हि० (जून-जूलाई, १२६० ई०) में जब कि यह इनिहास लिखा जा 
रहा है वह उसी स्थान पर विराजमान है 

(५४) मलिक किंशलोी खां सेफ़ुद्दीय ऐबक प्रस्सुल्तान मलिकुलहुज्णाव 
विशली साँ ऐवक थलुग खाने भ्राज़म वा सगा भाई है। वे भ्लबरी खानथे। जब 
तुब्िस्तान तथा क्रिपचाक' के कबीले काफिर मुगलो के भ्रवीन हो गये, तो उन्हे विवश होकर 
अपने पशिब्रार टेया सहायको को लेबर अपना देश छोडना पडा । मलिर विभली खाँ ऐवक 
छोटा भाई था और खाकाने मुग्नज़्झम उलुग्र खाँ बडा भाई था। श्रपना देश छोडते समय 
भावी मलिक झमीर हांजिब पग्रत्प भ्रवस्था में था। जब उन्होने मुगलो के वारण प्रस्थान 
किया तो मार्ग में एक स्थान की मूमि में दलदव मिली । 

(?७६) मलिक भ्रमीर हाजिब रात्रि में सवारी से कीचड में गिर पडा | मुबल उनके 
पीछे झा रहे थे। बोई भी इस बात का साहस नं कर सकता था वि उसे उठा ले । सब 
लौग आगे निकल गये । उल्लुग खाने मुग्रज्जम ने उसके पास पहुँच कर उसे उठा लिया, मुगल 
दूसरी बार वहाँ पहुँच गये और उन्होंने भलिा ( उलुग्र आजम ) तथा प्रमीर हाजिय 
(क्णिली खाँ) को पकड लिया । उन्हें एक व्यापारी सरीद कर इस्लामी नगरों में ले गया । 
इह्तियाइलमुल्त' उनकी योग्यता देखकर उन्हे देहली लाया । सुल्तान अम्युद्दीन ने उन्हें इब्चिया- 
रुलमुल्क सें खरीद तिया। वें बडे योग्य, साहसी, बुद्धिमान तथा पराक्रमी प्रतीत होते थे । 

यह बात पूणनय न्यायपूर्ण तबा सत्य है कि उसके समान कोई अन्य तुक मलिक इतना 
बुद्धिमान, उक्तट्ट तया राज भक्त न था। ईक्वर ने उसे वीरता, साहस तथा अनेक गरुग्य प्रदात 
किये थ। सूमबूक में बह पिछले तथा वर्त्तमान सभी वजीरो से बढ-चढ कर था। वीरता 

तथा पौरुष में ईरान तथा तूरान वे किसी पहलवान वी उससे समानता न वी जा सकती थी । 
जब सुल्तान ने मलिक अपीर हाजिव को खरीद लिया तो उसने बहुत समय तक 


च्दंठ तबवाते नासिरो 


सुल्तान की सेवा की | सुल्तान रजिया के राज्य-काल में वह नायब सरजानदार" नियुक्त 
हुआ । कुछ समय उपरान्त मुइृझजी राज्य-काल में वह सरजानदार हो गया। वह सुल्तान 
अलाउद्दीन के राज्य में झ्रमीर ग्राखुर नियुक्त हुआ ! 

(२८०) सुल्तान नासिरुद्दीन के राज्य-काल में जब उलछुग खाँ को खान बनाया गया 
तो किशली खाँ को मलिक श्रमीर हाजिब नियुक्त कर दिया गया। नागौर मलिक वल्वन से 
लेकर विशली खाँ को प्रदान कर दिया गया । जब वह अमीर हाजिब था तो उसने सभी 
छोटे बड़े तुर्वों को इतना प्रसन्न कर रखा था कि उसका उल्लेख सम्भव नहीं। सभी लोग 
उसके क्ृतज्ञ तथा क्ृपान्यात्र थे । जब उललुग खाने आजम ने नागौर की ओर प्रस्थान क्या 
तो मलिक अमीर हाजिब को कडा प्रदात कर दिया गया। वह उस शोर चल दिया। जब 
उल्लुग खाने ग्राजम देहली आया तो अमीर हाजिब भी दरबार में उपस्थित हुआ । उसे दूसरी 
बार फिर अ्रमीर हाजिब नियुक्त कर दिया गया । बुछ समय पश्चात्‌ जब रबी-उल-प्राखिर 
६५३ हिं० ( मई १२५५ ई० ) में मलिक कुतुबुद्दीन हुसेन की मृत्यु हो गई तो मेरठ से 
वँदिमारान पवत तक के स्थान उसको सौंप दिये गये । वे सब स्थान उसके अधीन रहे। कुछ 
वर्य पदचात्‌ु उसने झासपास के स्थानों पर आक्रमण करके वेंदियारान पव॑त के प्रदेशों से 
रुडकी तथा भियाँपूर के स्थानों को अपने अधिकार मेंबर लिया। वहां से धन सम्पत्ति 
प्राप्त की । रायो तथा मवासात पर अधिकार जमा लिया। ६५६ हिं० (१२५८ ई०) में 
उस कोई भीतरी रोग हो गया । लज्जावश उसन इसके विपय में किसी को कुछ न बताया । 
कुछ महीन कष्ट भोग कर रविवार २० रजब ६५७ हि० ( १३ जुलाई, १२५६ ई० ) को 
भर गया । 

(२५) खाकायमुल मुग्रजज़्म बहाउलहक्‌ वद्दीन उलुग खाँ बल्बन 
अस्सुल्तानी 

(२८१) खाकान मुग्रज़्ज्म उल्ुग खान आज़म प्रसिद्ध श्रलबरी खानो के वश से था। 
शेर खा तथा सुत्तान क पिता सग्रे भाई थे। दातो के पिता अलबरी वश से थे। वह लगभग 
१० हजार वशों का खान था। तुकिस्तान में अलब॒री तुर्क बडे सम्मानित समझे जाते हैं। 
इस समय उल्ुग खा क चाचा के पुत्र उन कवीलो में बड़े प्रतिष्ठित हैं ॥ यह बात 
में ने मलिक कुरेत खाँ सजर से सुनी है। चूकि इस्लाम के लिये कोई हृढ 
स्थान बनाने, मुहम्मदी धर्म को ससार में एक ऐसा स्थान जहाँ वह शान्ति स रह सके 
देने, और हिन्दुस्तान को आश्रय प्रदान करने की ईश्वर की इच्छा थी, अतः उसन उच्चुग खाब 
प्राजम को मुगलो के उत्पात के फलस्वरूप तुक्स्तान से हटाकर, कुट्ठम्ब तथा सम्बन्धिया 
सहित बगदाद और वगदाद स॑ ग्रुजरात की ओर भिजवा दिया । ख़्वाजा जमाछुद्दीन बसरी ने, 
जोकि अपनी धर्मनिष्ठता ओर पवित्रता के लिये प्रसिद्ध थे, उसे खरीद लिया ओर बडे प्रेम से 
उसका पालन-पीपण किया । क्योकि उसके माथे से समझ बूक तथा वीरता हृष्टिगोचर होती 
थी, अत उसने उस पर विश्येप कृपा दृष्टि रमखी। ६३० हिं० (१२३२-३३ ई०) में वह 
देहली आया । उस समय सुल्तान अस्सुद्रीन राज सिहासन पर आरूढ था। उसे कुंछ अन्य 
तुर्कों के माथ सुल्तान की सेवा में पेश किया गया। 

(२५२) जब सुल्तान ने उलुग खाँ को देखा तो उसे श्रन्य तुर्कों के साथ खरीद 
लिया और उसे राज्य का एक पद प्रदान कर दिया। उसकी योग्यता तथा कुशलता देख कर 

सुल्तान ने उसे खासादार नियुक्त कर दिया मानो अधिकार वा वाज़ उसके हाथ पर 
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१ पुस्तक में जामादार है किन्तु जानदार द्वी उचित है । 


तबकाते नासिरी प्र 


बैंठा दिया । इसका प्र्य यह भी था कि वह सुल्तान वे पुत्रों के राज्य-काल में उन्हें राज्य 
बा अपहरण करने वालो से सुरक्षित रक्ले। वह उपर्युक्त पद पर शम्सी राज्यन्वाल में 
विराजमान रहा भाग्यवश्च उसे उसका भाई विशिली खाँ श्रमीर हाजिव भो मिल गया । वह 
इसमे वा प्रसन्न हुआ और इससे उसकी श्वक्ति बढ़ गई। सुल्तान स्कतुद्दीत के राज्यलाल में 
चहू अन्य तुर्कों के साथ हिन्दुस्तान वी ओर गया भौर जब वे लोग लौटे तो बह भी उनके साथ 
देहली लोट झाया । दुछ दिन वह वन्दीश्ृह में रहा और उसे असफलता का मुँह देखना पढा। 
सम्भवतः इसमें उसके लिये कोई प्रच्छाई ही रही हो । वह यह हो कि झायद उसे उन लोगो की 
दक्शा का अनुभव हो जाय जो अमफल हो जाते हैं, इससे शिक्षा प्राप्त करके उसे ऐसे लोगो 
के साथ अच्छा व्यवहार करने की श्रादत पड जाय और अपने अधिकार के समय इस श्रेगी के 
लोगो से उचित रूप से व्यवहार कर सके । 
कहानी 

कहा जाता है कि कमी बादझाह के एक पुत्र था। उस बादशाह का वैभव बहुत बढ़े 
बढा था। पुत्र वड़ा ही रूपवान और समभदार था। उस वादझाह ने श्रादेश दे दियाथा 
कि जहाँ कही भी बृद्धिमान, ज्ञान-सपन तथा विद्वान्‌ व्यक्ति मिल जायें तो उन्हे पुत्र की शिक्षा 
के लिये एकज किया जाय । 

(२८३) (यह भी श्रादझ दिया कि) इन निपुण लोगो में से एक व्यक्ति, जो सब से प्रधिक 
बुद्धिमात, विद्वान तथा कलाकार हा, छुन बर पुत्र की शिक्षा के लिये निधुक्त किया जाय, जिससे 
मेरा यह पुत्र शिक्षा तथा मिन्न-भिन्न जातियो के विपय में जानकारी, राज्य-सम्बन्धी कार्य॑, 
शासन, नीति, न्याय, प्रजा के पालन आदि के विपय में भिक्षा प्रहण करे भौर प्रत्वेक क्षेत्र में 
पूर्णतय जानकारी प्रास कर ले । 

एक निपुण व्यक्ति, जो झिक्षा के लिये चुवा गया था, सुल्तान की सेवा में उपस्थित 
हुआ श्र उसने श्रपना कार्य ध्रारम्मभ कर दिया। जब पुत्र शिक्षा समाप्त कर चुका श्रौर 
उसे प्रत्येक क्षेत्र में ज्ञान प्राप्त हो गया तो बादशाह को उसके पुत्र की योग्यता के विपय में मूचना 
दे दी गई । उसके गुरु के विषय में आदेश दिया गया कि “कल प्रात काल दरबार में उपस्थित 
किया जाय श्र झाहेजादे को भी पेश किया जाय,जिससे यह पता लगाया जासके कि उसने कौन- 
कौन से ज्ञान प्राप्त क्ये हैं ओर क्नि-बिन क्लाओ में दक्ष हो गया है और जिससे सभी खास व 
आम की मेरे पुत्र की योग्यता, विद्वता तथा बुद्धिमत्ता वा ज्ञान हो जाय । जब वह फरमान जारी 
हुआ तो ग्रुद ने वादगाह से तीन दिन का समय प्रदान क्ये जाने की प्रार्थता की । जब उसकी 
प्राथंना स्वीकार हो गई तो पहले दिन शुरु घोड़े पर सवार होकर द्ाहज़ादे को लेकर नगर 
के बाहर चल दिया । जब वह आबादी के बाहर निकल गया तो शथाहजादे को घोड़े से उन्तरवा 
कर अपने धोडे के सामने कई फरसग पैदव दौडवा दिया। शाहज़ादे के कोमल शरीर को 
पैदल दौड़ने से विशेष कप्ट हुआ । जब वह नगर में वापस आया तो दूसरे दित मक्‍तव' में 
आाहजादे को ब्रादेग दिया कि वह दिन भर खड़ा रहे। दिन भर खडा रहने से झाहजादे के 
कोमल मरीर को और भी कप्ट पहुंचा । तीसरे दिन जब वह मकतव में पहुचा तो ग्रु् ने वह 
स्थान रिक्त करवा कर वादथाह के पुत्र के हाथ पैर बेंधवा दिये और उसके सौ से श्रधिक देत 
मारे | चोट से शाहजादे का पूरा शरीर घायल हो गया। इस प्रकार उसे बेचा छोड़कर 
भाग खडा हुम्ना । 


(२८४) जत्र वादघाह के सेवको को यह हात ज्ञात हुआ तो उन्होंने उसके पृत्र को 
३२ पाठ्शालाग 


घ तवकाते नासिरी 


सुल्तान की सेवा की। सुल्तान रजिया के राज्य-वाल में वह नायब सरजानदार' 
हुआ । कुछ समय उपरान्त मुइक्जी राज्य-काल में वह सरजानदार हो गया। व 
अलाउद्दीन के राज्य में अ्रमीर झ्ाखुर नियुक्त हुआ । 
(२८०) सुल्तान नासिरुद्दीन के राज्य-काल में जब उलुग खाँ को सान 
तो किशली खाँ को मलिक श्रमीर हाजिब नियुक्त कर दिया गया। नागौर 
लेकर विशली खाँ को प्रदान वर दिया गया । जब वह अमीर हाजिब ह न्‍ 
छोटे बडे तुर्कों को इतना प्रसत् कर रखा था कि उसवा उल्लेख सम्माः 
उसके इृतज्ञ तथा दृपा-पान्र थे । जब उस्चुग खाने झ्राजम ने नागौर 
तो मलिक झ्रमीर हाजिव को कडा प्रदान कर दिया गया। वह छल ४ 





उल्लुग खाने झ्राजम देहली आया तो अ्रमी र हाजिब भी दरबार में ं 
बार फिर भ्रमीर हाजिब नियुक्त कर दिया गया । बुछ समय ह 
६४३ हिं० ( मई १२५५ ई० ) में मलिक कूतुबुद्दीन हुसेन र ५ + 
वेंदियारान पर्वत तक के स्थान उसको सौंप दिये गये । वे र 2 
वर्ष पश्चात्‌ उसने आसपास के स्थानों पर आक्रमण ३ 
रुडकी तथा मि्यांपूर के स्थानों को अपने अधिकार * ऐप पड हट 
प्राप्त की । रामो तथा मवासात पर अधिकार ऊ॑ पक 20 हाट 
उसे कोई भीतरी रोग हो गया । लज्जावश उसने हि छः. का 
बुछ महीन कष्ट भोग कर रविवार २० रजा कर हज 5 
न 
भर गया । &# ५. ४ ० >> 
(२५) खाकाबुल सुश्रदज्ञस पक की आग 
मल कर कण के आल 
ह इक ४०७, ». £%» +« 
(२५१) ख़ाकाते मुझ्रजजा कं ५७५७५ कर >> कद 
प्र ट दर कल्क न ब डी 2. अच् 
शेर खाँ तथा सुल्तान के पिता कर यम मी हि 00 विकास 
१० हज़ार वश्ों का खान सन हि हे। 0 अक८आ 
इस समय उतुग खाँ कक का मिक्स का. 3 अमल 
3 5 बिना ही] आओ 
में ने मलिक कुरेत #/ 
स्थान बनाने, मा पर 
देने, और हि 
श्राज़म को ९ 
सहित 
जोकि 
उर 
हब). 
आय 
सुल्तान व उन « - ५४ 


22282: 2 कक फअयज 
१ पुस्तर में जामादार है विन्तु जानदाए < 


तबकाते नासिटी ४ 


क्षित शाही निविर में पहँच गया । शः 
2 (२६१) तक २५४ ज्ञीफाद (३ अप्रैल, १९४७ ई०) को शाही पताकायें राजघानी 
की भोर रवाना हो गईं और बृहस्पतिवार २ मुहरंम ६४५ हिं० (६ मई, १२४७ ६०) को देहती 
गई 
4 उच खाने मुग्नजजम की वीरता, योग्यता तथा साहस को देखकर तुकिस्तान तथा मुगल 
मेना में से कोई भी ६४५ हि० (१२४७-४८ ई०) में ऊरर से सिन्‍ध पर भझाक्रमण करने न 
आया । ६४५ हि० (१२४७-४८ ई०) में उछुग खाने ग्राज़म ने निवेदन किया कि, 'उचित होगा 
कि इस वर्ष शाही पताकाय हिन्दुस्तान बी भोर प्रस्थान करें, जिससे राजाओं तथा मवासात 
के निवासियों को, जिन्हे वर्षों से दण्ड नहीं दिया जा सका है, दण्ड दिया जाय और मुगलों के 
विनाद्य के लिये धन सम्पत्ति प्रात हो? । इस परामर्श पर धुभ पताकायें प्रस्थान करके गंगा 
तथा यमुना के दुप्ाब में पहुँची । युद्ध करके तवसन्दा' के किले पर अधिकार प्राप्त कर लिया 
गया। उल्लुग खाने मुप्रज्जम तथा अन्य मुसलमान मलिको एवं सेना को दलकीओो मलकी से 
युद्ध करने वे लिये भेजा गया | वह यम्रुता नदी के निकट के उस स्थान का दाना था जोकि 
कालिजर तथा बड़े के बीच में है और जिससे कालिजर तथा मालबे के राजा शुद्ध वरते का 
साहस न कर सकते थे। उसके पास अत्यधिक सेना तथा घन सम्पत्ति थी । उसकी गठ बन्दी, 
जगलो, पहाड़ों तथा भयानक मार्मां के कारण इस्लामी सेवा कभी उस ओर न पहुंच सकी थी । 
(२६२) उलुग खाने भ्रुअज्जम जब उसके निवास स्थान तक पहुँच गया तो राना ने 

अपनी रक्षा इस वीरता से की कि प्रात काल से सायकाल वी मसमाज्ञ तक इस्लामी सेना को 
कीई सफलता प्राप्त न हुई। रात्रि में वह उस स्थान से एक दूसरे हृढ तथा सुरक्षित स्थान को 
आग गया। दिन में इस्लामी सेना ने उस स्थान (क्रिले) में प्रविष्ट होने के उपरान्त उसका 
पीछा किया । वह दुष्ट एक ऊँचे पर्वत पर चढ़ कर एक ऐसे भयातक स्थान को चला गया 
था जहाँ मार्ग न होने के कारण बिना रस्सियों ग्रथवा सीढ़ियों के उतरना सम्भव न था । 
उलुग खाने सुग्रज्डम ने जेहाद वा लालच दिलाया । उसके प्रोत्साहन तथा चीरता वे वार्ण 
उस स्थान पर झ्रधिकार जमा लिया गया । उसके परिवार, चौपाये, घोड़े तथा दासों पर अधि- 
बार स्थापित हो गया । मुसलमानों को इतनी घन सम्पत्ति प्राप्त हुई कि उसका लेखा करना 
असम्मव है। ६४५ हि० ( १२४८ ई० ) के दब्वाल मास के अन्तिम दिन (२६ छरवरी) 
में वह श्रत्यधिदा धन सम्पत्ति लेकर शाही शिविर में पहुँच गया । शाही पताकायें ईदुज्जुहा* 
के उपरान्त राजधानी की ओर रवाना हुई । इस यात्रा तथा युद्ध का उल्लेख एक प्रथक्‌ पुस्तक 
में किया जा चुका है । इस पुस्तक का नाम नासिरीनामा हैं। २४ मुहरेम ६४६ हि (१६ मई, 

१२४८ ई० ) में शाही पतात्रायें राजधानी में पहुंच गई । शाबान ६४६ हि० ( नवम्वर-दिसम्बर 
१२४८ ई०) में शाही पताकायें ऊपर की ओर चल पडी शोर ब्याह नदी तक पहुँच गई । 
बहाँ से पुन राजधानी वी ओर लौट आई । 

अन्य मलिको को उलुग खाँ के अधीन करके एक बहुत बडी सेना देकर रणाथम्भोर३ 

तथा मेवात के पर्वतीय प्रदेशी और नाहर देव के, जो हिन्दुस्तानी रायो में सबसे बडा समका 


जाता था, अदेशो को भेजा गया । उसने वह विलायत (प्रदेश) तथा आसपास के भ्रदेश विध्वस 
कर दिये ओर अत्यधिक घन सम्पत्ति प्रास की | 


(२६३ ) रविवार ११ जिलहिज्जा ६४६ हि. (२७ मार्च, १२४६ ई० ) को मलिक 
_बहाउद्दीन ऐंवक रग्ययम्मं ऐवक रग्गथम्मोर के विले के नोचे शहीद हो गया। उल्ुग खाने मुअज्ज्रम कित्रे के 
२ कंनिधम के अनुसार पट (उत्तर प्रदेश) के उत्तर में दस मील पर एड झाम ओो वि ड् 
२ बकरेंद अथवा १० जिलदिज्ना (६ अप्रे ल, १२४- ३०) । 330 207% 
३ थधुस्तक में रतनपुर रू । 


डे तबवाते नासिरी 


पतावाझ्रों के ब्याह के निकट पहुँचने का हाल ज्ञात हुआ झौर यह पता चला कि इस्लामी 
सेवा पवंत के आँचल तथा नदी के किनारे किनारे प्रस्थान कर रही है, तो उसने लोगों से 
इस्लामी सेना के पर्वत के झँचल में अ्रस्थान करने का कारण पूछा जबकि वह मार्ग बडा लम्बा 
और सरमुती तथा मारूत का मार्ग निकट का है । 

(२५६)लोगी ने उसे बताया कि नदी के मार्ग से इस्लामी सेना को झनेक कटठे-पिटे स्थानों 
से होकर प्रस्थान करना पडता । मद्ठ्ता के मुंह से निकला कि 'हम लोग इस सेना का मुकाबिला 
नही कर सकते, भ्रत हमे लौट जाना चाहिये /! वह तथा उसती सेना ग्रत्यन्त भयभीत हो 
गई। उसने सेना को तीन भागों में विभाजित कर दिया और सभी लोग भाग निक्‍ले। 
अत्यधिक मुसलमान तथा हिन्दू बन्दी स्वतन्त्र हो गये। यह विजय केवल उल्ुग खाँ वी 
वीरता तथा साहम के कारण प्राप्त हुई । यदि वह इतनी वीरता तथा साहस न दिखाता सो 
इसमी बडी विजय क्दापि प्राप्त न हो सकती थी। उस्चुमर माँ ने झादश दिया कि थाही फौजो 
को सूधरह नदी (चिनाव) की शोर प्रस्थान वरना चाहिये जिससे शत्रुओं के हृदय पर इस्लामी 
सेना की वीरता तथा साहस का सिक्का बैठ जाय। इस पर सेना ने सूधरह नदी (चिनाब) 
की ओर से प्रस्थान किया झौर २७ शव्वाल ६४३ हि० (१७ मार्च, १२४६ ६०) को शाही 
पताकायें सूधरह नदी (चिनाव) से देहली की ओर रवाना हुई और सोमवार १२ ज़िलहिज्जा 
६४३ हि० (३० प्रप्रैल, १२४६ ई०) वो देहली पहुँच गई । 

इस बीच में सुल्तान अझलाउद्दीन मसऊदशाह का हृदय अपने मलिको की ओर से विगड़ 
गया । भश्रधिक्तर चाहे वह सना के साथ होता या न होता वह उनकी ओर से सन्देहभील 
रहने लगा । सब मलिको ने सहमत होकर देहली से सुल्तान नासिरुद्दीन की सेवा में पत्र 
भेज श्रीर उसे देहली के राज सिहासन पर अ्रधिकार जमा लेने के लिय्रे लिखा । 

(२६०) बह रविवार २३ मुहर्रम ६४४ हि० (१० जून, १२४६ ई०) को देहली 
पहुचा झौर राज सिंहासन पर श्रारूढ हुआ । उलुग साने झ्राजम ने सुल्तान की सेवा में निवेदन 
क्या कि इस समय नासिरी नाम" का खुत्या तथा सिक्त्रा प्रचलित हो गया है। गत वर्ष मुगलो 
वी सेना इस्लामी सेना से भाग कर ऊपर (उत्तर-पश्चिम) की भोर चली गई थी। यह उचित 
होगा कि शाही पताकाय ऊपर की ओर प्रस्थान करें। इस परामर्श के भ्नुसार ऊपर बी 
ओर प्रस्थान बरने का हढ़ सकक्‍लल्‍प कर लिया गया। सोमवार पहली रजब ६४४ हि० 
(१२ सवम्बर, १२४६ ई०) को थाही पताकायें राजधानी के बाहर निकली श्रौर सूधरह नदी 
(चिनाव) तब पहुँच गईं । उल्चुग खाने मुअज्जम इस्लामी मलिको तथा झमीरो को लेकर जुद 
पर्वत की ओर यह सकल्‍प करके रवाना हुआ्ना कि उन पर्वतीय प्रदेशों के राना को उचित दण्ड 
देगा, क्योंकि उन्होने मुगल काफिरों को मांग दर्शाने का कार्य किया था। इस 
उद्देश्य से जुद पर्वत तथा केलम नदी के झ्रासपास सिन्दु चंदी तक इस्तामी सेमा ने लूटमार 
की । काफिरों की स्त्रियाँ तथा परिवार भाग गये। मुगल सेनाये भेलम के घाट तक छापा 
मारती भी, परन्तु उन्नुग खाँ के अधीन इस्लामी सेना को देखकर भयभीत ही गईं | इस्लामी 
सेना की अधिकता, सवारो की सख्या तथा ग्रस्त्र झस्त देखकर मुगल स्तब्ध थे और इस्लामी सेना 
का झ्रातक उनके हुंदय पर बैठ गया था। उल्ुग खाने मुअज्जम ने ऊँचे-ऊँचे पर्वतो, भगानक 
दर्रों तथा जगलो को काटने भौर किलो पर अधिकार जमाने में जिस वीरता वा प्रदर्शन 
किया उसका उल्लेख सम्भव नहीं । इस युद्ध का हात तुकिस्तान तक पहुँच गया । 

उस प्रदेश में कृपि तथा चारे की कमी के कारण उसे वापस होना पड़ा) वह इस 
प्रकार विजय तथा सफलता प्रास करके समस्त सैनिकों तथा सलिकों को लेकर पूर्णतय 


३ छुल्तान नामिरदीन के नाम का । 


तबकाते नासिरी कु 


रक्षित जाही शिविर में पहेंच गया । पर 
डेप चत ह् शृह्॒पतिवार २५ जीफाद (३ अप्रैल, १२४७ ई० ) को शाही पताकायें राजघानी 
की ओर रवाना हो गईं भर बृहस्पतिवार २ मुहरंम ६४५ हिं० (६ मई, १२४७ ई०] की देहती 
गई । 
० उल्ुग खाने मुप्ररद्म दी वीरता, योग्यता तथा साहस को देखकर तुकिम्तान तथा मुगल 
सना में से कोई भी ६४५ हिं० (१२४७-४८ ई०) में ऊरर से सिन्ध पर आक्रमण करने न 
आया ( ६४५४ हिं० (१०४७-४८ ई०) में उछुय खाते आज़म ने निवेदन किया कि, 'उचित होगा 
कि इस वर्ष शाही पताकाय हिन्दुस्ताव की ओर भ्रस्थान बरे, जिससे राजाझ्रों तथा मवासात 
के निवासियों वो, जिन्‍्ह वर्षों से दण्ड नहीं दिया जा सका है, दण्ड दिया जाय श्र मुगलो के 
विनाश वे लिये घन सम्पत्ति प्राप्त हो | इस परामश पर शुभ पताकाय प्रस्थान बरके गया 
वा यथुना के दुष्ाव में पहुंची । युद्ध करके तनसन्दा' के किले पर अधिकार प्राप्त कर लिया 
गया। उद्धुय खाने मु्र्ज्ञम तथा प्रत्य मुसलमान मलिकों एवं सेना को दलकीग्रो मलकी से 
युद्ध बरने वे लिये भेजा गया । बढ़ यमुना नदी के निकट के उस स्थान का रानाथा जोकि 
कॉलिजर तथा कडे के दीच में है और जिससे क्ातिजर तथा मालवे के राजा युद्ध बरने का 
साहस ते कर सवत थे । उसके पास ग्रत्यधिके सेना तथा धन सम्पत्ति थी | उसकी गढ़े बन्दी, 
जगलो, पहाड़ो तथा भयानक मार्गों के कारण इस्लामी सेना कमी उस ओर न पहुच सवी थी । 
(२६२) उलुग खाने मुश्रजजम जब उसके निवास स्थान तबा पहुँच गया तो रानो नें 
अपनी रक्षा इस वीरता से की कि प्रात काल से सायकाल की नमाज तक इस्लामी सेना को 
कोई सफ्लता प्राप्त न हुई। रात्रि में बह उस स्थान से एक दूसरे हृढ तथा सुरक्षित स्थान को 
भाग गया। दिन में इस्लामी सना ने उस्त स्थान (क्रिले) में प्रविष्ट होने के उपरान्त उसका 
पीछा किया ६ वह दुए एक ऊंचे पर्दत पर चढ़ कर एवं ऐसे भयानव स्थान को चला गया 
था जहाँ मार्ग न हीने के कारण बिना रस्सियो ग्रभवा सीढियो के उतरना सम्मव न था 
उल्ुग खाने मुझ्ज्वम न जेहाद का लालच दिल्लाया । उसके श्रोत्साहन तथा बोरता के वारण 
उस स्थान पर अधिकार जमा लिया गया । उसके परिवार, चौपाय, घोड़े तथा दासो १र अ्धि- 
कार स्थापित हो गया । मुसलमानों को इतनी धन सम्पत्ति प्राप्त हुई कि उसका लेखा करना 
झमम्भव है । ६४५ हि० ( १२४८ ई० ) वे शब्वाल मास के झ्न्तिम दिन (२६ फरवरी) 
में वह झत्यधिद धन सम्पत्ति लेकर झाही शिविर में पहुँच गया । शाही पताकाये ईदुरशुहा' 
के उपरान्त राजधानी वी शोर रवाना हुई । इस यात्रा तथा बुद्ध का उन्‍्लेख एक प्र॒थक्‌ पुस्तक 
में क्या जा चुका है । इस पुस्तक का नाम नासिरीनामा है । २४ मुहरंभ ६४६ हि० (१६ मई, 
१४४८ ई० ) में शाही पताराय राजधानी में पहुँच गईं | शाबान ६४६ हि० ( नवम्बर-दिसम्बर 
१२४८ ई०) में गाही पताकार्य ऊपर की ओर चल पड़ी थौर ब्याह नदी तक पहुँच गई । 
बहाँ से पुन राजघानी को शोर लौट आई । 
अन्य मलिकों को उलुग खाँ के ग्रीन करवे' एक बहुत बडी सेना देकर रणथम्भोर? 
तथा मेवात के पर्वतीय प्रदेशो शोर नाहर देव के, जा हिन्दुस्तानी रायो में सबसे बडा समका 
जाता था, भ्रदेशा को भेजा गया | उसने वह विलायत (प्रदेश) तथा आसपास के प्रदेश विष्वस 
कर दिये भौर अत्यधिक घन सम्पत्ति प्रात्त वी । 
(जहर ) रविवार १६१ जिलहिज्जा ६४६ हि० (२७ मार्च, १२४६ ई० ) को मलिक 
_पहउद्दीन ऐुडफ रणायम्भोर के विल के तोचे बहीद हो गया। उल्लुग खाये मु्स्जम किले के 
३२ कनिषम के अनुसार एटा (उत्तर प्रदेः 


दैश) के उत्तर में दस मील पर एक ग्राम जो विलसार कहलाता है। 


रह बजररेंद अथड्ा १० झिलदिस्ञा ( अग्रे ल, १२४५ ६०) 


है पुस्तक में रतनपुर हैं । 


झ६ तबकाते नासिरी 


दूसरी ओर जेहाद मे लगा हुआ था । उसके सहायक भी धर्म-युद्ध में लगे थे । अत्यधिक काफिर 
नरक में भेज दिये गये । अपार धन सम्पत्ति प्राप्त हुईं। इस्लामी सेना भ्रपार धम सम्पत्ति 
लेकर सुल्तान के पास रवाना हुई | सोमवार ३ सफर ६४७ हिं० (१८ मई, १२४६ ई०) को 
वह सुल्यान के पास पहुँच गई । इस वर्ष सुल्तान का यह विचार हुआ कि वह खाने आज़म के 
परिवार से वंधाहिक सम्बन्ध स्थापित करे, क्यो कि वह प्रत्येक वर्ष झाक़मण भर बडी 
योग्यता से सेवायें करता था । किसी बादशाह को ऐसा खान अथवा मलिक कभी प्राप्त न हुमा 
था जिसमें इतनी वीरता, योग्यवा क्या गुर पाये जाते हो । उल्लुग खाने मुआ्न॒सज़म ने युल्तान 
की भ्राज्ञा का पालन किया, भौर शनिवार २० रबी-उल-पभ्राखिर ६४७ हि० ( २ भ्रगस्त, 
१२४६ ई० ) को वह सम्बन्ध स्थापित हो गया । उस विवाह से जो शाहज़ादे पँदा हुये ईश्वर 
उन्हे सुल्तान तथा उलुग खाँ की छाया में जीवित रक्‍खे । 

(२६४) इसके फलस्वरूप उलुग खाँ का पद बढ़ा दिया गया और वह अमीर हाजिव 
से खान के पद पर पहुँच गया । मंगलवार ३ रजव ६४७ हि० (१२ झकतूबर, ११४६ ई०) 
को उसे एक फरमान द्वारा लश्करक्शी तथा मुल्कदारी* में नियावत* ढग पद भ्रदान किया 
ग्रया / उसे उलुग खाँ की भी उपाधि मिली । उसके उछुग खाँ हो जाने पर उसके भाई को, 
जो अमीर ग्रासुर था, भ्रमीर हाजिब कर दिया गया। वह दानी तथा ग्रुणवाव मलिक 
सैफूलहक वह्दीन किशली खाँ ऐवक, अ्रमीर हाजिब हुआ । मलिक ताजुद्ीत सम्भर तंबर सौ 
नायब अमीर हाजिब नियुक्त हुआ । अमौरुलहुज्जाब अझलाउद्दीन भ्रयाज़ तबर खाँ_ जनजानी 
नायब वेबीलदर नियुक्त हुआ । वह मेरा पृत्र और बडा ग्रणवात है। उसका इससे झधिक 
कोई भ्रन्य ग्रुणा नहीं हो सकता कि वह उल्लुग खाँ का विश्वासपात्र है। यह पद शुक्रवार 
६ रजब ६४७ हि० (१५ भ्रक्तूबर, १२४६ ई०) को प्रदान किये रये । नायब अमीर आाखुर 
इल्तियारुद्दीन एतगीन मुमेदराज़ (लम्बे केशों बाला) भ्रभीर आखुर निधुक्त हुआ । 

सोमवार ६ शाबान ६४७ हि० (१७ नवम्बर, १२४६ ई०) को (उल्ुग खाँ) जेहाद के 
लिये रवाता हुआ और जून नदी के घाट पर जिविर लगा दिये गये + थरुद्ध प्रारम्भ हो गया ॥ 
लेखक को खुरासान से यह सूचना मिली कि उसकी बहिन अकेली होनें के कारण बडे कष्ट 
में है। लेखक ते उसुग खाने मुअज््जम की सेवा में उपस्थित होकर मह हाल बताया । 

(२६५) उसने उसकी ओर विशेष शण्ा दिखाई और उसे एक बहुमूल्य खिलग्रत; घोडा 
तथा एक गाँव प्रदान किया, जिसकी झाय ३० हज़ार जीतल थी । इस समय तक उस इनाम से 
प्रत्येक वर्ष लेखक को लाभ पहुंच रहा है । उलुग खाँ ने सुल्तान से भी लेखक के क्ट्टों के विषय 
में लिवेदक किया । रविवार २ जीकाद ६४७ हि० (फ़रवरी; १२४० ई०) को दरवार से ४७ 
गूलाम और १०० खच्चरो पर लदा हुआ सामान लेखक को झपनौ बहिन के पास खुरासान भेजने 
के लिये प्रदान हुआ । सोमवार २६ जीकाद (५ मार्च, १२५० ई०) को लेखक राजधानी से यह 
सामान खुरासान भेजने के लिये मुल्तान वी झोर रवाना हुमा । भार के प्रत्येद करदे, नगर तथा 
किल्ले में उलुग खाँने मुम्रज्ञम के दासों ने लेखक का इतना आदर सम्मान क्या कि उसे देखकर 
बुद्धि की आँखें स्तब्य रह गई । ब्रुद्धधार ६ रबो-उल-ग्रव्वल ६४८ हि० (८ जून, १२५० ई०) 
को लेखवः मुल्तान पहुँचा और वहाँ से भेलम की धोर रवाना हुआ | वह सामाव तथा दास 
खुरासान भेज देने के उपरान्त लेखक दी मास तक ग्रीष्म ऋतु के कारगा मुल्तान के किले में 
मलिक इस्जुद्दीत बल्वन क्थिली खाँ की सेना में रहा। वर्षा ऋतु के प्रारम्भ हो जाते के 
उपरा्त ६ जमादी-उस-अव्वत्त (६ झगस्त, १२५० ई०) को भुत्तान से लौदकर २ जमादी- 

१ सेना सचालन तथा राज्य ब्यदस्था । 
२ सुल्तान का नायब होने का पद । 


तबकाते नासिरी प्र 


उल भ्राखिर (२ सितम्बर, १२५० ई०) को वादणाह के दरबार में उपस्थित हो गया। 

(२६६) इस समय काडीउलकुक्जात जलालुद्दीन काशावी हिन्दुस्तान का काजिये- 
भमानिक था। उस अद्वितीय व्यक्ति की अवस्था के दिन समास हो जाने के फत्रस्वरूप उलुग खाँ 
में इस हितेपी की सुल्तान से सिफारिश की। रविवार १० जमादी-उल-अव्वल ६४६ हिं० 
३१ जुलाई, १२५१ ई०) को यह हितपी दूसरी वार काज़िये ममालिक बनाया गया। मगलवार 
२५ शाबान ६४६ हि० (१२ नवम्बर, १२५१ ई०) को ञ्ञाही पताकार्यें मालवा तथा बालिजर 
की ओर रवाना हुईं । जब उल्ुग खान आजम इस्लामी सेना लेकर उस प्रदेश में पहुँचा तो खान 
ने जाहर झजारी कों, जोकि तिकट के स्थानों का राना था और जिसके पास बहुत बडी सेना 
तथा झयधिक मनुष्य, धन सम्पत्ति, धोडे आदि थे, पराजित व रके उसका प्रदेश विध्वस कर दिया । 
यह अजारी राता, जिसका नाम जाहर था, बडा वीर तथा पराक्रमी था। सुल्तान शम्सुद्दीन के 
राज्य-काल में ६३२ हि० (१२३४-३४ ई०) मे इस्लामी सेनायें भियाना, सुल्तान कोट, कत्तौज, 
मिहिर, महावन, तथा ग्वालियर से कालिजर तथा जमु" की ओर युद्ध करने के लिये भेजी गई 
की । मलिक छुसरतुद्दीन ताथसी, जोकि अपने समय में साहस, वीरता योग्यता तथा युद्ध में श्रढठितीय 
समझा जाता था, सेना का सरदार नियुक्त हुम्म था। ग्वालियर से वे लोग सेना लेकर ५० दिन 
तक युद्ध करके अत्यधिक धन सम्पत्ति लाये । 

(२६७) इस प्रकार सुल्तानी खुम्म २२ लाख के लगभग हो गया था। कालिजर से 
लौटते समय इस्लामी सेना के मार्ग पर अजारी राना का राज्य था। उस राना ने इस्लामी 
सेना का मार्ग गराना* नदी तक रोक दिया था । 

लेखक ने नुसरतुद्दीन तायसी मे सुना है कि वह कहा करता था कि हिन्दुस्ताव में किसी 
शत्रु ने उस हिन्दू श्रजारी के अतिरिक्त मेरी पीठ नही देखी है। उस हिन्दू अजारी ने मेरे ऊपर इस 
प्रकार ग्राक्मण किया कि मानों कोई भेडिया भेड के गल्‍ले में घुस गया हो । मुझे उसके सामने 
से भाग कर दूसरी ओर से झाक़मण करके उसे परास्त करना पडा। इस घटना का उल्लेख 
इस कारण किया गया है ताकि पाठकगंणो को यह ज्ञात हो जाय कि उल्लुग खाने झ्राजम कितना 
वीर, पराक्रमी था तथा युद्ध-विद्या में इतना निपुण था कि उसने ऐसे शत्रु को पराजित किया और 
नरबर* का हृढ किला उससे छीन लिया । इस युद्ध मे उसने ऐसी वीरता दिखाई कि उसकी बहुत 
समय तक स्मृति बनी रहेगी । 

सोमवार २३ रबी-उल प्रव्वल ६५० हि० (३ जून, १२५२ ई०) में शाही पताकाये देहली 
चापस आईं | ६ मास तक देहली में सबने विश्राम क्या। मोमवार १२ शब्वाल ६४५० हि० 

(१६ दिसम्बर, १२५२ ई०) को झाही पताकाये ऊपर की ओर ब्याह नदी की तरफ रवाना 
हुई । इस समय सलिक बल्बत बदायू” का झ्ुक्‍्ता था, मलिक कुतलुग ख्राँ भियाने का मुक्ता 
चा। दोनो मुक्त को सुल्तान ते बुलवाया भ्ौर दोनो ही मुक्ते तथा श्रन्य अमीर इस झ्राक्रमण 
में उसके साथ थे । जब शुभ पताकायें ब्याह तदी की ओर पहुँची तो एमादुद्दीन रंहान श्रन्य 
मलिको से मिलकर पड्यन्त्र रचने लगा। 

(२६८) सभी लोग उल्लुग खाने प्राजम से ईर्प्या करते थे और इस द्वेप के कारण वे इस 
बात का प्रयत्व करन लगे कि उल्लुग खाँ की शिकारगाह अथवा किसी पर्वतीय भार्ग या किसी 
१ यह नाम छपी हुई पुस्तक तथा इस्तलिखित धुस्तकों में स्पष्ट नहीं। दोदीवाला का विचार है कि 

कंदाचित्‌ यह छत्रपूर नामक स्थान है जो कार्लिजर के ४० मील दक्षिण-पर्चिम में है | ( होदी 
बाला २३२ ) 
पुस्तक में सन्दी हैं किन्तु रैब्रों का विचार है कि यराना ठीक हैं । 
३ पुस्तक में बज़बर है । 


दए तबकाते नासिरी 


नदी के किनारे हत्या कर दी जाय, विन्तु भगवान्‌ उलुग साँ के भाग्य वी रक्षा कर रहा था । 
उसके शज़प्रो को किसी प्रकार की सफलता प्राप्त नही हुई । इस प्रकार मलिवों ने सहमत होकर 
सुल्तान वो इस बात यर तैथार कर लिया कि बह उसे उसकी झकता की ओर मेज दे। ६४६१ 
हिं० के मुहर॑म भास के भ्रश्तिम दिन (१ अप्रैल, १२५३ ई०) को उसतुग खाने आजम झरने सैनिको 
तथा विश्वासपात्रों को हसीरा' से लेकर हांसी की ओर चल दिया । जब घाही पवाकाय देहली 
पहुँची तब उलुग खाने आजम के प्रति ईर्ष्या के काँटे एमादुद्दीन रैहान को कष्ट पहुँचा रहे थे ! उसने 
सुल्तान से निवेदन किया कि यह उचित होगा कि उलुग खाने श्राजन को नागौर की ओर भेज 
दिया जाय और हाँसी किसी शाहजादे का प्रदान कर दी जाय । इस परामश के फलस्वरूप शाही 
पताकायें उल्चुग खाने पुग्नज्जम को हाँसी से तागौर भेजने के लिये जमादी उल ग्राखिर ६५४१ हिं० 
(प्रगस्‍्त-सितम्बर ११५५३ ई०) को हांसी की ओर रवाना हुई । जब वे हाँसी पहुंची तो 
एमाढुद्दीत रैहान वकीलदर नियुक्त हो गया, श्रौर उसने राज्यव्यवस्था श्रपने हाथ में ले ली । 
उसुग खाने आज़म से ईरप्या के कारण काजिये ममालिक का पद लेखक मिनहाज सिराज से रजब्र 
६५१ हि० (अगस्त प्वितम्बर १२५३ ई०) में ले लिया गया ओर यह पद काज़ी मम्सुद्दीन 
बहराइची को प्रदान कर दिया गया । 

(२६९६) १७ शव्वाल (१० दिसम्बर, १२५३ ई०) को सुल्तान देहली पहुँचा। उच्चुग खाने 
मुग्रवज़म वे” भाई मलिक संफ्द्दीन किशलो खाँ ऐवक को कड़े की झकता प्रदात वी गई। कुतछुय 
खाँ वे जामाता इज्जुद्दीव बल्वन को नायब भ्रमीर हाजिव नियुक्त किया ग्या । जो पद उलुग खाँ 
ने भपने विश्वासपात्रों का प्रदान क्ये थे उन्हे उन पदाधिकारियों से या ता ले लिया गया या उनका 
स्थानानतरण वर दिया गया। राज्य की शान्ति एमादुद्दीन रहान के बुशासन के फ्लस्वरूप 
भेंग हो गई । 

जिस समय उल्लुग ख्ौन मुग्रज्जम नागौर का शासक था उस समय उसने इस्लामी सेसा 
लेकर रणाथम्भोर, बूंदी तथा चित्तोड पर अधिकार जमाने वे” लिए प्रस्थान किया। रणाथम्मोर 
का राय नाहर देव, जोकि हिन्दुस्तानी रायो तथा मलिकों में बटा प्रतिभाशाली था, सेना लेकर 
उल्चुग खॉन मुग्रज़्जम से बुद्ध वरने के लिए तिकला | च्लुकि भगवान्‌ ने उल्लुग खाने मुगप्रज्जम 
को भाग्यशाली बनाया था, अत' राय नाहर देव की बहुत बडी सुसज्जित सेना, जिसमे घोड़े 
बहुत बडी सख्या में थ, हार गई। श्रत्यधिक झत्रु नरक में भेज दिये गये। अपार धन- 
सम्पत्ति, घोड़े तथा दास प्राप्त हुये । उल्चुग खाँ बिना कसी क्षति के नागौर वापस हो गया । 

६५२ हिं* (१२५४-५५ ई०) में उल्ुग खाने आजम के विश्वास पात्र जोकि पदच्युत 
हो जाने के कारण भगवान्‌ से उसकी उनति की प्राथना किया करते थे, अपनी श्रार्थेनाओं में 
सफल हुये ; उलुगखानी पताक्ाय नाग्रौर से देहली की ओर रवाना हुईं । 

(३००) इसका कारग्य यह था कि दरबार के समस्त तुर्क तथा ताजीक उच्च बश वे 
थे श्रोर एमादुद्दीन रेहान नपु मऊ तथा तुच्छ था। वह हिन्दुस्तानी कबीले से सम्बन्धित था। 
उत्कृष्ट यश वालो को उसका अधिकार सम्पन्न होना उचित प्रतीत नहीं होता था। वे उसका 
अधिकार-सम्पन्न होता अपने लिए बड़ी लज्जा की बात समभते थे। यह तुच्छ एमादुद्ीन 
रैहान के दुष्ट सहायको के कारण ६ या उससे कुछ अधिक मास तक अपने घर से न निकल 
सका और डुमे की नमाज पढ़ने न जा सका ; यही हाल राज्य के अन्य वीर, योग्य, प्रसिद्ध तथा 
पराक्रमी तुकों एव मलिको का था । वे अधिक दिनो तक इस अपमान की अ्रवस्था में नहीं 
रह सकते थे । समस्त हिन्दुस्तान के मलिकों ने कडा मानिवपुर, अवध, बदायूँ, तबरहिन्दा 


१ पुरूक में मैमरइ दे 


तबकाते नासिरी घर 


सुनाम, सामाने तथा सिवालिक से उद्ुय खाने मुप्रजजम की सेवा में देहती वापस होने के 
लिए पत्र विखे। इस्सलान झाँ नवरहिन्दा से एक सेना लेकर रवाना हुप्ना। बत साँ सुनाम 
तथा मसूरपुर से बाहर निवला १ उलुग साँ से नागौर तथा सिवालिक से सेना एकत्र वी। 
मलिक जलालुहीन मसऊदशाह विन (पुत्र) सुल्तान शम्सुद्ीन लाहौर से झावर इन लोगों से 
मिला और सब लोग देहली को भोर रवाना हुए । एमादुद्दीन रंहान ने सुत्तान से निवेदन 
किया कि घाही पतावायें युद्ध करने के लिए प्रस्थान वरें। सेना देहछी से सुनाम वी झोर 
भवाना हुई । उल्ुग खाने मुग्ररज्षम अन्य मलिको के साथ तवरहिस्दा बे निवद था। लेखब 
शाह्ली सेना वे प्रस्थान करने' वे 'काररप ज्ाही शिविर में सोमवार २६ स्मज़ाने ६४२ हिंठ 
(& नवम्बर, १०२५४ ई०) को पहुँचा, पयोति उसदा नगर में रहना सम्भव न था। 

(३०१) दवेकदर * को उसने धाही शिविर में पहुँच वर सुल्तान मे लिए भगवान्‌ से 
प्रार्थना की । दूमरे दिन बुधवार २८ न्मजाद ( ११ रुवम्बर, १२४४ ई० ) को दोनो सेनायें 
एप' दूसरे के निकट पहुँच गई। दोनों झोर के यज़जियो* के बीच में युद्ध हो गया। शाही 
सश्बर यो बड़ी क्षति पहुँची । ईदुतफ्सिर सुनाम में हुई । शनिवार ८ धब्बाल ( २१ नवम्बर, 
१२५४ ई०) वो धाही पतावायें हाँसी वी झोर वापस हुईं । मलिक जलालूहीन सथा उलुग खाने 
मुधजजम एवं भ्रन्य प्रतिष्ठिन मलिक बंघल की झोर रवाना हुये । दोनों भोर से मलिको सथा 
अमीरों ने सन्धि का प्रपत्त प्रारम्म वर दिया । मिपहसालार वरा जमाव, जोति झउलुग साँ 
का विश्यासपाश्न तथा प्रपनी वीरता के लिए श्रसिद्ध था, शाही सेना के शिविर से उलुग साँ 
के पाम पहुँचा । वाले भण्डे का भ्रमीर हुमामुद्दीन कुतलुग जोकि वड़ा ही राज-मक्त तथा 
चरिष्रवान था श्रौर समस्त भ्रमीरो में वृद्ध था, सिपहसानार करा जमाक वे साथ भेजा गया। 
मतिक इस्लाम कुतुबुद्दीन हसन ध्रली ने भी इस विषय में विशेष प्रथत्त किया । समस्त मलिकों 
ने सुल्तान वी सेवा में निवेदन किया कि 'हम सव अश्नदाता के दास तथा भ्राज्ञावारी हैं, मिन्‍्तु 
हमें एमादहीन रेहान के पड्यन्त्त तथा चुक्मों से बडा भय है। यदि वह दरवार से पृथक्‌ करके 

- किमी भ्रन्य शोर भेज दिया जाय तो हम सब श्राज्ञा पालन तथा सेवा ये लिये तैयार हैं ।' 
* जब घाही भण्डे सोमवार २२ शब्बाव ६५२ हि* ( १४ दिसम्बर, १२५४ ६० ) यो हासी 
से भिन्‍्द की शोर रवाना हुए तो एमादुद्दीन रेहान से वक्ीलदर वा पद ले लिया गया। 
(३२२) उसे बदायूं वा वाली कर दिया गया । इज्जुद्दीव बल्वन नायव प्रमीर हाजव उलुग 
खाँ की सेना वी ओर गया | मगलवार ३ जीज्ाद (१५ दिसम्बर) को मलिक बत खाँ ऐवक खिताई 
सन्धि की पूर्ति बे लिये श्राही शिविर में पहुंचा । इस समय एक ऐसी घटना हुई जिसकी लेसव 
यो पूर्णतया जानकारी है। वह इस श्रवार है वि एमाइडुद्दीन रेहान ने उलृग खाने मुअद्ज़म का 
विरोध करने वाले तु्बों मे मिल बर यह पदूयन्‍्त्र रचा वि जब बत खाँ ऐबक खिताई सुल्तानी 
शिबिर में पहुंचे तो उसकी हत्या कर दी जाय। जब यह सूचना उलुग खाँ को सेना में 
पहुँचेगी तो वे लोग इज्जुदीन वल्वन वी हत्या कर देंगे। इस प्रकार सन्धि न हो सकेगी, 
गमादुद्दीन रैहान को न तो कोई क्षति पहुंचेगी और न उलुग खाँ दरबार में पुन वापस हो 
सकेगा । जब यह खूचता मलिक कूतुबुद्दीन हमन को प्राप्त हुई तो उसने एक उनुगे खास 
(विद्येप सन्देश-वाहव), हाजिब धर लमुल्दर रकशीदुद्दीन हनफी को बत खाँ के पास भेजा और उसे 
यह सूचना दे दी कि उसके लिए यह उचित होगा कि वह कल प्रात अपने ही स्थान पर 
रह भौर घाही शिविर की शोर प्रस्थान न करे । यह सूचना मिलते ही बत खाँ ने घाही शिविर 
१ २७ रमजान 
२ भग्मगामी सेना। 






६० तवकाते नागिरी 


री ओर प्रस्थान बरने मे विलम्ब विया और एमादुद्दीन रैहान तथा भ्न्‍्य तुर्क अमीरोत़ा 
पड्यस्त्र सफल न हो सका । प्रतिष्ठित ब्रमीरों को इस पद्यन्थ की सूचना मिल गई। एमादुहदीव 
रैहान को सुल्तान मे थाही शिविर से बदायूं वी श्रोर प्रस्थान करने वा भ्रादेश दे दिया। 
मगलवार १७ जीकाद (२६ दिसम्बर, १२५४ ई०) को दरबार के मलिकों के परामश से 
सुल्तान ने इस तुच्छ मिनहाज सिराज को दोनों दलों मे सन्धि कराने के लिए भेजा और यह 
प्रादेश दिया कि में सभी बाते पक्‍ती कर लूँ। 

(१०३) बुधवार को उल्ुग खाने मुअश्ज़म अन्य मलिकों को लेकर मुल्तान की सेवा में 
उपस्थित हुआ | सुल्तान ने उसे दस्तवोस* का सम्मान प्रदान किया । शाही पताकारयें रवाना 
हुईं शरीर उल्ुग खाने मुग्रज्जम के साथ शुघवार £ जिलहिग्जा (२० जतवरी, १२५५ ६०) 
को देहली पहुँच गई । इस बीच में एवं विधित बात यह हुई कि उलग खाने सुग्रज़्जम वी 
दरबार से ग्नुपस्थिति के समय वर्षा न हुई थी, उसके देहली पहुँच जाने पर उसवे' शुभ चरणों 
के प्रामीर्बाद से वर्षा श्रारम्भ हो गई और पानी, जोकि पयु-पक्षियो, मनुप्यो, कृपि तथा बनस्पति 
के लिये भ्रत्यावश्यक' है, बरसने लगा । उसके देहली वापस हो जाने पर सभी लोग बडे प्रसन्न 
हुए भ्रौर उन्होने भगवान्‌ के प्रति इतज्ञता प्रकट की। नये वर्ष में ६६३ हि० (१२५५ ई०) 
में सुल्तान के भ्रन्त पुर में कोई ऐसी घटना घटी जिसकी जानकारी कसी को भी नहीं श्रौर 
जिसके फतस्वरूप बुधवार, ७ मुहरंम ६५३ हिं० (१६ फरवरी, १२५४ ई०) को कुतलुग खाँ को 
झवथ वा बाली नियुक्त करके उस शोर भेज दिया गया। एमादुद्दीन #हान को बहराइच का 
वाली नियुक्त किया गया था। उल्लुग खाँ के भाग्य की उन्नति के उपरान्त उसके तुच्छ सेवक 
मितहाज सिराज झुज़जानी की, जिस पर उसकी अनुपस्थिति में नाना प्रकार के अत्याचार किये 
गये थे, रविवार, ७ रबी-उल-अ्व्यल ६५३ हि० (१६ अप्रैल, १२५५ ई०) में तीमरी बार राज्य 
का काजी बनाया गया। 


(३०४) कुतलुग खां ने अवध पहुँच जाने के उपरान्त कई बार विद्रोह करने का प्रयत्न 
किया झौर दरबार से उसको चेतावनी दो गई। एमादुद्दीन रैहान ने इस झ्ाशय से अपने छल 
द्वारा उपद्रब की श्रर्ति भडकाने का ध्रयास किया कि कदाचित्‌ उसे सफलता प्राप्त हो जायगी । 
मलिक साज़ुद्दीन सजर माह पेशानी को मलिक कुतसुग्र खाँ ते वन्दी बना लिया था क्यो कि 
उसे मुल्तान ने वहराइच प्रदान कर दिया था। उसने अपनी बीरता से अ्रवध की कैद से मुक्ति 
प्राप्त करके सरयु नदी पार करने के उपरान्त बहराइच की भोर कुछ सवारो को लेकर प्रस्थान 
वर दिया । ईइवर की कृपा से तुर्कों का सितारा उन्नति परथा ओर हिन्दुओं का पतन हो 
रहा था। एमादुद्दीन ईहान परास्त हो गया झौर बन्दी बना लिया गया। उसके जीवन वा 
मूर्यास्त हो गया । 

(३०४) उसको मृत्यु से कूतलुग खाँ का भी पतन होन लगा झग्यौर रजब ६५३ हि० 
(अगस्त-सितम्बर, १२५५ ई०) में उसका भी अन्त हो गया । इस विद्रोही तथा पड्यन्त्री को 
दबाने के लिये झाही पतावाये बृहस्पतिवार अन्तिम शब्बाल ६५३ हि० (१ दिसम्बर, १२५५६०) 
को देहली से हिन्दुस्तान की ओर रवाना हुई । थाही शिविर तिलपट में लगा दिया गया। 
सिवालिक का लश्कर जोवि उलुग खाने सुप्नज़्जम की अ्क्ता में था पूर्णतया तैयार ने होने के 
वारणा कुछ देर में पहुँचा । उल्ुग खाने मुश्रज्जम ने तिलपट से हॉँसी की झोर प्रस्थात क्या । 
रवियार १७ जीकाद ६५३ हि० (१८ दिसम्बर, १२५५ ई०) को उसने हाँसी में पहुँच कर 


+ ह्वाथ चूमने का सम्मान | यद्द बहुत बड़ा सम्मान था। अविक्तर लोगों को जमीन बूस (सृमि चूमने) 
वा सम्मान प्रदान किया ताता था । 





नवतह्नाते नामिरी व 


झीघ्रातिश्लीत्त सिवालिक, हाँंसी, सरसुती, मिन्द तथा बरवाले की सेना १४ दिन में एकत्र की 
श्र लोहे के पहाड वी भाँति सुसज्जित तथा हृढ सेना लेकर ३ जशिलहिज्जा (३ जनवरी, 
१९५६ ई० ) को देहली पहुँचा। १८ द्विन तक वह अन्य सेनाये तथा मेवात कै 
कोहपाया (पर्वेत के आँचल) को सेना एवन करने में लगा रहा। १६ जिलहिज्जा (१६ जनवरी) 
को सेना लेकर शाही शिविर में पहुँचा। मुहरंम ६५४ हिं० (जनवरी-फ्रवरी, १२५६ ६०) 
में वे लोग अ्रवध पहुँचे । कुतखुग खाँ तथा उसके सहायक झमीर सुल्तान के दरबार 
क॑ दास होते हुये भी कुछ मत भेद के कारम अवध से सरयू नदी पार करके भाग गये । 

(३०६) सुल्तान ने उछुग खाँ को उनका पीछा करने के लिये मुहरंभ ६५४ हिं० 
(जनवरी-फर्वरी, १२५६ ई०) में भेजा । उछुग खान झाजम एक बहुत बडी सेना लेकर 
उनके पीछे रवाना हुआ किन्तु घने जगलो, नदी-तालों के कारण वह उन लोगो को न पकड 
सफर । वह वसनपुर (वदीकाट) तथा बरिहुट की सीमा तक बटता चला गया ओर हिन्दूँ 
राजा्रों तथा मबासात को विव्वस कर दिया और अगार घन सम्पत्ति लेकर सुल्तान की 
सेवा में उपस्थित हो मया। जब उलछुग खान मुझ्रज्जम सरयु पार करके अवध पहुँच गया 
ता शाही पताबाग्रें राजघानी की श्रोर लौट गई । उललुम खाने आजम भागे हुए भ्रमीरो वा 
पोछा करने के उपरान्त जय सुल्तान की सेवा में उपस्थित हुआ तो सुल्तानी शिविर के साथ 
लौटने समय क्समडा हाता हुआ मंगलवार १६ रबी-उल-प्रव्वल ६५४ हिं० (१३ प्रप्रेल, 
१२५६ ई०) को देहली पहुँच गया । 

मलिक कुतलुग खाँ हिन्दुस्तान में सफतता पान से निराश हॉंकर सन्तूर वी ओर 
चल दिया और उन पहाड़ी प्रदेनों में छिप गया ॥ उस ओर के सभी लोग उसके प्रधीन हो 
गये क्‍यों कि वे उसको दरवार का बहुत बड़ा अ्रमीर समभते थे और उसकी गरगाना 
उत्बूष्ट तुर्ब॑ अमीरो में होदी थी । वह जिस झोर भी गया उसके पिछले आदर सम्मान के 
कारण सभी ने स्वागत किया। जब उसने मन्‍्तूर के पर्वतीय प्रदेशी मे गढवन्दी प्रारम्भ 
कर दी ती राना रनपाल हिन्दी ने, जोबि हिन्दुओ में बडा ही प्रतिष्ठित था श्र उन सब 
लोगों वी सहायता करता था जो उसकी शरण में जाते थे, उसे विशेष सहायता प्रदान वी । 
जब सुल्तान को यह समाचार मिला तो शाही पताकायें रबी-उत्र श्राखिर ६५५ हिं० (अप्रैल, 
१०५७ ई०) बे प्रारम्भ में सन्‍्तूर की ओर रवाना हुई । 

३०७) उलुग खाने मुझ्जजम न देहली को सेना लेतर अन्य सलिको वे साथ उन 
पह्डी प्रदेशों म॒ पार बुद्ध छिया / प्रवेत के ऊवड-खाबड तथा दुर्गेग मार्गों को प्रार करके 
बडी वीरता के साथ सिजमूर प्रदेश तथा सित्रमुर के किले तक पहुँच गया । वह प्रदेश उसी 
महान राता के ग्रधीन था ओर आसपास के सभी राजा उसके ग्रधीन थे, विन्तु वह उल्लुग खाने 
मुझ्रउजम से युद्ध न कर सका और भाग गया । इस्लामी सना ने सिलमूर नगर तथा वाज़ार 
विव्वस वर दिये । उल्ुग खाँ न ऐस स्थान पर विजय प्राप्त कर जी जहाँ इससे पूर्व कोई भी 
इस्लामी सेना न पहुँच सत्री थी। अपार घन सम्पत्ति लेकर उलुग खाँ सुल्तान की सेवा से 
पहुँचा । झाही पत्राक्ाय २५ रबवी-उत-आखिर ६५५ हि० (१२ मई, १२५७ ई०) को देहनी 
पहुँची | ऋुतनुग खाँ मिलसूर ये पर्वतीय प्रदेशों से निकल वर मलिक स्थिती खाँ बल्वन से 
मिल गया ! व सामाते तथा बुहराम की आर रवाना हो गय और उन्होंने उन स्थानों पर 
अधिकार जमाना प्रारम्भ कर दिया । जय यह समाचार सुल्तान के प्राप्त हुये तो उसने मलिक 
उल्लुग खाने सुप्रज्ञम, मित्र र्झिती खाँ शव भय दहली के झमीरो और लश्कर को 
उन में शुद्ध करन के लिये भेजा । दृहम्मतिवार १५ जमादी उल ग्रवव ६५५ हि० (३१ मई, 


हि 
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११५७ ई०) को उलुग खाते मुग्रज्जम देहती मे चल पद्चा और भीघ्रातिमीघ्र कैथल की 
ओर रवाना हो गया। मलिक कुतलुग खाँ उम्ी ओर था। जब दोनो सेनायें एक दूसरे के 
आमने सामने हुई तो सभी भाई मित्र एक ही वश्ञ के दो सहायक, एड ही दरवार के दो 
अमीर, एक ही प्रदेश की दो सेनायें, एक ही धरीर के दो झग, एक दूसरे से गुद्ध के लिये 
तैयार हो गये । यह बडी विचित्र बात थी कि एक ही थैली के चट्टें-बट्टें शेतान के मार्ग-भ्रए्ठ 
कर देने एवं स्वाथ के कारण युद्ध करन के लिये तैयार थे। स्वाधियों ने दोनों दलों में 
शत्रुता और भी बढा दी थी । 

३०८) उल्चुग खानें झ्राजम ने बडी योग्यता से हम्भेश्यास* वो मलिक शेर खाँ से, जोकि 
उसके चाचा का पुत्र तथा भाई था, कल्वे सुल्तानी* की सेना से पृथक्‌ कर दिया । मलिक क्थिली 
खाँ प्रमीर हाजिब को, जोकि उसक्षा सगा भाई था, दरवार के मलिको तथा हश्मेकल्ब के सैनिको 
और हाथियों की सेता देकर पृथक्‌ कर दिया । इस प्रकार यह दोनो सेनाय दो बड़े-बड़े भागो 
में विभाजित हो गईं। दोनो सेनायें सामाने तथा कैथल के निकट पहुँच कर युद्ध की प्रतीक्षा करने 
लगी । कुछ पगड़ी बाधते वालो (यालिमो) तथा पड्यस्त्र-कारियों न मलिक वल्वठ एवं मसित्रा 
कुतलुग खाँ को पत्र लिख वर यह प्रार्थना भी कि शहर के द्वार हमारे हाथ में हैं, तुम लोग 
शहर पहुच जाग्रो, क्योषि थहर खाली है। तुम में और सुल्तान की सेना में कोई प्रन्तर 
नहीं । जब तुम इस झोर पहुँच जाग्रो वो सुल्तान की सेवा मे उपस्थित हो जाना। उलुग खाँ 
अपनी सेना के साथ बाहर होगा और तुम्हे सफलता प्रास हो जावेगी” । सुल्तान के कुछ रितैपियों 
तथा उल्लुग सराँ के भक्तो ने इस पड्वस्त की सूचना पाकर शीघ्रातिश्ीध्र उखुग खाँ को सब कुछ 
लिख भेजा । उत्चुग खाँ मे सुल्तान की सेवा में पत्र भेजा कि विरोधियों को झहर से निकाल 
दिया जाय । इस घटना का उल्नेशव सुल्तात नाभिरुद्दीन के इतिहास में किया जा चुका है। जो 
लोग इसमे सम्मिलित थे उनके नाम भी लिखे जा चुके हे । 

(३०६) उस समय, जब कि दोनो सनाथ एक दूसरे के निकट थी, एक व्यक्ति 
अपना तथा अपन पिता का माम बता कर मलिक बल्वन विशलू खाँ की शोर स उच्चुग खाँ के 
पास जासूसी करने के लिये पहुँचा । उसने यह कहा कि वह उलुग खाँ को सेवा में यह सूचना 
देने के लिये उपस्थित हुआ है कि जो मलिक तथा भ्रमीर मलिक बल्वन किशलु खाँ की सहायता 
कर रहे हैं वे उल्लुग खाँ की सेवा में उपस्थित होन को त॑यार हैं। वे केवल इतना चाहते हैं. कि 
उनकी रक्षा का वचन दे दिया जाय और छत लोग उपस्थित हो उनकी रोटी तथा अक्‍ता का प्रबन्ध 
कर दिया जाय । इस प्रकार वल्वन के सभी मलिक तथा अमोर उलुग्र खाँ की सेवा में उपस्थित 
हो जायेंगे । उलुग खाँ समझ गया कि उसके दिल में कुछ खोद है । उसन ध्ादेश दिया कि उसे 
समस्त सेना का, सेना की तैयारियों का तथा साज व सामान एवं हाथियों का निरीक्षण 
कराया जाय । इसके उपरान्त उसने वल्वन के अमीरों तथा मसिक्रों को यह पत्र लिखवाया कि 
तुम्हारे पत्र पढ़ें गये । तुम्हारी इच्छाओं का ज्ञान ब्राप्त हुआ । इसमें सन्देह नही कि यदि ठुम लोग 
मेरे झाज्ञाकारी हो जाओगे तो मै तुम्हारी योग्यता के अनुसार भपितु उससे भी झधिक रोटी तथा 
अक्ता प्रदान करूँगा । यदि इसके बिरुद्ध हुआ ता समस्त समार को ज्ञात हो जायगा कि किस 
प्रकार तलवार तथा बछे की नोक से पड्यन्त्र-कारियों का अन्त कर दिया जाता है / इस प्रकार 
जब यह पत्र, जिसमें मधु के साथ विष, चोट के साथ सम्मान तथा कृपा वे साथक्ढोरता मिली 
हुई थी, लिखा जा हुका तो वह लौट गया और उनन मलिक बल्वन को सब हाल स्रुना कर 
पत्र दिखाये | बुद्धिमात लोग समझ गये कि अमीर तथा मलियो के घड्यस्त्र का क्या फ होता है। 





३ इेडलो की सेना । 


तबाने नामिरी दर 


(३१०) इसी बीच में गहर देहवी से पत्र पहुँचे और मलिक बल्वन तथा मलिक 
कूतलुग खाँ गहर की और रवाना हो गये किन्तु उन्हे निराश होकर वापस होना पडा। 
उनके चले जाने के दो दिन उपरान्त उल्छुग खाँ को यह हाल ज्ञात हुआ । वह इस बात से 
बडा परेशान हुग्ना कि राजधानी तथा सुल्तान की व्या दशा होगी । उल्लुग खाँ ने पत्र पाते ही 
वहाँ से प्रस्थान कर दिया और सोमवार १० जमादी-उल झाखिर ६५५ हि० (२५ जून, 
१२५७ ई०) को देहली पहुंच गया । ७ मास तक थाद्री सेनाये देहली में रही । ज़िलहिज्जा 
६५४ हि० के आरम्भ (दिसम्बर, १२५७ ई०) में दुष्ट मुगलो की सेनाये सिन्ध पहुँच गई । 
उन लोगों का सरदार नुईन सारी था। मलिक बल्वन ही उन लोगी के झअहना को लाया 
था, अत वह उन तोगो के पास पहुच गया और उन लोगो ने मुल्तान के किले की ग्ढवन्दी 
को बडी क्षति पहुचाई । जब यह समाचार देहली पहुचे तो उल्लुग खाँ ने सुल्तान के सम्मुख 
निवेदन किया कि शाही पताकाझ्रो को देहती से प्रस्थात करना चाहिये। ६५६ हि० 
(१२५८-५६ ई०) वर्ष प्रारम्भ हो गया था । थाही पताकाये २ मुहरंम ६५६ हिं० (६ जनवरी, 
१२५८ ई०) को एवं धुभ नक्षत्र में देहती से चल पडी | सुल्तान का शिविर देहली भहर के 
सामने लग गया । उल्लुग खाते मुञ्रज्जम के परामर्श से थुल्तान ने राज्य के चारो ओर के 
बड़े-बड़े मलियो, विलायत तथा सरहदो के खानो के नाम फरमान जारी कर दिये कि सभी 
तैयारी करके सुल्तानी भिविर में पहुच जाय॑। झाधूरे के दिन (१७ जनवरी, १२५८ ई०) 
लेखक को आ्रादेश मिला कि वह॑तज्कीर करे और लोगो को धर्म-ग्रुद्ध तथा इस्लाम की रक्षा 
के लिये तँयार करे । 


(३१११) उछुग खाते मुप्रज्जम एक बढुत वी सेना लेकर शुल्तान वी सहायता के लिये 
बाहर निवला। समस्त मलिकों ने साथ दिया और सेनाये एकत्र होने लगी। जब दुष्ट 
मुगलो वो इस तँयारी की सूचना मिलौ तो वे उस सीमा के आगे, जिसे वे विध्वस कर झुके 
थे न बढ़ सके और उन्होंने कोई विशेष उत्पात न क्या। मह उचित समभा गया कि 
४ मास या इससे कुछ अधिक समय ततर सेनायें शहर देहती के सामते एकत्रित रहे । सवारों 
के दस्ते भ्राक्रमगा करने के लिये मवासात तथा भिन्न-भिन्न दिशाग्रों में जाने थे । इसके उपरान्त 
यह सूचना मिली वि दुष्ठो की सेना भाग गई। सुल्तान तथा अ्रन्य लोगो को सन्तोप प्राप्त 
हो गया । 

इस बीच में उल्लुग खाने मुअज््जम को ग्ुश्तचरों द्वारा यह सूचना मिली कि (ताजुद्ीन) 
इस्सलान खाँ संजर ने अवध से, तथा कुतलुग खाँ और मसऊद जानी, सुल्तानी शिविर में 
देर से उपस्थित होने के कारण बड़े भयभीत हैं और पड्यस्त रचने का विचार कर रहे हैं। 
उलुग खाने मुग्नज्ञम ने सुल्तान की सेवा में निवेदन क्या कि इसमे पूर्व कि इस दल के 
परत निवन झाये और थे विरोध करने लगें, यह उचित होगा कि उन्हे इसका समय न मिलते 
पाये और यह प्रग्नि झीघ्रातिश्षीक्ष बुक जाय। उलुग खाँ के परामर्श में भाही पताकाये 
हिन्दुस्तात की ओर मंगलवार ६ जमादी-उल-आखिर ६५६ हिं० (१०छून, १२५८ ई०) को 
चल पड्ी और कड़ा मानिकपूर पहुँच गई”। यद्यपि यह ग्रीप्म ऋतु थी और इस्लामी सेना 
की भुगलों वे! आ्राक़्मरण के फ्रासस्वरूप विस्प कष्ट उठाना पड़ा था, किस्तु उल्लुग खाँ ने 
विद्रोही हिन्दुओों तथा उपद्रवश्गरी राजाप्रो को इतने कठोर दण्ड दियेकि उसका उल्लेख 
सम्मव नहीं । 


_ (३१२) उसदे उस शोर पहुँचते के उपरान्त इस्सलान सा तथा कुतनुग खाँ भाग गये और 
उन्होंने श्राप्रे पश्विर सथा सहायक्षो तो सवासात में भेज दिया । उन्होंने ब्रपने विव्वासपात्र उलुग- 


डे तबबाते नापम्तिरी 


बह विलाम र 002 की ४ ४५ यह निवेदन किया कि वह सुल्तान कौ सेवा में 
पेंच जाने के हि कार न्हे विवश हो  भागना पडा और कि शाही पताकाग्रों के देहली 

उपरान् दोनो ( इर्सलान खाँ तथा कुतलुग खाँ ) दरबार में उपस्थित हो 
जायेंगे । उलुग खाने मु्रस्जम में उपयुक्त प्रार्थना-पत्र सुल्तान वी सेवा में भिजवा दिये शोर 
धाही पताकाये सोमवार २ रमज़ान ६४६ हि० (२ सितम्बर, १२४५८ ई० ) को राजधानी में 
#हु च गई। ७ शब्वाल ६५६ हि० (७ अवनूवर, १२५८ ई०) को इरसलात खाँ तथा कुतलुग्साँ 
सुल्तान के दरबार में उपस्थित हुए । इतने विरोध, सथर्प तथा उत्पात के प्रदर्शन के उपरान्त 
भी उलुग खाने मुभ्रज्जम ने उन लोगों को इतना प्रोत्साहन प्रदान किया और उनके साथ 
इस प्रकार उदारता-पूवक उचित व्यवहार किया कि उसकी उदारता, नम्नता"एवं प्रोत्साहन 
के फलस्वरूप वे राज-भक्त बत गये । २ मास उपरान्त उलुग खाने सुझ्झ्जम की सिफारिश 
से लखनीती कुतलुग खाँ को और क्डा इरमलान खाँ को प्रदान कर दिये गये । 

नये वर्ष में १३ मुहरंम ६५७ हि० ( १० जनवरी, १२५६ ई० ) को शाही पताकायें 

राजधानी के बाहुर चल खडी हुई और शाही शिविर देहली के सामने लगा दिये गये । 

(३१३) उलुग खाने मुग्रज्जम श्रपने छाचा के पृत्र शेर साँ को बडा प्रोत्साहन दिया 

करता था । उसवी सिफारिश से रविवार २१ सफर ६५७ हिं० ( १७ फरवरी, ११५६ ई० ) 
को भियाना, कोल, जलंसर तथा ग्वालियर की विलायत उसे प्रदाव कर दी गई। ईइवर की 
कृपा से उस वर्ष किसी दुर्घटना के न होन के फलस्वरूप झआाही पताकाग्नों को कसी ओर 
प्रस्थात न करना पडा । छुधवार ४ जमादी-उलन्प्राखिर ६५४७ हि. ( २९ मई, १२५६ ई०) 
की लखनौती से खजाना, धन सम्पत्ति, बहुमूल्य वस्तुये तथा दो हाथी दरबार में प्राप्त हुए । 
उलुग खाने मुझ्ररणम ने इत उपहासे को विश्येप महत्व अरदान किया । लखनौती के मुकता 
इज्जुद्दीन बल्वत युज्बकी को जिसने यह उपहार तथा हाथी भेजे थे लखनौती की प्रक्ता का 
औरमान प्रदान किया गया भर वह श्रदेश उसी को स्थायी रूप से दे दिया गया । 

नम्रे वर्ष मं सफर ६५८ हि० (जनवरी-फरवरी, १२६० ई०) में उख्चुग खाने मुप्रज्जम 
। कोहपाया (पर्ंतों के आँचल) की झोर प्रस्थान करते का हेढ सकल्प कर लिया। इस कोहपाया 
; आाज्ञाओ्री के उल्लद्लन करने वालो के दल सर्वदा लूटमार क्या करते थे और मुसलमानों 
ही धन सम्पत्ति छूट ले जाते थे, वया प्रजा को वष्ट पहुँचाते थे! वे हरियाना, सिवालिक, 
या भियाता के प्रामों में लूटमार किया करते थे। इसके ३ वर्ष पूर्व उच्चुग खाँ के दास तथा 
वश्वासपान ऊँटों का एवं गल्‍ला हाँसी वी विलायत के तिकट से ले जा रहे थे। इन उपद्रव* 
वरियो का तेता एक हिन्दू था जिसका नाम मल्का था। उसने भूतों के समान भपट कर ऊँटो 
[या दालो १7 गल्‍ला छीन लिया । उत लोगो हे उत्हे कोहएस्या मे उेकर रहनप्ुर (रग्गपम्भोर) 
व के हिन्दुओं में बाँट दिया । 

(३१४) उस समय एक युद्ध का आयोजन हो रहा था और उल्ुय खाने मु्रस्जम वो 
7मान ले वाते के लिये उँटो की विद्येप आवश्यकता थी । इससे उच्चग खाने मुझ्रज्जम तथा 
मस्त मलिंको, भ्रमोरों और सैनिकों को विद्येप कष्ट पहुँचा किन्तु वे उन पर किसो प्रकार 
ढाई न कर सकते थे क्योंति मुगल सेना इस्लामी तययथें की, अर्थात्‌ सिस्ध, लाहौर तथा 
पाहू नदी वी सीमा पर धावे मार रही थी । इसी समय खुरासान तथा एराक वी ओर मे दूत, 
अन्‍्हे हलावू मुगल न, जोकि चगेज खाँ के पुत्र तूली का पुत्र था, भेजा था, देहली के निकट 
हैच चुये थे । सुल्तान की ओर से उनके विषय में श्रादेश हुआ कि हूतो को मारूता (बारुता) 
भा उसके निकट के स्थानों पर ठहराया जाय | उलुग खाने मु्रज्जम तथा भन्य मनितों एव 


तबकाते नासिरी हर 


(३१६) बडे-वडे मलिक, अमीर, रुद्र तथा गष्य-मास्य व्यक्ति, रूपवान तुर्क दास सुनहरी 
चेटियाँ बाँधे तथा पहलवान बडे सजधज से खड़े हुये थे। इनके द्वाए सजा हुआ भवन आठवें 
स्वर्ग ' दा एक भाग ज्ञात होता था । निम्नाडित छन्दर इस अवसर के अनुवूल लिखे गये, और 
लेखक के एक पुत्र ने इन्हें सुल्तान के समक्ष पडा 

(३२०) यह सच होगा यदि इस जश्न को सितारों से भरा हुआ दावा कहा जाय । 
ससार का बादशाह राज सिहासन पर इस प्रकार विराजमान था कि मानो सूर्य चौथे श्राकाश 
पर चमक रहा हो ) उलुग खाँ उसकी सेवा में इस प्रवार नम्नत्ता से दोनो जानुओ पर बेठा था 
फि मानो चर्धमा चमक रहा हो । मलिक नक्षत्र की भांति इधर उधर थे। तुबे सुनहरे व्न 
पहने हुये तथा सुनहरी पेटियाँ बाँधे हुये अगशित सितारों वी भांति थे। यह सव प्रबन्ध 
तथा व्यवस्था उलुग खाने मु्रज्जम वी योग्यता ठ्वारा सम्पन्न हुये थे। मद्यपि सुल्तान ने 
मुहम्मद साहब के आझादेशानुसार उसे पिता का स्थान प्रदान क्या था, किन्तु वह अपने 
श्रापकों एव तुच्छ दास समभता था । इस प्रकार जब दूत पेश किये जा चुके तो उनका उचित 
आदर सम्मान करने तथा उन्ह्‌ इनाम इक्राम देने के उपरान्त उस स्थान पर भेंज दिया गया 
जो उनके लिए निश्चित किया गया था । 


इस स्थान पर इस वात का उल्लेख आवश्यक है कि ये दूत खुरासान से किस कारण 
भेजे गये भ्रौर हलाबू मुगल का उद्देश्य वया था तथा इसके उपरान्त क्या हुआ । मलिक नासिरु- 
दोन मुहम्मद हसन कलुग्र की यह भ्रार्वाक्षा थी कि उसके परिवार की सीपी से एक मोती का 
उलुग खाने मुग्रज्ज्म के पुत्र शाह? से विवाह हो जाय जिससे उसदा सम्मान झन्य मलिकों वी 
श्रपेक्षा बढ़ जाय और इस वैवाहिक सम्बन्ध से उसकी शक्ति तथा अधिकार में उन्नति हो जाय । 
उसने इस विपय से सम्बन्धित एक पत्र उलुग खाने आज़म के एक विश्वासपात्र वो ग्रुतत रूप 
से लिखा और यह ज्ञात करने का भ्रयत्त क्या कि उसकी प्रार्थना स्वीकार भी हो सकेगी 
भ्रथवा नही । उसका विचार था कि इसके उपरान्त वह स्वय उलुग खाने भ्राज म की सेवा में 
निवेदन करे । च्वूकि मलिक नासिरुद्वीन मुहम्मद अपने समय का एक प्रतिप्ठित मलिक था 
अत उलुग खाँ ने यह सम्बन्ध स्वीकार कर लिया ! उसने अपने सेवकों में से एक को उसके पास 
उत्तर ले जाने के लिए नियुक्त क्या। सन्देश वाहक अति योग्य हाजिव जमालुद्दीव प्ली 
खतजी था। 

(३२१) जब यह पलजी इस कार्य के लिए नियुक्त हुआ तो उसे यात्रा व्यय तथा 
अन्य ख़ब्च मुख्य दोवान (राज्य को ओर से) द्वारा प्रदाव दिये गये । जब वह यात्रा के लिए रवाना 
हुआ तो मार्गे के कर वसूल करने वाले निश्चित कर इस हाजिव से भी माँगते थे, बिन्‍्तु वह 
उन्हे यह कह कर हटा देता था कि “मे दूत हें ।” जब उसने श्रपने राज्य की यात्रा का अस्त 
कर लिया भौर सिन्ध प्रदेश में पहुचा तो मलिव इस्जुहीन क्दिसू याँ ने प्रादेश दिया कि 
उसे बुला कर पूछ-चाछ की जाय । हाजिव अली से थे पत्र माँगे गये जो वह सेजा रहा था 
जिससे उन पत्नों में जो बुद्ध लिखा था उसने विपय में जानवारी प्राप्त हो सके ॥ हाजिव अली 
में पत्र दिखाने से भना कर दिया। जब बहुत सस्ती की गई हो उसने मुगल शहना के 
सम्मुख यहा वि “में दूत हैं झोर मे ऊपर वी ओर जा रहा हूं ।” जब उसने मुगलो के सम्गुख 

१ मुसलमानों के अनुसार खर्ग के आठ माग हैं। अन्ठिम साग बड़ा ही भव्य बताया ज्ञाना है और प्रत्येक 
भव्य बस्तु वी तुलना उसी से वी जाती हूं । 
इन्दीं में कोई विशेष बात नहीं बद्दी गई । श्रत उनका अनुवाद नहीं जिया सगा । 

३ शाइत़ादे का नाम छपी तथा इस्तलिखित पुस्तर में वही नहीं मिलता । 


ह९्‌ नबकाते नासिरी 


गया । समस्त प्रतिष्ठित मंत्रियों, भभीरो, पहलवानों और योद्धाओं को उद्चुग साँ के सजाने से 
बहुमूल्य वस्त्र एक दिन पू्वे प्रदान कर दिये गये थे। राब लोगी को, जोकि विजय तथा 
सफलता प्राप्त करके दरवार में उपस्थित हुए थे, सुल्तान ने दस्ववोस का सम्मान प्रदान किया । 
प्रत्येक का अत्यधिक आदर सम्मान विया गया। दो द्विन उपरान्त सेना धर्म-युद्ध के लिये 
सुल्तान की सेवा में शहर से होज़ें रानी के मैदान की श्लोर रवाना हुई झौर यह झादेश दिया 
गया कि पहाडो तथा भूतो के समान हाथियों को जोति क्षण भर में लोगो को मृत्यु के घाट 
उतार देते थे, काफिरा को दण्ड देते के लिये उपस्थित क्या जाय ! रक्तपात करने वाले 
तुमे अपनी नंगी तलवार सेकर विद्रीहियो की हत्या के लिये उपस्थित हुए । 

(३१७) कुछ विद्रोहियों को हाथी के पैरों के नीचे बुचलवा दिया गया। तुर्कों वी 
रफ्त बहा देने वाली तलवारो ने दो-दो हिन्दुओं के चार-चार हिन्दू कर दिये । कई सौ विद्रोही 
हिन्दुम्नो वी साल चाकू से उत्तवा ली गई। खालों में घास फूर भर नर शहर के द्वार पर 
लटका देने का आदेश दे दिया गया। इस प्रकार का कठोर दष्ड होशजे रानी वे सामने 
तथा देहली के द्वार के समक्ष किसी को कभी न दिया गया था और न इस प्रकार वे दण्ड की 
किभी ने कोई कथा ही सुनी थी । इस धर्म-युद्ध तथा वीरता से उछुग खाने मु्रज्जञम वा सम्मान 
भ्रौर बढ गया । उलुग खाने मुश्रक्ञमम ने निवेदन किया कि उचित होगा कि इस अवसर पर 
खुरासान के दूतो को भी बुतवा कर उन्हे दस्तब्ोस का सम्मान प्रदान किया जाय । सुल्तान के 
आ्रादेशानुमार बुद्धवार 5५ रबी-डल आखिर ६५८ हि० ( २३ मार्चे, १२६० ई० ) को शाही 
सवारी कूसके सब्श (हरे राज भवन) वी ओर रखाना हुई । उछुग खाने मुअज्जम ने श्रादेश 
दिया कि दीवाने श्रजें मम्रालिक के भ्रधिकारी देहली के झ्रामपास से रोताये एकत्र करें । दो लास 
समस्त थ्यादे देहली में एकत्र हुए तथा ४० हज़ार सजी हुईं काठियाँ, भण्डे एवं अ्रस्त्र शस्त्र 
लगाकर इकट्ठा हुये । घहर के निवासी (उत्तम, मध्ण्म तथा निम्न वर्ग के) पैदल तथा घोडों 
पर सवार होकर बाहर तिकले । 

(३११५) शहरे नढ किलोखडी से राजधानी वे राज भवन तक मतुष्यो की २० पत्तियाँ 
एक दूसरे के पीछे इस प्रकार लडी की गई मानो एक बाग लगा दिया गया हो, जिसमें वृक्षों 
की पत्तियाँ लगी हो या ऐसा ज्ञात होता था कि क्यामत का दिन झा गया है और लोग अपने 
कर्मों का हिसाब देव के लिये एकत्र हुए हैं। इस श्रक्तार उुग साँ ने अपनी नियावत के समय 
बडी वीरता तथा साहस का प्रदशन क्या । उसते ब्रमौरो मलिकों, गण्यमान्य व्यक्तियों, सद्रों, 
अन्य प्रतिष्ठित लोगी एवं ऋण्डो तथा पताक़ाओों व लिये उचित स्थान निश्चित किये । प्रत्येक 
को उचित स्थान प्रदान किया गया । भीड-भाड तथा शोर्गूल और ढीव की आवाज़, हाथियों के 
चिट्ठाडने तथा घोडो के दौडाने से राव॑ साधारण वे कान बहरे हो गये थे श्रौर ईर्प्या करने वालो 
वी आँखों का प्रवान समासत ही गया था। जब चुकिस्तान के दूत झहरे नव में पहुँचे तो उन्हे भी 
वह भीडभाड तथा गोरगुस दिखाई पडा । वे लोग इस दृश्य वो देख कर इतने भयभीत हो गये 
कि ऐसा ज्ञात होता था कि उनके प्राग परलेख उनके झरीर से उड़ जायेंगे। यह विश्वास से 

हा जा सकता है वि गज-युद्ध को देख कर अनेक दूत घाडे से गिर पड़े होगे। जब दूत शहर 
दे द्वार पर पहुँचे ती मत्रिकों ने उछुग खाँ के आदेशानुसार उनका स्वागत जरिया झ्रौर उन्हें 
बड़े झ्ादर सम्मान से हरे राज भवन में राज सिहासन के राम्युख थे गये। उस दिन झाही 
राज भवन नाना प्रवार के क्यों, सुनहरे स्पहले पर्दों तथा अन्य वस्तुयों से सजाया गया था। 
तम्त वे दोनो ओर वाले और लाल रग के वह॒मूल्य दो चत्र लगे थे जिन में बहुमृल्य जवाहिरात 
जड़े हुए थे ! सुनहरे राज सिंहासन को सुल्तान वा झसन सुर्ीक्षित कर रहा था । 


तबकाते नामिरी &७ 


(३१६) वडेनवडे मलिक, अमीर, सद्र तथा ग्रष्य-्भान्य व्यक्ति, रूपवान तुकं दास सुनहरी 
पेटियाँ वाँधे तथा पहलवान वडे सजधज से खड़े हुये थे । इनके द्वारा सजा हुआ मवन आठवें 
स्वगं* का एक भाग ज्ञात होता था । निम्नाडित छल्द*ं इस अवसर के श्रदुकूल लिखे गये, और 
लेखब के एक पुत्र ने इन्हें सुल्तान के समक्ष पद्म 

(३२०) गह सच होगा यदि इस जश्न को स़ितारो से भरा हुआ झावाद्य कहा जाय । 
ससार का बादशाह राज सिहासन पर इस प्रकार विराजमान था कि मानों सूर्य चौथे झआकाझ 
पर चमक रहा हो । उल्ुग खाँ उसकी सेवा में इस प्रकार नम्नता से दोनो जानुओ पर बँठा था 
कि मानो चन्द्रमा चमक रहा हो | मलिक नक्षत की भाँति इंघर उघर थे। तुर्क सुनहरे वह्न 
पहने हुये तथा सुनहरी पेथियाँ वॉघे हुये अगशित सितारों की भाँति थे। यह सब अबन्ध 
तथा व्यवस्था उलुग खाने मुग्रज्ञम की योग्यता द्वारा सम्पन्न हुये थे। यद्यपि सुल्तान ने 
भुहम्भद साहब के आदेणानुसार उसे पिता वा स्थान प्रदान किया था, किन्तु बह क्षपने 
शआ्रापवो एवं तुच्छ दास समभता था । इस प्रकार जब दूत पेश किये जा चुके तो उतका उचित 
आदर सम्मान करने तथा उन्हे इनाम इकराम देने के उपरात्त उस स्थान पर भेज दिया गया 
जो उनके लिए निश्चित किया गया था ६ 

इस स्थान पर इस वात का उल्नेख आवश्यक है किये दूत खुरासान से किस कारण 
भेजे गये भौर हलाकू मुगल का उद्देश्य क्या था तथा इसके उपरान्त क्या हुआआ | मलिक नासिर- 
दीन मुहम्मद हसन क्लुंग की यह झ्राकाक्षा थी कि उसके परिवार की सीपी से एक मोती का 
उलुग्र खाने मुअज्जम के पुत्र शाह३ से विवाह हो जाय जिससे उसका सम्मान अन्य मलिकों बी 
अपेक्षा चढ़ जाय श्रौर इम वैवाहिक सम्बन्ध से उसकी शक्ति तथा अधिकार में उन्नति हो जाय । 
उसने इस विपय से सम्बन्धित एक पत्र उल्चुग खाने झ्ाज़म के एक विश्वासपात्र को ग्रस्त रूप 
से लिखा और यह ज्ञात बरने का प्रयत्न क्या कि उसकी प्रार्थना स्वीवार भी हो सकेगी 
अथवा नहीं । उसका विचार था कि इसके उपरान्त वह स्वय उलुग खाने भ्राज़म वी सेवा में 
निवेदन करे । च्चू कि मलिक नामिरद्वीन मुहम्मद अपने समय का एक प्रतिष्ठित मलिक था 
भ्रत उलुग खाँ ने यह सम्बन्ध स्वीकार कर लिया | उसने अपने सेवकों में से एक को उसके पास 
उत्तर ले जाने के लिए नियुक्त क्या। मनन्‍्देश-वाहक अति योग्य हाजिद जमालुद्वीत भ्रली 
खबजी था। 

हे रि २१) जब यह सलऊी इस कार्य के लिए नियुक्त हुआ तो उसे यात्रा व्यय तथा 
न्‍्य सर्च मुख्य दीवान (राज्य की ओर से) द्वारा प्रदान विये गये । जब वह यात्रा ने लिए रवाना 
हुप्रा तो मार्ग के कर वसूल बरने वाले निश्चित कर इस हाजिव से भी भाँगते थे, किन्तु वह 
मेन लिक इज़्जुद्ीन क्शितू खाँ ने भादेश दिया कि 
उसे बुना बर पुछ-ताथ की जाय । हाजिव श्रली से वे पत्र मांगे गये जो वह लेजा रहा 
जिससे उन पत्नो में जो कुछ लिखा था उसके विषय में जानवारी प्राप्त जो के: होनिय हा था 
हि 807 ना मर दिया। जब बहुत सत्तो की गई तो उसने ००२४4 8३४ 
सम्मु घहा वि “में दूत में ऊपर की पुर 5 5 
है मुसलमानों के अनुम न खत ३ गा हि ' शोर जा रहा हैं ।” जब उसने मुगरतो के सम्मुख 
बन्द ब्त दी तुलना उसी से की जी । अन्निम म'य इड् ही मब्य दसाया दाता हैं और मन्ेक 
म १ पर पर दा कार गत हम! 
उस्तड़ में कई नहीं मिलता ! 


ध् तबक़ाते नासिरी 

यह बात कही तो मलिक इज्जुद्दीन वल्वन विद्यल खाँ ते पत्र पढने पर जोर न दिया और कहा 
कि “तू आगे जा सकता है। में तुके तेरे निश्चित स्थान तक पहुँचा सकता हूँ ।” हाजिब अली 
ने उत्तर दिया कि “मुझे मलिक नासिरुद्वीन मुहम्मद हसन कलु'ग की सेवा में उपस्थित होने 
का आदेश दिया है ।” इस पर मलिक इज़्जुद्दीन बल्बन को विवश होकर उसे उस ओर जाने 
वी आज्ञा देनी पडी 


जब वह बानियान प्रदेश में पहुँचा तो यह सूचना मुगल झहना (अधिकारियों) तथा 
प्रत्य साधारण तथा विश्येप व्यक्तियों को मिल गई, कि वह दहली से पत्र लेकर आया है। 
मलिक नासिरुद्दीन मुहम्मद हसन कलुंग को उसे एयाक तथा झाजरवैजान वी ओ्रोर हलाकू 
मुगल की सेवा में भेजना पडा, किन्तु उसने बिना देहली के दरबार तथा उललुग खाने मुग्र्शञम 
की आज्ञा कै उनकी ओर से पत्र तथा उपहार उसके साथ कर दिये और अपने विश्वासपात्रो 
की भी उसके साथ रवाना कर दिया। 

_ (३२२) एराक के निकट पहुँच कर वे तवरेज आजरबैजान में हलाकू से मिले। 
हलाऊकू ने हाजिबव अली का बडा आदर सम्मान क्था। जिस समय हलाकू के सम्मुख 
पढने हेतु फारसी से मुगली भाषा में अथुवाद किये जाने लगे तो उल्चुग खाने मुग्रज्जम के 
नाम के स्थान पर अनुवाद में मलिक लिख दिया गया, कारण कि तुर्किस्तान की यह 
प्रथा है, कि केवल एक व्यक्ति ही बादशाह (श्वान) कहलाता है शौर अन्य व्यक्तियों 
को मलिक कहते हैं । जब हलाकू न पत्र सुने तो उसन बहा कि उलुग खाँ का नाम किसे 
कारण बदल दिया गया । उसका नाम उसी प्रकार खान रखा जाय। इससे सिद्ध हीता है 
वि वह उल्चुग खाने मुझजजम का कितना भ्रादर सम्मान करता था। इससे पूर्व हिन्दुस्तान 
तथा सिन्ध के ख़ान भी मुगल खानो तथा थासको के सम्मुख उपस्थित हुये । किन्तु उनका 
नाम बदल दिया गया था । उलुग खाने मुग्रज़्जम के नाम में कसी प्रकार का कोई परिवतंन 
न किया गया । यह ईहवर की कृपा से उसके ग्रौरव का प्रमाण है कि सभी मुसलमान तथा 
बाफिर उसका नाम आादस्यूवेक लेते थे । 

जब हाजिव भ्रली को विदा क्या गया तो वानियान के शहना को, जाकि एक प्रसिद्ध 
तथा गण्यमान्य मुसलमान अमीर यगरक्ष का पुत्र था, उसके साथ* जाने के लिये नियुक्त क्रिया 
गया । मुगल सेना को, जीकि सारी हुईन के अधौन थी, झादेश भेजा गया कि यदि तुम्हारे 
किसी धोडे का छुर भी सुल्तात नामिसद्दीम के राज्य में पहुच जाय तो उस घोड़े के पेरों को 
काट डाला जाय । इस प्रवार उलुग खाँ की कुशल नीति द्वारा हिन्दुस्तात को शान्ति प्राप्त 
हो गई । 
(३२३) जब मुगल दूत इस्लामी राजघानी में पहुचे तो जिस प्रकार हलाकू ने सुल्तान बे 
हाजिब का झादर सम्मान किया था उसी प्रकार सुल्तान ने भी “नेकी का बदला नेवी से देने 
के लिये”, मुगल दूत वा झादर क्या । इसी बारण खुरासान तथा तुकिस्तान की सेना के 
दूत देहली झाये । 

इस समय की अन्तिम घटनां इस प्रकार है। उलुग खाने मुप्रझ्जम के बोहपाया में 
( पर्वतो के श्राँचल में ) युद्ध करने तथा कठोर दण्ड देने के उपरान्त भो उन विद्रोहियो के 
कुछ सम्बन्धी बच गये थे। वे कोहपाया से इधर-उधर भाग गये थे शौर इस प्रकार उलुग 
खानी तलवार से बच यये थे । उन्होंन पुत विरोध करता प्ररस्म कर दिया और मुसतमावा 
को छूटना शुरू कर दिया । लोग उनके उपद्रवों से भयभीत रहने लगे ! यह हाल जनुग सो 
जो जात हुश्म । उसने ग्रचरों तथा अन्य पता लगाने यात्रों को इस वात के लिये निगुना 


तबकाते नासिरी ६ 


किया कि वे उन उपद्रवकारियों के निवास स्थान को देखलें और उनके विपय मैं पूर्णतया 
पूछताछ करलें । सोमवार २४ रजब ६५५ हिं० (५ जूलाई, १२६० ई०) वो उसने शाही सेना 
तथा मलिको की सेता लेकर कोहपाया की ओर प्रस्थान किया । एक ही धावे में ४० कोस 
या इससे कुछ अधिक यात्रा करके श्रचानक उन पर टूट पडा और सभी को, जो लगभग १२ 
हजार की सल्या में थे, और जिनमे स्त्री बालक तथा पुरुष सभी सम्मिलित थे, बन्दी बना 
लिया । इस प्रकार समस्त पवेतीय प्रदेश तथा भयानक मार्गे इस्लामी तलवारों द्वारा सुरक्षित 
ह। गये और अ्रपार घन सम्पत्ति प्राप्त हुई । 

(३२४) जो कुछ भी में ते उस राज्य के विषय में देखा था उसे लिख दिया । पाठकों 
से अपने लिये प्रार्थना करने की याचना करता हू। शब्वाल ६५४८ हि० (सितम्बर-अ्क्तूबर, 
१२६० ६०) । 


(३) 


तारीखे फ़ीरोज़शाही 
जियाउद्दीन घरनी 


जियाउद्दीन वरनी का जन्म बरवन के राज्य-्कात से इफडे हि (१२८४-८६ ई०) 
में हुआ घा* । वह माता की ओर से वंथल वे संयिदो के बण् का था। यह वश्च अपने समय 
में विद्तत्ता एवं कुलीनता के लिये बडा प्रसिद्ध था। उस समय अनेब भ्रतिष्ठित संयिदी के वश 
वत्त मान थे* । बरनी का पिता मुईदुलमुल्क सैयिद जलालुद्दीन कैथलों के वश्न की एक पुत्री 
का नाती था। सैयिद जलालुद्दीन, कैयल के संयिदो में बडे प्रतिष्ठित और प्रभावशाली व्यक्ति, 
समझे जाते थे । चगेज खाँ के श्राक्ृमण तथा हलाबू के बगदाद को विध्वस कर देने के उपरान्त 
इस्लामी समार के झनेक प्रतिष्ठित व्यक्ति भारतवर्ष में आकर बस गये थे। इनके कारण 
देहली ग्रौर देहली के श्रास-पास के स्थान इस्लामी शिक्षा तथा मुसलमान विद्वानों के केद्र बन 
चुके थे । वरनी का प्रारम्भिक जीवन इन्ही लोगो के मध्य में व्यतीत हुआ थां। उसने इन्ही 
लोगो से शिक्षा अ्रहएा की और उनके प्रभाव की छाप उसवे समस्त जीवन पर पडी रही? । 


उसने अपने दादा के विषय में किसी स्थान पर कुछ नही लिखा । अलाउद्दीन ने उसके 
चचा अलाउलमुल्क के विषय में एक अवसर पर कहा था कि यह वज़ीर-जादा था । इससे 
पता चलता है कि ज़ियाउद्दीन वरनी का दादा भी अपने समय में किसी उच्च पद पर विराजमान 
रहा होगा । उसका नाना सिपेहसालार हुसामुद्दीत, बल्वन का बहुत बडा विश्वासपात था। 
जिस सभय सुल्तान बल्वन तुगरिल का पीछा कर रहा था उसने लखनौती की शहनंगी हुसामुद्दीन 
को प्रदान कर दी थी । वह उस समय वकीलदर और मलिक वारबक था। उसे झादेश दिया 
गया कि बह प्रत्येवः सप्ताह तीन चार बार देहली के समाचार तथा श्रमीरो के प्रार्थना-पत्र 
उसके पास भेजता रहे। । 

उसके पिता मुईदुलमुल्क ने किलोखडी में एक विश्वाल भवन बनवाया था। जलालुद्दीव 
वे राज्य-्वाल में वह श्ररकली खाँ का नायव था* । बरनी ने जलाली राज्य-माल में लिखना 
पढ़ता सोखा ओर कुरान खत्म किया? । उसका पिता अपने समय का बडा प्रभावशाली व्यक्ति 
था । भलाउद्दीन ने अपने सिहासनारोहर के प्रथम वर्ष म उसे बरन की नियाबत तथा ख्वाजगी 


१ ब्वियाउद्दीन बरनी ने अपनी जन्म तिथि कसी रथान पर नहीं लिखी, किन्तु तारीखे फ़ीरोशशाही 
के भ्रम्त में उसने लिखा है कि उस समय उसवी आयु ७४ वर्ष वी थी (१० ५७३) । भूमिका में वह 

कद्ता हैं. कि उसने तारीख फ्रीरोज्रशादी ७५८ ६ि० (१३५७ ३०) मे पूरी की (६० २३)॥ इस प्रवार 

जसकी जन्म विधि ६८४ ६ि० (१२८५-८६ ३६०) के लगभग होती है । 

बरनी ए० ३५०, खलजी कालीन भारत ए० १०५ 

बरनी पृ० ३५१, ख्वलजी कालीन भारत पृ० २०६ 

बरनी १० २५७, २५६ खलजी कालीन भारत १० ५१-४२ । यह बातों जिस गोष्ठी में हुई, उसी गोष्ठी 


में अलाउट्टीन ने उसके चचा तथा पूढुजों के लिये नवी्सिंदा (लिपिक) के शब्द का भी प्रयोग क्या 
४ बरनी पुृ० ८७ 


बरनी पृ० २०६, खलडी कालीन भारत पृ० २२ 
बरनी १० २०५ | खलजी वानीन भारत पृ० १६३१ 


कुडड 


ग 


१०२ तारीये फीरोजशाही 


प्रदान वर दी थी* । बड़े-बड़े मलिक और अमीर एवं उच्च पदाधिकारी उसके पिता के यहाँ 
अतिथि हुआ करते थेर | 

उसका चचा झलाउलमुल्त सुल्तान अलीउद्दीव का बडा विश्वास-पात्र था। जब सुल्तान 
ने कडे से देवगिरि पर झ्ाक़्रमणा किया तो अपनी अ्नुपस्थिति में उसको कड़े का नायव नियुक्त 
किया। सुल्तान जलालुद्दीन को वह बड़ी सफलता से बराबर बहकाता रहा भौर सुल्तान को 
यह पता लगने न दिया कि अलाउद्दीव कहाँ और क्सि उद्देश्य से गया है? | जब सुल्तान 
अलाउद्दीन बादबाह हो गया तो उसने अलाउलमुल्क को क्डे और अवध का नायब निदुक्त कर 
दिया विस्तु श्रव वह बडा वृद्ध और चलने फिरने में असमर्थ हो छुका था । इस लिये सुल्तान ने 
उसे शीघ्र ही कडे से बुलवा कर देहली का कोतवाल बना दिया । मुल्तान के राज्य के झारम्भ 
में जब मुगलो ने देहली पर प्राक्मरण किया और सुल्तान ने देहली छोडकर सीरी में अपने 
शिविर लगाये, तो देहली ग्लौर उसका पूरा प्रबन्ध मलिक अलाउलमुल्क को सौप दिया गया" । 
मलिक अलाउलमुल्क सुल्तान को बराबर परामर्ञ देता रहा । जब सुल्तान ने दिग्विजय करने 
भ्रौर एक नया धर्म स्थापित करने का सकल्प क्या, तो अलाउलमुल्क ने ही सुल्तान को दोनों 
कार्यों से रोका और उसे पथ-अ्रप्ट न होने दिया 

अलाउद्दीन और उसके उत्तराधिकारियो के राज्य में बरनी ने बडे सुख और झाराम से 
जीवन व्यतीत किया । उसका झधिक समय विद्याघ्ययन तथा विद्वानों के साथ व्यतीत होता था। 
भ्रमीर खुसरो* श्रोर अमीर हसन* उसके बडे मित्र थे। न तो भ्रमीर हसन और श्रमीर खुसरो 
को उसके बिना झौर न उसको उन दोनो के बिना चैन पड़ता था। सुल्तानुल मशायख निजा- 
मुद्दीत औलिया' का वह शिप्य था। उसने इस विषय पर अपनी एक पुस्तक हसरतनामे में 
बडे विस्तार से लिखा!" है ! 

१ बरनी ५९० २४८, खलजी कालीन भारत पृ० ४५। 

२ बरनी १० २०४ | खलजी कालीन भारत १० १६ 

32 बरनी पृ० २३२। खलजी कालीन भारत प्‌० ३० 

४ बरनी १० २५० खलजी कालीन भारत पृ० ४६ 

५ वरनी १० २५५। खलजी कालीन भारत ४० ४६ 

६ बरनी पृ० २६४ २६६ खलजी कालीन भारत १० ५४ ५५ 

७. आग दो में अमीर खुसरो की जीवनी पढो । 

८ अमीर इसन भी अमीर खुसरो की भाँति अपने समय के बहुत बढ़े कवि थे । दोनों ही शेख निज्ञामुद्दीन 
औलिया के भक्त थे । इनका जन्म ६५२ द्वि० १२५४ ई० मे बदायू में हुआ था। इनकी रचनाओं 
में फवाएदुल फवाद बडी प्रसिद्ध है! इसमें रोख निजामुददीन भौलिया की सत-गोष्ठियों का उल्लेख 
है। अमीर इसन वो भी मुहस्मद तुयलक के राज्य-काल में दौलताबाद बाना पड़ा और वीं 
७३७ ७३१८ द्वि० ( १३१३७ ३५ ई० ) में उनकी मृत्यु दो गई । 

€ शेख निज्ञामुदीन औलिया --भारतवर्ष के इस्लामी सूफियों में बड़े प्रसिद्ध हैं। इनका सम्बन्ध 
शेख मुश्नुद्दीन चिड्ती के भारतीय चिरदी सिलसिल से था। इनके पूर्व॑ज बुख[रे के सैयिद थे। श्नवा 
जन्म ६१६ दि० (१२३८ ६०) में हुआ । इनकी बाल्यावस्था में दी इनके पिता का देदान्त हो गया। 
इनका गलन-पोषण श्नक्षी माता ने ठिया ! वे शेख फरीदुद्दीन ग्जश़कर के चेले थे। इनके शिष्य 
समाज के प्रत्येक वर्ग से सम्बन्धित थे । शाइज़ादे, बड़े-बड़े श्रमीर, उच्च पदाधिकारी, सर्वे साधारण 
सभी इनके शिष्य थे। वे सुल्दानों के दरवार में कमी न जाते थे और सवेदा अपना समय ईखर के 
ध्यान तथा अपने शिष्यों को शि्ता देने में व्यतीत करते थे । उनका देद्ान्त १३२५ ई० में देइली 
में हुआ और वर्दी दफन हुए । 

१० सियरलओऔौलिया-लेखऊ मौलाना सैयिद मुहम्मद मुवारक भ्रलवी किमाँनी मीर- खुद भवाशक 
मुदिन्दे ईिन्द देइली ( १३०२ द्वि० १८८५ ६० ) पृ० ३१२ ११३ । 


तारीसें फोरोजबाही १०३ 


बह सुल्तान मुहम्मद तुगलक का बडा विश्वास-परात था और १७ वर्ष ३ महीने तक 
उसके दरावर में रहा" । सुल्तान मुहम्मद तुगलक के समय में जो आदर सम्मान उसे प्राप्त था 
बह न तो इसमे पूर्व और न इसके पश्चात्‌ फिर कमी उसे मिल सका। वह उसको अत्यधिक 
बन सम्पत्ति प्रदान करता था और उस पर विश्येप इपा-हष्टि रखता था* | बडे-बडे भ्रमीर उसके 
द्वारा सु्नान तक अपने प्रार्थना-पत्र पहुँचाते रहते थे! । जब सुल्तान मुहम्मद तुगलक चारों 
ओर से विरोधियी से घिर गया और जब एक स्थान पर विद्रोह भान्‍्त करने पर दूसरी 
ओर से विद्रोह की अग्नि भड़क उठती थी तो उसने ज़ियाउद्दीन बरनी से परामर्ण क्या*। 
एक समय सुल्तात मुहम्मद तुगलक ने बडे शोक एव निराज्ञा वी मुद्रा में जिय्राउद्दीन बरनी से 
प्रश्न क्या कि प्राचीन काल के बादशाह जब विद्रोह-दमन में अ्रसमर्थ हो जाते थे तो उस 
परिस्थिति में बे क्‍या करते थे ? बरनी ने निस्मकोच कह दिया कि ऐसे भ्रवसरों पर प्राचीन 
काल में वादशाहू राज मिहासत अपने पुत्रों श्रथवा सम्बन्धियों को सौंप कर स्वयं पृथक्‌ 
हो जाते थे ५। 
सुल्तान मुहम्मद की मृत्यु के पश्चात्‌ ज़ियाउद्दीन बरनी कठिनाइयो की काली घटाग्रो 
से घिर गया । उसने अपनी कठिनाइयो का सविस्तार उल्लेख कई स्थानों पर किया है, 
किन्तु किसी स्थात पर यह नहीं जिखा कि किन लोगो के पड्यत्र द्वारा वह अपने पदसे 
वचित विया गया । सहीफ नाते मुहम्मदी९ की भूमिका से पता चलता है कि वह ७५४ हि० 
(१३४५३ ६०) के लगभग पहतीज” नामक स्थान में बन्दी बना दिया गया था। इस प्रकार 
सुल्तान फीरोज के सिंहासनारोहण के पश्चात्‌ उसका सव कुछ छिन गया था। नतो बह 
सुल्तान का विश्वास-पात्र ही रह गया था और न उसको राजसभा में उसे कोई मान प्राप्त था । 
अपने पिता के समय को स्मरण करके वह लिखता है कि, “मागने वाले मेरे द्वार से निराश 
होकर लौट जाते हैं, यद्यपि मे एक दानी का पुत्र हूँ। मृत्यु को इस दिन से हजार ग्रुना 
प्रच्छा समभता हैं । न मेरे पास कुछ रह गया है और न मुझे कोई ऋण ही देता है ।” 
उसे सबसे भ्रधिक चिन्ता इस बात की थी कि सुल्तान फीरोज़ जैसे दयाल्ु बादशाह के 
सिहासन पर विराजमान होते हुये भी उसके कष्ट दूर नहीं हो रहे थे । उसने श्रपने इतिहास 
में पिछने कलाकारों का स्मरण करके खून के आंसू बहाये हैं और स्थान-स्थान पर भाग्य बे 
कोसते हुये लिखा है कि नीच और घूर्ता लोग तो वडे-वडे पदों पर विराजमान हैं, किन्चु योग्य 
लोगो को कोई पूछता ही नही” । सुल्तान बल्बन के दरबार के भ्रमीरों को याद करने बह 
प्रत्यधिव दुख प्रकद करते हुये लिखता है कि उन अमीरो के समान दानी और धर्मनिष्ठ 
पमीर नही ** रह गये । मुइज्ज्द्दीन कंकुबाद की महफ्लो को याद करके वृद्धावस्था में भी 
उमके मुंह में पानी भर आता है । जलाली राज्य-काल के उन अमीरो को याद करके जो 
उसके पिता के धर झाते जाते थे झौर जिनके द्वारा बडी चहल पहल रहती थी, उसका हृदय 
बरनी पृ० ५०४ | 
बरनी पृ० ४६७, ४६७, ५०४१! 
बरनी ९० ५०८।॥ 
बरनी १० ५०६-५१० । 
बरनो ए० ५२१ ५२२। 
सब्र नाते मुदस्मदी ( दस्तलिखित, रामपुर रिज्रा पुस्तकालय पृ० ४ श्र। 


पहत्तौड़ लाम्रक स्थान के विषय में कद झञात नहीं हो सा है। खलजी कालीन भारत ब्‌० १६ । 
बरनी २०५३ 


बरनी ६६ । 
बरनी ११४ । 
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श्ल्ड वारीजे फीरीजबारी 


दुकडे-टुउडे हो जाता है' । सुल्तान जलासुद्दी] शी महफ्लों वा उल्लेख भी उसमे बडे शोक 
से किया है। एक स्थान पर तो उसने भ्रपनी दशा का बडा ही मामिव बर्गान किया है। वह 
लिखता है “मु जैमे मार्ग-भ्रष्ट वृद्ध वी, जोकि इस समय पूर्णतया तिराश हो झुका है भौर 
जिसके थोडी ही सी साँसें शेप हैं, उपयुंत महफ्जो वी प्रशसा लिखने समय, यह इच्छा हुई कि 
में उन सुर्दरियों युवतियों, रसग्यियों या तरण्ो को याद वर लूँ, जिनमें नाज़ व अत्दाज और 
कृत्रिम माव भरे पडे थे। में ने उनमे से बुछ के नाज व झ्न्दाज़ तथा दृनिम भाव देखे हैं। मुछ 
वा गाना एवं हृत्य देसा टै। मेरा जो चाहता है विः में उनकी याद में जुज़ार बाँध लूँ भौर 
ब्राह्मणों का टीका अपने दुष्ट माथे पर लगा कर तथा अपना मुँह पाला करके सुन्दरता के 
बादशआही और खूबनूरती के ब्राक्राश् के सूर्यों की याद में गतियों तथा बाजारों में मारा मारा 
फिर । 

“झ्राज साठ वर्ष पश्चात्‌, जबकि मै उन्हें नहीं पाता, जी चाहता है कि रोते चिल्लाते, 
वस्त्र फाठते, सिर व दाढी के बात नोचते हुये. उनकी कृम्म पर पहुच कर अपने प्राण त्याग दूँ । 
मुझे अपने ऊपर इस वारग्य बहुत ही शीक है कि ने तो में धर्म के कार्य वे ही योग्य रहा भौर 
न दुनिया के । मुभे तो अरने उच्च स्वभाव झौर उत्हृष्ट चरित्र के कारण बहुत ऊँचे स्थान 
पर होता चाहिये था, विल्तु आज, जब में वृद्ध, बेकार, भ्रसहाय प्रोर दरिद्र हो गया है, 
परश्चाताप तथा झोक प्रकट बरने के भ्रतिरित्त मेरे पास और कोई कार्य नहीं । * सुल्यात 
मुहम्मद तुगलक वे' इनाम व इफ़राम को याद करके वह भौर भी दुखी हो जाता है? । 

उसते फौराज़ तुगलक क छ बर्ष के राज्य के इतिहास का उल्लेख तारीसे फीरोश्शाही 
में किया है किन्तु तारीसे फोशेज्ञशाही, जिसकी रचना में उसते इतना परिथम जिया, उसके 
समवातीन प्रमीरों के पड्यस्थ्र वे बारणा पीरोज हे दरबार में प्रस्तुत मी न हों सकती थी। 
उसने पीरोज्रशाह की भ्रश्मसा से झपनी सैखनी की सम्पूरा शक्ति समाप्त वर दी थी विस्तु 
फिर भी मुद्ध न हो सवा, महाँ लव कि उसकी कठिनाइयाँ झ्पनी चरम सीमा पर पहुैच गई | 
सियरल झौलिया के लेखक मोर सुई न, जो जिया वरनी को भली भांति जानता या, जिखा है, 
कि जब बरनी वी श्रवस्था सत्तर वप से भ्रधित्र हा गई, ता पीराजशाह के राज्यनाल में 
उसने प्रपतों दरिद्रता वे बारग्य एकान्तवास ग्रहगण कर लिया। भ्रल्त में बुद्ध दित थ्ोमार रह 
बर ईश्वर के अन्‍य भत्तो वे समान इस लोव से परलाक का सिधार भया। मृत्यु के समय 
उसके पास पंसा-बाड़ी खुछ ते था। पहनने के वस्त्र भी उसके पास्त ने रह गये थे) उसके 
जनाय भ नीचे एन बारिया झोर ऊपर एवं घहर वे प्रतिर्ति कुछ ने रह गया था। सुल्तान 
उल-मदायस घस निजामुद्दीम भौसिया के वर (म्तान भ भ्पन पिता की सब्र बा पॉयतती दफ्स 
हुआ” । 

ज्ञियाउद्दीन रनी फा चरिभ्र-- 

जियाउद्दीन बरतनी ७५ वप से झधिर जीवित रहा | उस झपन पूवजों स था प्रेम था 
और यह उन पर बडा गव जरिया करता था । उसदा अपन समसालानों से बडा धनिष्ट सम्बन्ध 
रहा। उसने तारीपे फ्ोशेडमाही से श्रपत मित्रा ता उन्सेंख बड़ें प्रमस जिया €। भ्रमीर 

सुगरो धौर प्मौर हमन से ता उसकी बहुत बड़ों घनिप्ठता थी । उस झपय समवावोन संविदा 





+ बनी २०४ २०५३ 

२ बनी २०७७२०१ ( खलडी कातान भारत ४० 7७। 

३ बरनी ४६७। 

डे. मिपरत भौजिया ए० ३१३ फकाउ रख ऋखियार रा राख अ्डुल इक मुदरदिस ददकरी (सू७ 
१०४३ हि १६४२ ४०) मुत्रतवा। प्रेस टइली १३३२ ० (१६ १३-१४ 30) शृ० १०३ । 


तारीखें फोरोजबाही र्ण्डू 


आलिमो और सूफियो वी गोछी में भी अभिरुचि थी ! शेख निज्ञामुद्रीय झौलिया का तो चह्‌ 
भक्त ही था' किन्तु श्रन्य सूफियों से मो वह वडा प्रभावित था। सीदी मौला के जीवन का 
वर्णुन उसने बढे विस्तार से किया है । शंख स्कनुद्दीन* मुल्तानी और झेख फरीदुद्दीनँ गज- 
शकर के पोते झेख्व अलाउद्दीत से उसरा घनिष्ठ सम्बन्ध था। वह घर्मं में कट्टर सुत्री था 
और सुन्नियों के अतिरिक्त किसी को भी आदरपूर्वकं! जीवन व्यतीत करने का अ्रधिकारी न 
समझता था। उसकी समस्त रचनाओं, विश्येपकर तारीखे फीरोजशाही तथा तावाबे 
जहांदारी को समभने के लिए उसके चरित्र को समझना परमावश्यक है। उसकी मानसिक 
उलभतो की अमिट छाप उपयुक्त दोनो ग्रन्थों में वर्तमान है और उसको समभे बिना लगभग 
5२ वर्ष का इतिहास (१२६५ ई०-१३५७ ई०) समममना बडा कठिन है। 


उसकी रचनाये--मीर खुद ने निम्नाकित पुस्तको की जियाउद्दीन बरनी की रचना 


बताया है-- 


१--सनाय मुहम्मदी । 

२--सलाते कबीर । 

३--इनायत नामवे इलाही । 

४--मप्रासिरे सादात । 

५--तारीखे फीरोजश्नाही । 

६--हेंसरतनामा । 

इनके अतिरिक्त जियाउद्दीन बरनी की दो पुस्तकें और वर्त मान हैं ! 
१--फ्तावाये जहांदारी । 

२--तारोख़ बरमकियान । 


मोर सुर्दे की बताई हुई पुस्तकों में से सलाते कबीर, इनायत नामये इनाही और मश्रासिरे 


सादात का कही पता नहीं चलता । इण्डिया आफिस की फ़ारसी की हस्तलिखित पुस्तकों की 
सूची से पता चलता है कि हसरतनामे के कुछ भाग (सवाते उल भ्रनवार) में नक़ल क्यि गये 
हैं बिन्‍्तु पूर्ण पुस्तक का कही पता नही 


१ 


." 
डर 


जियाउद्दीन बरनी ने अपनी पुस्तक इसरतनाम्रे में शेख निज्ञामुद्दीन औलिया से अपनी वार्सा का 
विरोष उल्लेख क्षिया है (अद्धदारल अखियार पृ० १००)। 


बरनी प१० २०४-२१२ । खलती बालीन भारत पृ० २१-२४ ३ 


शेष्त रकनुद्ीन का जम ११४८ ३० में हुआ। वे रोख वहाउद्दीन झकरिया के प्रोते थे। शेख 
बद्ाउद्दीन ककरिया ने भारतवष में सुइरवर्दी नामक सूफी सिलसिले की स्थापना वी इनकी 
शिद्वा का केन्द्र मुस्तान था, श्नकी मृत्यु १९६७ ६० में हुई । इनके उत्तराधिकारी (खलीफा ) 
इनके पुत्र रोख सदर दीन भारिक् थे। इनवी सृत्यु १२८४ ८५६ ई० में हुईं। शेस रुकनुद्ीन इन्‍्दों के 


पृत्न भै। इनके समय तक मुल्दान तथा सिन्ध प्रदश में सुइरवर्दी सिलसिले को बढ मान प्राप्त 
र्‌ह्मा। 


रोख फरीदुद्दीन गजराकर-रेख भरीद रोख हुतुवुद्दीन बसिववार काद़ीउशी के खलौफ़ा थे । शेख 
इक्तियार, शेख घुउनुरीन विरती (० १९५५ ३० ) के खबीका थे। शेल् फरीद, शेख ऋनुदुदीन 
वी गृत्यु छे परचाव्‌ १२३५ ६० मे सलीसय हुये। दे अधिक्त रअजुधन में विराजमान रहे और वहीं 
सै भपनी शिद्धा का प्रसार बरते रदे £ इनरी सृत्यु २ बर्षे को अवस्था में ६६४ दि० (१२२५ २६ ई०) 
में हुई । 


पबे, फारसी की दस्ततिखित पुस्ततों की खूची न० ६५४ (२३) + 
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सहीफे नाते मुहस्मदी-'सनाय मुहम्मदी” नामक किसी पुम्तव का पता नहीं चलता । 
जियाउद्दीन बरनी की एक पुस्तक सहोफ नाते मुहम्मदी रामपुर के रजा पुस्तकालय में वत्त मान 
है। सम्भव है कि सहीफ नाते मुहम्मदी और सनाय मुहम्मदी एक ही पुस्तक हो । पुस्तकों के 
नामों में विषय तथा लेखक के नाम वे अ्रनुसार दुछ उलट फेर होना साधारण सी बात है । 
अमीर खुर्द ने सहीफफ नाते मुहम्मदी के स्थान पर सनाय मुहम्मदी जिख दिया हो । रामपुर वी 
सहीफ॑ जाते मुहम्मदी यो १०८३ हि० (१६७२ ई०) में नृम्द्वीन मुहम्मद अ्रक्वराबादी ने 
मध्यक्षालीन नस्ख झौर नसस्‍्तालीक" में लिखा है। इसमे २३२ पन्ने हैं और यह १०३ इश्च लम्बी 
तया ६३ इश्च चौडी है । प्रत्येक पृष्ठ में २५ पक्तियाँ हैं । 

वह इस किताब कौ भूमिका में लिखता है कि इस समय उसकी झादु ७० वर्ष से प्रधिक 
हो छुकी है । वह वृद्ध हो जाने के कारण बडा ही निवल हो गया है। इस प्रकार यह पुस्तक 
७५४ हि० (१३५३-५४ ई०) के लगभग लिखी गई । उस समय उसकी कठिनाइयाँ प्रारम्भ हो 
चुवी थी । वह पहतीज नामक स्थान पर ५ महीने से कंद था। इन्ही परेशानियों में उसने 
सहीफ नाते मुहम्मदी की रचना भ्रारम्भ* की। उसे झ्राशा थी कि कदाबित्‌ इसी के भ्राशीर्वाद से 
उसे कष्टो से मुक्ति प्राप्त हो जाय । इसमें बरनी ने किसी विद्वत्ता का दावा नहीं किया, 
अपितु अपने श्राप को मुहम्मद साहब की प्रशसा करने वाला एक तुच्छ लेखक बताया है? | 
पुस्तक में पाँच अ्रध्याय भर प्रत्येवः भ्रष्याय में कई कई खण्ड हैं। पाँचव श्रध्याय में मुहम्मद 
साहब के प्रति उतके अनुयायियों के उत्तरदायित्व का वणन है । इस अध्याय के तीमर खण्ड में 
बरनी ने मुहम्मद साहब के शत्रुआं वा उल्लेख किया है श्रौर उनसे छुणा करने का भ्रादेश दिया 
है । इस खण्ड का निम्नाकित भाग, जिसमें जियाउद्दीन वरनी ने सुल्तान शम्सुद्दीन इल्तुतमिश 
बी एक परामर्श-गोष्ठी को चर्चा की है, भारतवर्ष के मध्यकालीन इतिहास का ज्ञान प्राप्त करने 
चालो के लिये बडा ही महस्वपुर्ण है । वह कहता है कि ' मुस्तफा अलैहिस्सलाम* के दूसर प्रकार 
के शब्रु वे हैं जो मुस्तफा भ्रनेहिस्मलाम वो इस कारण घत्रु समभते हैं कि उत्होन हृवीफी दीत५ 
और आदेशों का प्रचार किया । यह शत्रु कई प्रसार के हैं अर्थात्‌ यहूदी, ईसाई नास्तिक बूट- 
ताकिकः जिन्दीक,' मुग,* मज़ुस,” दाशनिक', हिन्दू और सभी सुशरिक? * एवं काफिर जोकि 
मुस्तफा अल॑हिस्सलाम के तथा उनके धम दे इस कारण विरोधी है कि मुस्तफा अलैहिरसलाम 

मुस्तक लिखने की एक प्रड्ार वी शैली । 
२ सदीफो नाते मुदम्मदी पृ० ४ झ, € व । 
डर कह पण्द्आ। 
४ नि पृ० ३६० । 
५ इसीक शब्द वा श्र * दीन का पक्का या मज़दब का सच्चा” है। मुइम्मद साहद के पूर्व कुछ लोग 
अरब के देवी देवताओं को नहीं मानते थे । वे अपने आप को दीने इनीफ का श्रनुयायी कहते थ । 
करान में इबादीम पैग़म्बर के धर्म के लिये इनीफ़ शब्द का & स्थानों पर भश्रयोग हुआ्रा है। मुदम्मद 
साइब के समय से सच्चे दीन अथवा इस्लाम के मानने वाले, इनीफी दीन के मानने वाले बह्दे जाने 
लग । 
ज़िन्दीफ़ वे लोग कदलाते ईैं निनका कु फ्र बहुत बदा हुआ द्वोता दे 
अग्नि पूजा करने वाल । 
पद्व/ सूर्य तथा अग्नि के उपासक । 
दाशेनिक अबबा फ्लासफर वे लोग कहलाते थे जो फेलसफ पर विश्वास रखते थे। अब्बासी राज्य 
काल (७४६ ई०--१२५८ इ ) में ़लसफे का बच्य विरोध आरम्भ हो गया था। 
२० दे लोग निनका यह विश्वास है कि एक खुदा के अतिरिक्त कई खुदा हैं । मध्यकालीन इस्लामी 
साहित्य में इमाइयों तथा दिन्दुओं आदि के लिये भी झुशरिक राबद का प्रयोग हुआ हैं । 


न्‍+ 


न्‍ण हा के # 
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उनके धर्मों वे घिरद्ध थे । जिस समय देहती में राज्य पर विजय श्राप हुई और दुष्ट चगेज साँ 
के भय से प्रत्येर स्थान दे भ्रालिम देहली पहुँचने लगे भौर देहली का राज्य सुल्तान श्षम्मुद्वीन 
इल्तुपमिश वो प्रास हुआ तो भातिमों ने देखा वि हिन्दुओं में शिर्क भौर कुफ़ जड पक्‍ेड चुका 
है । हिंदू न तो क्ताब' थाने हैं झ्रोर न जिम्मी* । यदि अपने सिर पर तलवार तथा सेना 
पाते हैं तो खिराज? अदा बर देते हैं, भन्‍्यथा विरोध करते रहते है। बुद्ध प्रतिष्ठित भ्रालिमो ने 
इस समस्या पर बाद विवाद वरना प्रारम्म कर दिया कि हि्दुओ की हत्या वर दी जाय, झथवा 
उन्हे इस्लाम स्वीकार करने वे लिये विवश क्या जाय, या उनसे खिराज लेकर जिस प्रकार वे 
सुख एवं धन-धान्य सम्पन्न जीवन व्यतीत करते हैं तथा मूर्ति पूजा बरते हैं, कुफ भौर बाफिरी के 
आ्राइशों का निर्भीक' होपर पालन करते हैं, उस पर रोग टोव न बी जाय भोर उन्हें आदर*« 
पूर्वक जीवत व्यतीत करने दिया जाय । बहुत वाद विवाद के पश्चात लोगो ने एक दूमरे मे 
कहा कि मुस्तफा अर्लेहिस्सलाम के सब से कट्टर छात्मु हिन्दू हैं,” क्योंकि मुस्तफा झर्लहिस्सलाम 
के धर्म में मह झाया है कि हिन्दुओं को कत्ल करा दिया जाय, उनकी धन सम्पत्ति, उन्हें 
प्रपमानित और तिरस्कृत करवें उनसे छीन ली जाय ! दीने हनीफी का यह झ्ादेश नतों 
यहूदियों के लिये है, न ईसाइया के लिये है और न दूसरे धर्मों के सम्बन्ध में । हिन्दू ब्राह्मणो, 
जिनमें शिर्क पर कुफ़ फैल चुके हैं, के लिये उपयुक्त आदेश पहले दिया जा चुका हैं | प्रत्येव' 
स्थान के हिन्दू, चाहे वे विराधी हो भोर चाहे प्राजाकारी हो, मुस्तफा गरलैहिस्सलाम के सब से 
बडे भत्रु हैं, प्रत. यह अत्युत्तम होगा कि आरम्भ ही में ऐसे झद्ुओ के विषय में वाद विवाद 
को भ्रान्ञा बादशाह से प्राप्त कर ली जाय । उस समय के कुछ प्रतिष्ठित ्रालिम सुल्तान शम्सुद्दीन 
की सवा में पहुँचे ओर उपठ तक्त समस्‍या का उमके सम्मुख बडे विस्तार सं उल्लेख किया | उससे 
निवेदन क्या कि दीन हमीफी के लिये यह उचित होगा कि या तो हिन्दुओं को कत्ल करा दिया 
जाय या उन्ह इस्लाम स्वीकार करन पर विवज्ञ किया जाय | हिन्दुओं से खिराज तथा जजिया? 
लेकर सन्युप्ट न हो जाना चाहिये । सुल्तान न उनसे वार्त्तालाप करने के पश्चात्‌ वज्जीर वो 
आदेश दिया कि वह झलिमों की बातों का उत्तर दे और जो कुछ उचित हो उनसे बह दे। 
निजामुलमुल्क जुनेंदी ने उन आलिमो से जो उपस्धित थे सुत्तान के सम्मुख कहा, कि “इसमें 
कोई सन्दह या शक नहीं कि आलिमो न जो कुछ कहा वह ठीक है। हिन्दुओ के विपय में 
यही होना चाहिये कि या तो उनका बघ करा दिया जाय था उन्हे इस्लाम स्वीकार करने पर 


३. कूरान मे लिये मुसलमान पर्म शास्त्र के लखक किताब शब्द का प्रयोग करते हैं! अहल॒ल क्षिताब 
अथवा भईल किताब वा शब्द यहूदियों और ईसाहर्यों के लिये प्रयोग में झ्राता है, क्योंकि ख़ुदा ने 
इनके पथ प्रदशन के निये भी कुरान के समान इनपील तथा ज़ुदूर नामक पस्तकें भेती । 
जिम्मी -यहूदी तथा ईसाई, इस कारण कि थे अहले किताब थे, ज़िम्मी कदलाते मे 
भूमिकर । खिराज शब्द का प्रयोग अधिकतर उस भूमि कर के लिये किया जाता था, लोकि मुसलमानों 
के अतिरिक्त श्रन्य धर्म के मानने दालीं से उनकी भूमि के बदले वयल किया जाता था, ढिन्तु बाद में 
बिरान शष्द का प्रयोग साथारयतया भूमि कर के लिए क्या जाने लगा ! 
४ सह्ीफ नाते मुहम्मदी १० 2६१। 
एक प्रकार का बर जो इस्लामी राच्य में उन लोगों से वसूल किया जाता था नो इस्लाम को न मानते 
थे । इसका कारण यह बताया गया है कि चूक्लि मुसलमानों को टैसे बहुत से कर अदा बरने पड़ते 
ये, जोकि अन्य धर्मों के मानने वालों से न वसूल किये जाते थे अत उनसे कोई ने कोई कर लिया 
जाना आवर्यत था । कुछ इस्लामी धर्म नीति के लेखकों ने लिखा है कि जजिया इस्लाम को ने मानने 


बालों को अपमानित बरने के उद्देश्य से लिया जाता जियाउद्दीन 
था। बरनी दा भी 
इस विषय पर स्वाने के काज्ी मुग्रीस तः नाम 


या सुल्तान अलाउड्टीन वी भी वार्ता द्नी 
( दरनी पृ० २६०, सलजी कादीन भारत पू० ७० । 40232 
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विवश किया जाय, क्योकि वे मुस्तफा भ्रलेहिस्ताम के कट्टर झत्रु हैं। न तो थे जिम्मी* हैं 
भर न उनके लिए हिन्दुस्तान में कोई किताव भेजी गई है और न पैगम्वर, किन्तु हिन्दुस्तान 
अभी-अभी अधिकार में झाया है । हिन्दू बहुत बडी सल्या में है । मुसलमान उनके मध्य में दाल 
में समक के समान हैं । कही ऐसा मे हो कि हम उपयुक्त भ्रादेश का अनुसरण प्रारम्भ कर और 
ये सुसगठित होकर चारी ओर से विद्रीह त्तथा उपद्रव प्रारम्भ करदें, फिर हम बड़े कष्ट में पड 
जायेगे । जब कुछ वर्ष व्यतोत हो जायेंगे ओर राजधानी के भिन्र-भिन्न प्रदेश और कस्बे 
मुसलमानों से भर जायेंगे तथा बहुत वी सेना एकत्र हो जायेगी, उस ससय हम यह श्राज्ञा 
दे सफगे कि या तो हिन्दुओं को कत्छ फरा दिया जाय या उन्हें इस्लाम स्वीकार करने पर 
विवश क्या जाय ।/ 

जब झालिमो नें वशीर का यह नीति-दूर्ण उत्तर सुना तो उन्होने सुल्तान से कहा 
कि “यदि हिन्दुओं को वत्ल कराने की आज्ञा नही दी जा सकती तो सुल्तान को यह चाहिए 
कि वह उनवा भ्रपने दरवार तथा राज-भवन में आदर सम्मान म होने दे। हिन्दुओं को 
मुसलमानों के बीच में न बसने दे । मुसलमानों की राजधानी, प्रदेशों ओर करवो में मूर्ति पूजा 
तथा कुफ के श्रादेशो का पालन न होने दे ।/ बादशाह झौर मत्री ने आलिमो की तीधों बातें 
स्वीकार कर ली । चूकि प्रारम्भ में उनके व्रत्व की भ्राज्ञा न दी गई, प्रत मुसलमानों तथा 
दीवदारो में कुफ, शिर्क और मूर्ति पूजा ने अपना अधिकार जमा लिया। 

इसबारे बरामैकार--यह्‌ श्रव्यासियो के प्रसिद्ध मत्रियों का इतिहास है जोकि 
चरामेका कहलाते थे ) यह भरवी के एक इतिहास का अचुवाद है जिसके लेखक अबू मुहम्मद 
अब्दुल्ला बिन (पुत्र) लाबरी और भब्दुल कासिम ताबिकी थे। 

बरनी की भूमिका से पता चलदा हैं वि' इसका अनुवाद पहले भी हो चुका था किन्तु 
जियाउद्दीव बरनी उससे सनन्‍्तुष्ठ न था। उसने इसे भी श्रपने समकालीन बादशाह, सुह्तान 
फीरोजशाह को समर्वित किया है, वयोवि' बरमत्र स्त्री श्रपनों दानशीलता के लिये प्रसिद्ध 
थे*। जियाउद्दीन बरतनी का विचार था वि! दानियों के इतिहास से बादशाहो को विशेष रुचि 
होनी है, इसी लिये महसूद गजनवी भी वरमकियों का इतिहास सदेव ही सुता करता था 
और इस बात पर भोक प्रकट करता था कि हारनुरंभीद" ने इस लोगो का विनाश करा दिया* । 
इस पुस्तव' में जियाउद्दीन बरतनी को किसी स्थान पर अपने विचार प्रकट करो का झ्रवमर नहीं 
प्राप्त हो सका विन्तु भूमिका में उसने किताव के अनुवाद वा जो उद्देश्य लिखा है, उससे भ्रकट 
होता है कि वह किसी ले किसी प्रकार से फीरोजशाह का विश्वास पात्र बनना चाहता था । 


१. जिम्मियों के अतिरिक्त किसी से जज्धिवा नहीं लिया जा सकवा । हिन्दुओं को मुदम्मद बिन क्रासिम 
के समय ही से जिम्मी मान लिया गया था । इसके अतिरिक्त तुऊ सुल्तान उन सिद्धान्तों के मानने 
बाले ये जिनका प्रसार अबू इनीपा ( मृत्यु १५० हि०, ७४६७-६८ ६०) द्वारा हुआ था। वे भी ढिन्दुओं 
को जिम्मी मानते थे, भरत डिम्मी के विषय में कसी प्रकार के बाद विवाद छा कोई प्रश्न ही 
नहीं उठता । 

सद्दीफ नाते मुइम्मदी ए० इ६२ । 

यह पुस्तक बंबई से प्रकाशिन दो चुकी है । 

इखबारे वरामिझा ए० ४ $ 

इरुनु रशोद बड़ा प्रतारी अब्यासी खलीफा हुआ हैं । उसने ७८३ ई० से ८०६ ६० त॒के राज्य क्या। 
उसके राज्य काल में कला दशन तथा सस्क्ृति को बड़ी उन्नति प्राप्त हुई । उसके राज्य-्काल में य्योतिष 
विद्या की एक सस्कृत पुस्तक सिद्धान्त वा अरदी में अनुदाद हुआ । 

६ शपबरे बरामिज्ञां पृ० है ४ । 
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हमरतनामा --हेसरतनामे वा उल्मेस मीर खुर्द तथा शेख झअब्दुल हक मुहहिस 
देहलवी दोना ने किया है विस्तु यह पुस्तक विसी स्थान पर नहीं पाई जाती। मौर खुर्द तया 
शेंख भ्रब्दुल हक मुहृहिस देहतवी वे वर्णन से पता चलता है वि इसमें बरनी ने 22070 340 
तथा शेख निजामुद्दीन भ्रौलिया वी सन्त ग्रीष्ठियो एवं अपने समवालीन साहित त्तथा 
वलाव्रारों का वर्णन किया होगा" । 

कतायाये जहाँदारी -जियाउद्दीन वरनी की फतावाये जहाँदारी वी वेवल एक 
हस्तलिसित प्रति इण्डिया शौफ्िस लन्‍्दन के पुस्तवालय में मिलती' है। इसमें २४८ पन्ने 
है। विताव ६! इच लम्बी श्रोर ५६ इन्द चौडी है ।। प्रत्येक परप्ठ में १५ सतरें हैं। वही- 
बही पृष्ठो बे बीच का लिखा हुआ भाग मिट गया है। ४० ११५ भर, १५१ भर, १७२ व भौर 
१७३ प्र वा बुछ भाग विल्वुल सादा हैं। इस पुस्तक में ज़ियाउद्दीन बरनी ने अपना नाम 
वही नही लिखा है, किन्तु 'दुभागाये सुल्तानी' भर्थाव 'सुल्ताग का हितेपी के घब्द से ज्ञात होता 
है दि. यह शब्द उसने झयने लिये लिखे हैं। इसके अतिरिक्त फ्तावाये जहांदारी तथा तारीखे 
फीरोज घाही वे राज्य व्यवस्था सम्बन्धी सिद्धा्तों में जो समानता है वह इस बात वा बहुत 
बडा प्रमाण है वि दानो का तेखक एवं ही है डिन्‍्तु यह पुस्तता भारतवर्ष तथा भारतवर्ष वे' 
बाहर किसी स्थान पर भ्रसिद्ध न हो सकी । प्रमीर खुर्द ने तो इस पुस्तक का नाम भी जिया- 
उद्दीन बरनी की सूची में नही लिखा 8, सियाउद्दीव बरनी लिखता है कि प्राचीन लेखकों से राज्य 
व्यवस्था सम्बन्धी भ्रनेत ग्रन्य लिखे हैं, किस्तु बादभाहो, मत्रियो, मलिकों तथा अमीरो के 
पथ प्रदर्शन के लिये में ते जिस प्रवार राज्य-व्यवस्था सम्बन्धी भ्रधिनियमों का उल्मेख इस ग्रथ 
में किया है उस प्रकार ग्राज तक बिसी लेखव ने नही क्या |? 

फतावाये जहाँदारी में राज्य व्यवस्था सम्बन्धी कुछ महत्वपूर्ण उपदेश दिये गये हैं । 
ज़ियाउद्दीन, महमूद गजनवी को अनुपम तथा आदर्श बादशाह समभता था। उसने उसके बाद 
वे! समस्त मुसलमान बादशाहो को महमूद की सन्‍्तान बताया है। प्रत्येवाः शिक्षा, वादशाहाने 
इस्लाम भ्रथवा फरजनदाने महमूद अर्याद्‌ महमूद के पुत्र बेः नाम से आरम्भ की है। यह सिद्ध 
करने का प्रयत्न किया है कि प्रत्येक ग्रुग जिसका उल्लेख फ्तावाये जहाँदारी में हुआ है, 
महमूद मैं बत्त मान था, झत* महमूद की सन्तान प्रर्थात्‌ इस्तामी बादशाहो को उनवा भ्नुसरण 
मरना चाहिये ! प्रत्येक उपदेश के पश्चात्‌ उसे स्पष्ट करने के निये प्राचीन ईरान भर इस्लामी 
तारीस वी भिन्र भिन्न घंटनागो से उदाहरण दिये हैं। इस ,प्रत्तार फतावाये जहाँदारी के 
उपदेणों को दो भागों में विभाजित दिया जा सकता है । 

(१) सिद्धा्ता का उल्लेख ! 
(२) इतिहास से उदाहरगा । 
पताबाये जहाँदारी में जित समस्याग्रों का उल्लेख जिया गया है थे निम्ताकित हैं--.. 
सृष्टि की रचना 
ईइवर ने अपनी पूजा करान के लिये वी । पृ० र४२ प्र 
५ आदम के दो पुत्रा में शीस का पैगम्बर और वुमुर्स वो बाददाह बताया गया । बादपाह 
क्युमुर्त के भौर पैगम्बर धीस के वध से हैं । ए० र४धर व 
_..ह. ये की गसीरवें १० २४७ भ। 
१ अखबाम्ल झखियार (मुजतबाई प्रेस देइली, १३३२ दि०) पृ० १०३१, १०४ 


३ ईंथें, इण्डिया औफ्सि की प्रारसी इस्तलिखित पुस्तकों दी सूची । 
३ फतावाये जदाँदारी पृू० २४० ब॒ 


ञ 


११० वारीसे फीरोजगाही 


बादशाह कौन ? : 
वास्तविक दायक ईश्वर है । सासारिक वादशाह उसके खिलौव है । वृ० १४३ श्र 
राज्य व्यवस्था के सचालन हेवु ईश्वर के गुणो का अनुसरण करना चाहिये । पृ०१८७ ग्रे 
बादेशाही खुदा की खिलाफत भ्ौर नियावत है। ४० १६७ श्र 
बादशाही सम्पूर्ण अधिकार-सम्पन्न होने का नाम है । यह प्रधिकार किसी सिद्धान्त पर हो 
या विजय प्राप्त करके मिल जायें । २१४ प्र 
बादशाही उसी समय तक स्थापित रह सकती है जब तर बादशाह पर लोगों को 
विंग्वास हो। पृ० २३५ झ 
बादशाह कंसा हो ? 
बादशाह के लिये सत्य वा भ्रवलोकन आवश्यव' है । उसे उन भ्रादेशों वा पालन करना 
चाहिये, जिन्हे ईश्वर ने प्रावश्यकः बनाया है॥ उन बातों से घृणा करनी चाहिये जिनका 
भगवान से निषेध किया है । प्ृ० र४रव 
बादशाह को झआतक, ऐश्वर्य तथा वैभव का प्रद्शत करते हुये सहृदयता, दया और कृपा 
की व्यवहार बरना चाहिये । पृ० १६४ भर 
उसमे ऐसे भ्रुण हो जो एक दूसरे के विरुद्ध हो। ध० श्ध्थ्व 
मनुष्य स्वाभाविक रूप से उन कार्यो को करना चाहता है जो सुग्रमता भौर सरलता 
से हो जाते हैं किन्तु बादशाह को इस पर ध्यान न देना चाहिये | ४० १६८ ब 
साहसहीन बादशाह बादशाही के योग्य नही । 
बादशाही के स्तम्भ 
कृपा और क्रोध | पृ० १६८ बे 
बादशाह के सभी ग्र॒ण प्रन्य मनुष्यो से उत्तम होन चाहिये ए० १६६ श्र 
राज्य व्यवस्था मे इस बात पर ध्यान रखना चाहिये कि सर्व साधारण की आवश्यकता 
राजधानी से पूरी हो जायें । ४० १७४५ श्र 
यदि कोई सेता किसी दूसरे स्थान पर भेज दी गई हो तो छूट के धन में उसके हिस्से 
का माल धुरक्षित रखना चाहिये। ४० १७५ ब 
बादशाह को कपदी लोगो और धूत्तों मे कष्ट पहुँचता रहता है, प्रवः उनसे सावधान 
रहना चाहिये । 
राज्य के अच्छे और दुरे कार्य इस बात पर निर्भर हैं. हि बादशाह का ईरवर के प्रति 
हंढ विश्वास हो । ए० ६ व, १५ झ, १५ ब 
बादशाह की सफलता की परीक्षा यह है कि शरा की आशाओं का पावलत होने लगे) 
पृ० शध व 
दीन पनाही और दीन परवरी 
भ्रमरे माफ * व निही मुन्किर३ की देख भाल । ० ७ झ्र 
“ ३ दम पनाक्षे-पर्मा की रक्षा वरना । दौन परवरी-प्र्मं-पालन । बरनी ने इन शब्दों का अयोग 
केवल सुन्नी भर्म वी रक्षा तथा सुन्नी धर्मों को आश्रय दने के लिए किया है, अत बरनी की पुस्तक 
के अ्रमुवाद में घम-रक्षा तथा धर्म पालन का श्रम सन्नी घ्म की रा समसना चाहिए । 
२ वे बाल जिनके पालन का शरा में आदेश दिया गया है । 
३ वे बातें जिससे या करने के लिये शरद में भादेश दिया गया है । 


तारीसे पीरोजश्ाही १११ 


दीन पनाही और दीन परवरी ने वरनें से उलिलभ्रञ्जी' को धक्का पहुचता है। 
[० प्श्र 

कठोर मुहतसियो* तथा भ्मीरदादो“ को अपने राज्य के भिन्न-भिन्न भाग में नियुक्त 
करना चाहिये । ए० ८ भ्र 

बादशाह का अपने समय का मूल्य समझना पृ० १०४ श्र 

बादशाह को अपने समय का क्रमानुसार विभाजन करना चाहिये । ४० १०५ प्र 

समय का मूल्य दो प्रकार से स्थापित हो सकता है । 

(पञ्र) उत्तम कार्यों के अतिरिक्त किसी कार्य में हाय न डाल कर । ४० १०६ व 

(व) राज्य व्यवस्था के सचालन में विद्येप प्रयास द्वारा । ४० १०६ 

भओग विज्ञास एवं सभी अन्य सासारिव कार्यों की तुलना में राज्य व्यवस्था सम्बन्धी 
कार्यों को पहला स्थान मिलना चाहिये । एृ० ११० भर 

दीन सम्बन्धी कार्यों को सर्व श्रेष्ठ समभना चाहिये । 

बादशाह को श्रनुमति 

बादशाह वी अच्छी अनुमति तथा उपायों वी पहचान -- 

अच्छी झनुमति का बहुत वडा महत्व है। पृ० शृ६ श्र 

अच्छी अनुमति भगवान्‌ वी बहुत बडी देन है । १० १६ व 

बुरी भ्नुमति से ससार में बडे दोष उत्पन्न हो जाते हैं। पृ० २१ श्र 

बुरी प्रनुमति के चिन्ह । ५० २१ भ्र 

भच्छी ऋनुमति बाला बादशाह एक अद्भुत वस्तु है । पृ० २श१्ञ्म 

अच्छी भ्रनुमति वाले बादशाह के ग्रुण । एृ० शशश्र 

( भगवान्‌ का भय रखता, ज्ञान, राज्य की धटनाझरों का निरीक्षण करते रहना, 


अत्यधिक बुद्धिमत्ता और समझ बूक, निर्दोपी होता, वीर भौर दिल का श्रच्छा होना, सम्मान, 
सहनशीलता ) । 

बुद्धिमात मत्री बादशाह के लिये बड़े गे को वस्तु होता है । 

उचित तथा हढ़ संकल्प । पृु० ३१५ ब 

अ्ररम (सकल्प) का ग्रर्थ । ९० ३३ वे 

इस्लामी बादशाहा तथा अत्याचारी बादशाहो के सकरप में अन्तर | पृ० १३ व 

धर्म निष्ठ बादशाहो का सकल्प अच्छाइयो और नेकिया पर झ्राधारित होता है। ए० ३५ थ 
बादशाह को ऋपने सकदप के डिएय में अपदी प्रऊा को परिचित रखना चाहिये तथा 
प्रजा से परामशे करते रहना चाहिये । ४० ३४५ अर 


बादशाह को मुहम्मद साहब तथा उनके चारो खलीफाओझो का सकलप, पथ-प्रदर्शन वे 
लिये भ्रपने समक्ष रखना चाहिये । पृ० ३५ ब 


यदि कोई ऐसा सकल्प कर लिया जाय जो सत्य पर आधारित हो तो उससे पीछे न 
हटना चाहिये । पृ० ३७ श्र 


१ उलिलभप्न का श्रथ “वह जिसके श्रादेशों का सभी पालन करें। इस शब्द के प्रयोग पर इस्लामी 


धर्म शास्‍्त वेत्ताओं में बडा मत भेद है, किन्तु वास्तव में सभी मुसलमान बादशाहों को उलिल- 
अम्र लिखा जाता था। 


१ दे पदाधिकारी नो भ्रष्टाचार को रोकने का प्रयत्न क्या करते ये । 


श्बे का कार्यों के निर्येय का पालन कराते तथा अभियुक्तों को वाज्ञी के न्यायालय में पेश किया 
करत थे । 


११२ तारीसे पीरोजद्ाही 


उचित सकतप तथा श्रत्याचार में श्रन्तर । ४० ४२ श्र 
अच्छी अ्रनुमति वाले बादशाहों की पहचान 
बादशाह को मनमाना कार्य नहीं करमा चाहिये । ग्रच्छे परामझ्ं-दाताशों से परामर्श 
करते रहता चाहिये । ० २श्व 
परामश को शर्तें ४ 
अनुमति देने वालो को राज्य का सभी भेद बता देना चाहिये। उन्हे बादशाह वा 
विश्वास-पात्र होना चाहिये । बादशाह श्रपनें विचार को परामसं-दाताग्ो की गोष्ठी में दूसरों 
से राय सुनने से पूर्व कभी न बताये । जो उचित राय हो उसे स्वीकार करे । यह प्रावश्यक 
नही कि यदि कोई ऐसी राय दे जिसे बादशाह पसन्द करता हो तो बादशाह उसी को स्वीकार 
करले | एृ० २३ भ्र-२४ व 
बड़े-बड़े कार्यो की सफ़तता प्च्छी राय पर निर्भर है! पृ० २४ब 
मनमानी करने से राज्य में विध्न पड जाता है। ४० २५ भर 
इस्लाम का सम्मान किस प्रकार स्थापित हो सकता है 
कु फ् और काकिरों के विनाश द्वारा । ५० ११८ व 
कैवब्र जज़िया लेने से इस्लाम को सम्मान प्राप्त नही हो वक्ता । ए० ११६ बे 
ज़िम्मी का आदर बभी न करना चाहिये | ए० १२० भ्र 
रात दिन कुफ़ तथा काफिरों की अपमानित करने का श्रयास करते रहना चाहिये। 
४० रैप्टब 
ज़िम्मी । १४८ भर 
इस्लाम को विरोधियों के विनाश से सम्मान ग्रासत हो सकता है । ए० २६ श्र 
जिम्मी की जीवित न रहने देना चाहिये । (० १४८ भर 
आलिमो ने बादशाहों को आतंक तथा ऐश्वर्य की आज्ञा प्रदान की है। ४० ४४ व 
बादशाही, ईरानियो के रीति-रिवाज के पालन के बिना सम्भव नहीं । ४० १०० भ्र 
बादशाहों का श्रार्तक तथा ऐड्वर्ये:-- 
बादशाह के ग्रातक और ऐश्वर्य की परिभाषा । 9० १०१ झ 
गुजूबी तथा गजब में ग्र्तर । ४० २३७ श्र 
कमीनों और प्वर्तों से व्यवहार 
अयवार्‌ जिसे ऐश्क्य कया वैगव अद्न करवा है, उयनें अबुपम मरा उताप्त हर देवा 
है। कमीनो में उसी प्रकार के दोष पंदा कर देता है । पूृ० ५७ व 
लोगो के साथ उनकी कुलीनता के झनुसार व्यवहार वरना चाहिये । ए० ५६ श्र 
कमीनों और धुर्तों को सम्मान न अदान करना चाहिये। एृ० १५६ व 
कमीने राज्य व्यवस्था तथा शासत सम्बन्धी कार्य करने के योग्य नहीं। ए० ६२ झ, 
प्र्ब 
बादशाह वे कार्य उसके कुलीन या वमीने होने का प्रमाण होते हैं | प० २०७ प्र 
अकासिरा' ने कभी विसी कमीने को भ्रपता विदवास-पाव नही बनाया । पृ० २०७ व 
अगवान्‌ अच्छे कार्य करने वालों तथा चरिनवान व्यक्तियों को श्रपना विश्वास-पात्र 
बनाता है । पृ० रे०्८ झ 
१ इस्लाम से बूर्व ईटान के समरार्टो क्री पदरी किखा थी? रिसया का गदुबचत अवाधिस है । 
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क्मीनों तथा धूर्त्तों के वादशाह वन जाने से राज्य का विनाश हो जाता है। ४० २११ श्र 
च्घाय 

न्याय क्या हैँ ? पु० डंडे भर 

स्वाभाविर न्याय की पहचान । ४० १३३ ब 

शासन सम्बन्धी कार्यो में स्थाय सबसे वढकर है | ए० ४६ झ 

बादब्षाह को अपने सम्बन्धियो और मित्रो के विषय में न्याय करते समय बडा सावधान 
रहना चाहिये | ए० ४६ व 

बादशाह में स्याय वी योग्यवा स्वाभाविक रुप से होनी चाहिये । ४० ४६ भर, ४७ अ 

बादशाह को विलायतो और कस्बों में भी न्याय की सुव्यवस्था पर ध्यान रखना 
चाहिये । पृ० ४६ व 

बादशाह को क्या नही करना चाहिये 

मूठ बभी न बोलना चाहिये । ए० रे३ेरे व 

धोखा कभी न देना चाहिये । ए० २३६ व 

अत्याचारियों को कभी सम्मानित न करना चाहिये । पृ० २३७ श्र 

क्सी राज्य पर अधिकार करने के पश्चात्‌ उस राज्य के सम्मानित व्यत्तियो का 
बिनाश न बरता चाहिये । एृ० २३३ भ्र 

अपराध और दण्ड 


दूरदर्शी बादशाहो वो दण्ड देने का उचित समय तथा झवसर भली भाँति समझना 
चाहिये | पृ० १४४ झ 


दण्ड किस क्सि को दिया जाय । ४० १४६ झ 

धूत्त॑ श्रोर मकफ़ार | ९० १४६ व 

अत्याचारियों को क्षमा प्रदाव न करना चाहिये | पृ० १४७ श्र 

दुष्ट दो प्रकार के होते हैं ॥ गाली जोकि सदेव अपराध क्या करते हें गौर दूसरे वह 
जो कभी-कभी अपराध करते हैं । ए० १८७ व 

जिम्मी को दण्ड । १४८ अ 

सहावा" की आलोचना करने वालो को दण्ड । पृ० १४६ श्र 

बेतुलमाल* का धन अपहरण वरने वालो के लिये मृत्यु-दण्ड नही | प्ृ० १४६ भर 

राज्य मे दो प्रकार के अपराध होते हैं 

११) ऐसे अपराध जिनमे राज्य की अदनति हो । (२) ऐसे अपराध जिन से बादक्ाह्‌ 
अपमानित हो । ए० १४६ ब 

मुसतमान तथा आस्तिव को कौन-कौन से दुण्ड दिये जायें । पृ० १४६ ब 

दण्ड अपराध के अनुसार दिया जाय । ए० १५० व 

मुसलमानों को दण्ड | पु० १५२ ऋ 

अभिमानवश मनमाना वार्य न कर डालना चाहिये | ५० १४४ ञझ्र 
चिट दूसरों बी शिक्षा के लिये कुछ मनुप्या को कठोर दण्ड दिये जा सकते हैं। पृ० शश५ व 

१, भुदम्मद साइब के सदायक तथा मित्र । 


२ इस्लामी रत कोष इसका घन मुसलमान बादशाइ अपने द्वित के लिये व्यय न कर सकते थे। 


च् न ह 
बैतुलमाल का धन केदल मुसलमानों के दित के लिये खर्च क्या जा सकता था किन्तु मुहम्मद साहब 
के प्रथम पार खलत्ीकाओं को प्रचाद सभी ख़बीफा बैतुलमाल का धन अपनी इच्छानुसार सर्च 
बरने लग मे । ब 


रई 


ड तारीस पीरोजशाही 


देश पर आक्रमण और विह्ोह 
राज्य के दोषी तया दुघंटनाओ को किस प्रकार दूर किया जाय । पृ० (७८ ब 
जब बादशाह से सभी लोग घुणा करने लगें तो उसे क्या करना चाहिये ! पृ० १४० प्र 
जब कोई बहुत बडा शठु आक्रमण कर दे तो कया करना चाहिये । पृ० १०८ झ 
जिस प्रकार हो सके झत्रु पर विजय पाने का प्रयास करना चाहिये । विरोधी सेना के 
[लक को घन सम्पत्ति का लालच देकर मिला लेने का प्रयत्न करना चाहिये और जब कुछ 
हो सके तो भ्पने देश की धन सम्पत्ति का विनाश कर देना चाहिये। मार्गों को ख़राब और 
ते श्रादि को नष्ट कर देना चाहिये | पृ० १८० ब 
अपने राज्य के बाहर चला जाना चाहिये । ४० (६२ भर 
शत्रु से युद्ध करने के लिये अपने देश वासियों से ऋण लेना चाहिये । प० १८२ भर 
युद्ध में अपनी सेना को भ्रधिक और शत्रु की सेना को कम ने समभना चाहिये। 
श्प३्झ 
राज कोष 
राज कोप पर विशेष ध्यान देना चाहिये । धन सम्पत्ति ही से मनुष्य की आवश्यकताओं 
पूर्ति होती रहती है और राज्य को सुध्यवस्थित रखन में सहायता मिलती है| प्रृ० ७८ भर 
सेना 
बादशाही के दोनो स्तम्भ अर्थात्‌ जहांदारी और जहांगीरी सेना पर निर्भर हैं। 
६५ श्र 
सेना को सुव्यवस्थित रखने के नियम | पू० ६५ब 
सेना की आवश्यकताओं का ध्यान रखना! दिल खोल कर सेना पर घन सम्पत्ति 
बं करना, दयावान सरदार नियुक्त करना, आरिज्ञ' का अनुभवी होना । पृ० ६६ भ्र 
सेना की अधिकता से बड़े लाभ होते हैं, बादशाह की झक्ति और अ्रधिकार को उन्नति 
मर होती है, लोग राज भक्त हो जाते हैं और किसी को वादशाह के राज्य पर अधिकार 
गने की लालसा नही होती । ए० ७१ ब 
सेना को बेकार न रखना चाहिये ! ए० ७३ व 
सेना के अध्यक्ष के ग्र् 
भगवान्‌ से भय, बादशाह का निष्कपट सहायक होना, कुलीन होना, चरित्रवान होना, 
ज-भक्त होता, अनुभवी होना वीर, दावी, बच्चा तया सुकबबुके रखने वाला होना। 
/ ६७ भ्र 
ऐसे नियम जिनसे सेना सुव्यवस्थित रहती है 
सेना की भोजन व्यवस्था का ध्यान रखना, उसकी आवश्यकताओं का ध्यात रखना, 
के घोडी तथा अन्य सामान के विपय में साल में दो बार पूछताछ करते रहना । पृ० ७० ब, 
श्र 
| सेना को बराबर हर प्रकार का सुख पहुँचाते रहना चाहिये | ५० ७४ ग्र 
युद्ध विभाग को दीवाने श्रज्ञ कद्ा जाता थां। उसका सबसे बह्म पदाधिकारी आरिज्े ममालिस 
होता था। बद अफ्सरों की भर्ती का जिम्मेदार था। वह साल में दो वार सेना का निरीक्षण 


बंरता था। 
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हि 


यदि कोई सेना दूर के स्थान पर पडी हो तो लूट के माल में उसका हिस्मा सुरक्षित 

टखना चाहिये । पृ० १७५ व 
आएरिज़ 

श्रारिजे मम्रालिक, आरिजे फ्सल, आरिजे हइम । पृ० ६७ व 

आरिज़ पर सेना वालो को विश्वास होना चाहिये | पृ० ६८ भर 

जावजश्वर वी रक्षा आरिज वा परम करत व्य होना चाहिये | पृ० ६८ व 

बरीद$ 

मुशरिफ भौर सच्चे बरीद । पृ० ठ०्झआ 

बरीदो वी नियुक्ति की झर्ते | पृ० ८१ अ, परे व 

बरीद वयो नियुक्त क्ये जायें । पृ० ८१्झ 

बरीदो को किन बातो पर ध्यान रखना चाहिये । १० प्डेअ 

बरीदो का वेतन ) पृ० ८६ अर 

बरीदो को क्सि दशा में उनवे पद से वचित किया जा सवता है। पृ० ८७ अ 

राजदूतों को वडा बुद्धिमान होना चाहिये । 

बाज़ार के दाम 

चीज़ो के सस्ते होने से सेना सुव्यवस्थित रहती है, सर्व साधारग्ग के कार्य में सुगमता 
होती है । १० ६० व, ध२ भ्र 

अकाल के समय खराज और जशिया न लेना चाहिये । पृ० ६१ शहर 

दाम को सस्ता करने का प्रयत्त करते रहना चाहिये । ४० ६१ व 

दाम वे निरीक्षण के मिए गुमादते *, शहने* झ्रादि नियुक्त क्यि जायें, कोतवालो को 
इस पर विशेष ध्यान देना चाहिये । पू० श्र श्र 


चीज़ो के सस्ता होने से कलाकारो, बुद्धिमानो तथा भ्रन्य व्यवसाय करने वालो को बडा 
प्रोत्माहन मिलता है । एृ० ६३ व 


भ्रजा के सुख-मम्पन्न होने भौर सेना के सुब्यवस्थित होने से विरोधी सिर नहीं उठा 
सतते | पृ० €३ व 


दाम के सस्ता होने से वादसाह वी नेवनामी होती है । पृ० ६३ व 


राज्य व्यवस्था के सचालत में धन वी बड़ी श्रावश्यक्ता होतों है और इसकी कोई 
मौमा नहीं । एृ० ६४ ञ 

न्याय में मुगमता होतो है । पू० €४ व 

दवझों को भी साभ पहुँचता है । पू० ६८ व 


दाम के समता होने से प्रत्यक्ष व्यक्ति वो अपन वाये बरने में भुगमता होती है । 
प्‌ृ०६५व 


३१ बरीद का काय बादशाह को इर प्रकार री खूय्ना परुँचाना होता था। बरीदे 
ममालिक बड़ा 

अपिरूर-सम्पक्त स्यक्ति समझा जाता या। प्रान्तों में भो बरोइ नियुक्त विये जाते थे और ने रा 
रूप से भो बाइराइ को खूचनाय भेजा करते थे । 
इरसने के बम खारियों में गुमारते का न'म मिचदा है। ब्ाँ उसका कार्य पजेन्ट का होगा था सिन्ठु 

५ पि रे 
बाडर में गुमारत्रे का कत्त छू भाव की देख भाल करना होता था $ अचाउटद्रीन के समय में इस एद रो 
बहा महत्व प्रपत था । हु 


राइना सेना का एड कम बारी होता दा किन्तु बण्यरों में उसझा साय गुमारते स मिलता जुचता था । 
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दाम के सस्ता होने से कोई उपद्रव नहीं होता । पृ० ६६ श्र 

दाम के सस्ता होने में भगवान्‌ की राहायता वी भी आवश्यकता होती है । पृ० १०१ ब 

चोर बाजारी और एहतेकार* तथा दाम को बहुत बडा देना बड़े पाप हैं। चोर 
वाज़ारी, झग्ति पुजा बरने वाले काफिरो, मुझ्ारिकों तथा हिखुओ का दाय॑ है। पृ० ६४ श्र 

राज्य के नियम १४७ अर 

राज्य के नियम नीच भर कमीनो को पद न देने से हड हो सबते हैं । पृ० १५८ प्र 

नियम बनाने वी शर्ते । पृ० १५६ अर 

बुद्धि पर आधारित तियमी द्वारा राज्य किस प्रकार सम्मव है। पृ० १६१ व 

बादशाह को भूठ न बोलना चाहिये, गबन करने वालों वो कोई पद न देना चाहिये, 
विरोधियों का विनाश कर देना चाहिये । पृ० १६२ श्र 

किसी क्मीते को भ्पना विश्वास-पात ने बनाना चाहिये। भ्रत्याचार या भन्‍्त वर देना 
चाहिये, सैनिको को आश्रय देना चाहिये, अनाज था भाव नियत रसना चाहिये, हर चौज़ की 
ख़बर रखनी चाहिये | पु० १६२ व 

सेना का सरदार योग्य होता चाहिये, जित लीगो ने दुनियाँ त्याग दी है उनका सम्मान 
करना चाहिये, बुजुर्गों, प्रतिष्ठित तथा गण्यमान्य व्यक्तियों का झादर सम्मान बरते रहना 
चाहिये | पृ० १६३ झ 

बुद्धिमानो के परामश्म से प्रत्येव वार्य करना चाहिये, सेना वी देखभाल रखनी चाहिये, 

खराज और जज़िया वसूल बरने में मध्य वा मार्य ग्रहण करना चाहिये । पृ० १६३ व 

बचन पूरा करते का ध्यान रसना चाहिये, विद्रोही की क्षमा न बरना चाहिये, ईर्ष्या 
रखने वालों वी बातो पर ध्यान न देना चाहिये । पृ० १६४ श्र 

झपने बुदुम्य वालो का ध्यान रखना चाहिये, राज्य वी थ्रुत्त बातों वो छिपाये रखना 
चाहिये | पृ० १६४ व 
महमृद के नियम 

शरा पर विशेष ध्यान देवा चाहिये । ४० १६५ प्र 

अपने विश्वास-पात्रों को श्रपमातित ते बरना चाहिये, सेवा वे ऊपर सर्च बरने में सतनीच 
न करना चाहिये, विद्या, बुद्धि, न्याय, पर्मनिष्ठता, कला तथा नैतिकता बा ध्यान रखता चाहिये । 


० १६५व 

जप सब बातो की देस-रेस रखनी चाहिये, प्रत्येता बाय बरते समय उचिस पवयर या 
ध्यान रखना चाहिये, प्रत्येत्त कार्य सोच विचार से बरना चाहिये, झाज्ञायारियों पर दया करनी 
चाहिये । ४० १६६ 

अडे लोगों वे धोरे में न झाना चाहिये, हिन्दुओं के! छुफ् श्रौर शिया भन्त बरवे 
मुसलमान बना लेना चाहिये, सुदा झौर रमूल स भय । एृ० १६६ व 

माल बे प्रयराधियों को मृत्यु-दण्ड न देना चाहिये, प्रभिमान मे यरना चाहिये, भ्रपनी 
हिस्मत झौर इटादे बवन्द रसने चाहिये, बादशाह को सुदा वा सतीपा भौर तायव गमभता 
चाहिये । एृ० १६७ पर 

बादशाह को ब्रुद्धिमात मग्ियों वी राय से दाम करना चाहिये | एृ० १३५ व 

सुल्तान मटमूइ को अपने समक्ष रखते हुबे डियाउद्दीन,बरनी से प्रपनो महवारात्ता 

इस प्रकार व्यक्त मी है, “महमूद यदि एफ बार प्रिर हिल्दुस्ताव की श्रोर पाता तो समस्त 


हे रन्नल8- न कलर ल 
है. इहेरर "-भरिष्य में ऋषित सूल्य पर उैचने के विंचच से सामान दफ्ट्टा करना 
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हिन्दुस्तान के ब्राह्मणों को, जी इस देश में एक छोर से दूसरे छोर तक, कुफ़ तथा शिर्क की 
प्रथाओ को हृढ बमाने का कारण हैं, मरवा डालता और अनुमानत दो सौ तीन सौ हजार 
हिन्दू नेताभ्रों की गर्दन मरवा देता । जब तक समस्त हिन्दुस्ताव इस्लाम स्वीकार मे कर लेता 
और करेमा न पढ़ तेता हिल्दुओं की हत्या करने वाली तलवार को मियान में न रखता वयोकि 
महमूद, शाफई धर्म का श्रनुयायी था और इमाम शापई* के निवट हिन्दुओं के लिये यह भादेश 
है कि मे या तो इस्लाम स्वीकार करने अन्यथा उनकी हत्या कर दी जाय। हिन्दुों से 
जजिया लेने मी आज्ञा नही क्योकि न तो उनकी कोई किताब है भौर न पेगम्बर ।” ए० ११ श्र 
तारीखे फीरोज़शाही ' :-- 
जियाउद्दीन बरनी वी सर्व प्रसिद्ध रचना तारीखे फीरोजद्याही है जिसे उमा ७५८ हि० 
(१३५७ ई०) में धूर्णो विया। इसमें बल्वत के मिहासनारोहएण (६६४ हि०, १२६५ ई०) से 
लेकर पीरोजशाह के छठ वर्ष तक (७५८ हि०, १३५७ ई०) का हाल है। वह झारम्भ में 
पूर विश्व वा इतिहास लिखता चाहता था विन्तु उसने यह देखा कि तबकाते नाप्तिरी में सब 
पुछ लिखा जा चुका है, अत उसने विश्व इतिहास लिखने का विचार त्याग दिया? । 
जियाउद्दीन वरनी न अपने इतिहास में अधिकतर उन्हीं घटनाओं का उल्लेख किया है 
जिनकी सत्यता पर उसे झपने हृष्टिकोश के अनुसार पूर्ण विश्वास था। यह स्वय लिखता है 
कि “मैने जो कुछ इस इतिहास में लिखा है, चह सच सच लिखा है झौर उस पर विश्वास क्या 
जा सकता है* ” वह इस बात से भली भाँति परिचित था कि इस्लाम के भिन्न-भिन फिरकों 
ने कस प्रकार धामिक क्ट्टूरपन के कारण सच और भौठ को मिश्रित* कर दिया हे, वह यह भी 
जानता था कि इससे इतिहास को कितनी क्षति पहैची है। अत वह भावी सन्‍तानों को कसी 
धोखे में न रखना चाहता था । वह लिखता है “यदि भय अयवा डर के कारण श्रपने सम- 
कालीन बादशाह के विरुद्ध कुछ लिखना सम्भव न हो तो इसके लिये बह अपने झ्रापको विवश 
समझ सकता हू विन्तु पिछले लोगो के विपय में उसे सब-सच लिखना चाहिये ।” अपनी भूमिका 
में भ्रतिशयोक्ति की बडी निन्‍दा वी है। वह लिखता है कि क्सी से प्रसन अथवा श्रप्रसन्न होकर 
उसकी प्रणसा या बुराई न करनी चाहिये' । उसने सभी के गुणा तथा दोष खोलकर 
बताये हैं । सुल्तात जलालुद्दीत वी हत्या कराने में बिन लोगो ने प्रलाउद्दीव की सहायता बी, 
जन सब की उसने बडी कदर आलोचना की है और अपन चाचा अलाउलमुल्क तक को नहीं 
छोडा । उसने ताश्द्दीन एराक़ी क॒ पुत्र क्‍्वीरद्दीन के फतहनामी की, जो उसने झ्रलाउहीन के 
राज्य-वाल में लिख, बडी सुन्दर श्रानोचना वी है । वह लिखता है, “उसने फ्तहनामों ( विजय 
के उल्तेख ) के भनेक ग्रन्थ लिखे हैं और पद्म जिसने में बडी योग्यता दिखाई है। वह पिछले 
तथा सभी वत्त मान देखको से बढ गया है । अजाई राज्य-त्राल के इतिहास के सम्बन्ध में उसने 
१ इमाम शापरें, भ्रवू अन्दुल्लाद मुहम्मद बिन (पत्र) श्दरीस (हृत्यु ८२० ई०) 
२ तारीख फीरोश्षशादी क्लफ्तते से १८६०-६२ ४० ( विडलियोथिका इणिडका ) में प्रकाशित हुई थी, 
इसका संरक्टण सर सैयिद अदमद खाँ द्वारा प्रकाशित हुआ था। रामपुर के रिज़ा पृस्‍्तकालय में 
तारीखे प्रीरोजरादी थी एक सक्तिप्त इस्तलिखित प्रति वत्तेमान है हसे मुहम्मद इस्ने जमाल, 
मुहम्मद खत सुल्तानपुरी ने १०१७ ६ि० (१६०८ ६०) मे नकल किया था। भादत तथा मारते 
के बाइर भी तारीखे फीरोश्शाही की इस्तनिद्धित प्रतियाँ वर्तमान हैं। 
बगरनी पृ० २१-२२ । है 
बरनी इ० २३। 
ब्रनी पु० १४ । 
ब्रनी पृ० १६ 


#त स्ट नए खज 
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अनेक विजम-पत्र लिखे हैं। उसमे सुत्तान की प्रश्सा बहुत बढा चढ़ा वर वी है। उसने इस 
बात पर ध्यान नहीं दिया कि इतिहासकारे के लिए यह परम भआावश्यक है कि वे प्रत्येक 
व्यक्ति वी अच्छाइयो और बुराइयो दोनों ही का उल्लेख करें। चूकि उसने झलाई इतिहास, 
सुल्तान अलाउद्दीन के राज्य-क्ाल में लिखा था और प्रत्येक ग्रन्थ उसके सम्मुख वैश्य होता था, 
श्रत वह सुल्तान की प्रशसा के श्रतिरिक्त कुछ और लिख भी नही सकता था१ ।/ 

बल्वन के इतिहास के विषय में यह लिखता है कि उसमे जो बुछ लिखा है वह झपने 
पूर्वजों से सुतकर लिखा है? । मुइरजुद्गीत कैकृवाद के इतिहास में जिन्र घटनाभो का उल्लेख 
किया है, वह उसने अपने पिता और गुष्यझों से सुनी थी?*। जलाछुद्दीन वे राज्यनवाल से 
फीरोज़ के राज्य-काल तक का समस्त हाल उसवी अपनी जानकारी पर झ्राधारित है*। उसने 
अपने नाना सिपहसालार हुसामुद्दीन से भी अनेक घटनाओं का वर्णन सुना था४। अपने चचा 
अलाउलमुल्क द्वारा उसे ग्लाउद्दीन वे राज्य-काल का बहुत कुछ हाल ज्ञात हुमा होगा । बहुत 
सी घटनाओं का हाल उसने अमीर हसन तथा अमीर खुसरो से सुना था* । अ्रमीर सुसरो की 
कबिताओी से भी उसने अपने इतिहास में विशेष लाभ उठाया है। क्ही-कही उसने भ्रमौर 
खुसरो के छत्द नकल भी कर दिये हैं * । 

ज़ियाउद्दीन बरनी के इतिहास की सबसे बडी विशेषता यह है कि उसने समस्त घटनाओ्री 
बा उल्लेख एक विशेष हृष्टिफोश से किया है। राजनीति में उसका एक विशेष धामिक 
इृष्टिकोण था। इसी दृष्टिकोण की छाप तारीखे फीरोजशाही के (ष्ठो में विद्यमान है। उसका 
विचार था कि तारीखे फीरोज़शाही के सम्राव कोई इतिहास पिछले एक हजार बंप से नहीं 
लिखा जा सवा है ।* इतिहास के विपय में ज़ियाउद्दीन बरनी का हृष्टिरोश समझ लेन के 
पश्चात्‌ ही तारीखे फीरोजशाही तथा तुक-कालीन भारतीय इतिहास के समभने में विशेष 
सुगमता हीती है । वह इतिहास को केवल बादद्याहों के युद्ध तथा उनवो झासन व्यवस्था तक 
ही सीमित त समझता था । अपितु उसका विचार था कि इसमें राज्य के उच्च पदाधिकारियों 
अमीरो, झ्रालिमो, कलाकारों, सूफियो तथा इस्लाम के उच्च वर्ग स सम्बन्धित सभी व्यक्तियों 
का उल्लेख होना चाहिये । तबकाते तासिरी में भ्रमीरो का उल्लेख बड़े विस्तार से किया गया 
है। जियाउद्दीन बरनी ने उपयुक्त श्रेणी वा वर्णन बड़े जोश तथा उत्साह से किया है। उनकी 
विशेषताओं और गौरव के उल्लेख में किसी स्थान पर कोई सकोच नहीं किया है। इतिहास 
के प्रध्यवन के उसने सात लाभ बताये हैं जोकि उच्च वर्ग के हित तथा राजनीति से सम्बन्धित 
हैं' । उसे इस बात से बडा दुख था कि फीरोजशाह के प्रमीरो, प्रतिष्ठित तथा गष्य मान्य 
व्यक्तियों की इतिहास में पूरी रुचि नही, यहाँ तब कि लोग जिस नगर में वर्षों से निवास करते 
चले आ रहे थे, उसके विषय में भो उन्हे कोई ज्ञात नहीं*" । समाज के निम्न वर्ग से वह 
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इतिहास वा कोई सम्वस्ध नही समझता ॥ उसका विचाई था कि इतिहास कुलीन तथा गण्य- 
मान्य व्यक्तियों के उल्तेख तक हो सीमित रहना चाहिये। निम्न वर्ग के वर्णन से इतिहास 
का कोई मूल्य शेष नही रहता और न निम्न बर्ग को इतिहास का अध्ययन ही करना चाहिये । 
वयोकि, जब उनका इससे कोई सम्बन्ध ही नही तो फिर इसे पढने से कया लाभ* ? बह मा 
ऊँचे पदों के लिए कुलीनता परमावश्यक समझता था ॥ योग्यता वा उसके निकद कोई विशेष 
मूल्य न था* । , 

उसे इतिहास का सबसे बड्ा दोष यह है कि उसने प्राय बडी महत्त्वपूर्ण घटनाग्रों 
को बड़े ही सक्षिस रूप मे लिख दिया है श्रौर घटनाओं का क्रमानुसार उल्लेख भी नही किया है। 
कुछ वडी-बडी घटनाग्रो के विषय में या तो उसव कु लिवा ही नहीं झोर यदि कुछ लिखा 
भी है तो बह इतना सक्षिप्त है कि उसके द्वारा उस समय का इतिहास समझने में बडी कठिनाई 
होती है। इसका कारण यह है कि उसने अधिकतर घटनाझो का उल्लेख करते हुये यह बात 
अपन समक्ष रक्‍्खी है कि किसी प्रकार उनसे राज्य व्यवस्था भ्रथवा शासन सम्बन्धी शिक्षा 
ग्रहए वी जा सके और उनके द्वारा समकालीन बादज्ञाह तथा उच्च पदाधिकारियों का पथ 
प्रदर्शन किया जा सके । उसने भिन-भिनर सूत्रों से भी घटनाग्रो को एकत्र करके जाँचने 
का प्रयत्त नही किया है। उसने भ्रपनी श्रूमिका में हदीस” का इतिहास से सम्बन्ध बताया 
है किन्तु हदीस के नियमों का झनुसरणा करते हुये घटनाओं को परख़ने का प्रयत्त नही किया। 
उमका विचार या वि इतिहासकार के लिए पक्का मुसलमान होना पर्याप्त है, उसे किसी प्रमाण 
की भ्रावश्यक्ता नही । धर्मनिष्ठ मुसलमान के प्रत्येक लेख पर सभी को विश्वास वरना चाहिये। 
इसका कारण यहो समझ मे झ्राता है कि उसका उद्देश्य घटनाग्रों को जाँचने तथा उनके 
सरविस्तार उल्लेख के विना ही पूरा हो जाता है। वह उद्देश्य राजनीति तथा थासन व्यवस्था के 
नियमों को समझना था, इसके लिए उसने फतादाये जहांदारी नामक ग्रन्थ श्रलग भी लिखा ( 

तारीखे फीरोजश्ाही में मुहम्मद तुगलक का इतिहास लिखन के पूर्व उसने अपने 
इतिहास लिखने की योजना इस प्रकार स्पष्ट की है। वह लिखता है, “यदि में उसके प्रत्येक 
बे वा हाल लिखूं भ्रोर जो बुछ उस वर्ष में हुप्ा उसका स्विस्तार उल्लेख कह तो कई 
ग्रन्य तैयार हो जायेंगे। में इस इतिहास में सुल्तान मुहम्मद की राज्य-व्यवस्था तथा शासन 
सम्बन्धी समस्त बार्यों वा सक्षित उल्लेख करता हूँ । प्रत्येक विजय के भागे पीछे घटित होने 
तथा प्रत्येक हाल भौर घटना के प्रथम या अन्त में घटित होने पर कोई ध्यान नही दिया गया 
है क्योकि थोग्य लोगों को शासन नीति एवं राज्य व्यवस्था सम्बन्धी कार्यों के अ्रध्ययन से 
धिक्षा भ्रा्त होठी है। भसावधान तथा बेखवर लोगों को प्राचोन लोगो के भ्रच्छे बुरे हाल 
मी जानवारी से कोई रुचि नहीं होती ! वे इतिहास वी, जोकि समस्त ज्ञानों में उत्तम तथा 
लाभदायक है, कोई जानकारी नहीं रखते । यदि वे भ्रवृश्ुस्तिम के क़िस्सों के ग्रन्थों वा बरावर 
अध्ययन किया बरें तो भी बुद्धि तथा समझ के भ्रमाव के कारग् उन्हें इससे कोई लाभ 
नही हो सबता झौर दे उप झ्मावधानी से घुक्त नहीं हो सकते जो उनमें वाल्यावस्था ही से 
विद्यमान हैं ।४” 

फ्तावाये जहाँदारी तथा तारीसे फीरोजचाही कौ साथ-साथ पढ़ने से पता चलता ह्टै 

बरनी ए० ६ 
बनी एृ० १८ 


इंदोस में मुहम्मद साइव दे कथन तथा कार्यों या उल्डेस होता ६ । 
बरनी ए० १०-११ 
बरनी ए० ४र८ 
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कि ज़ियाउद्दीन बरनी ने बत्वन, जलाछुद्वीन, अलाउद्ीन और मुहम्मद तुगलक द्वारा जिन 
सिद्धान्तों का प्रचार कराया है, वे कुछ सीमा तक उसके अपने मिद्धाग्त तथा विचार भी थे । 
अलाउद्दीन के भ्राथिक सुधार एवं प्रनेक सिद्धान्त कहानियो द्वारा फत्ावाये जहाँदारी में भी स्पष्ट 
किये गये हैं । मुहम्मद तुगलक को राज्य त्यागने का जो परामर्श वरनी ने तारीखे फोरोजशाही 
में दिया है, उसी को सिद्धान्त के रूप में कहानियों द्वारा फ्तावाये जहाँदारी में भी लिखा है । 
इसके प्रमाण में इस स्थान पर दोनों ग्रन्थों से उदाहरण देना सम्भव नही किल्‍्तु झनुवाद के 
फुटनोट में फतावाये जहाँदारी के पृष्ठो का भी हवाला दे दिया गया है, जिससे दोनो पुस्तकों की 
तुलना करने वाने सुगमतापूर्वक स्वयं तुलना वरके देख लेंगे कि किस प्रकार कही-बही 
जियाउद्दीन बरनी ने भ्रपने विचार बन्बन तथा अन्य बादशाहों की ज़बान से कहलवाये हैं । 
इतिहास द्वारा राजनीति को स्पष्ट करने की धौली का मध्यकालीन राजनीति के लेखको 
ने प्रत्येक ग्रन्थ में पालन किया है, विन्‍्तु क्सी लेखक ने शरा को इतना महत्त्व प्रदान नहीं 
क्या। हिन्दुओं को तहस नहस वरने तथा उनके विलाश पर इतना जोर उससे पूर्व किसी भी 
इतिहासकार ने नहीं दिया है। फख़रे म्रुदब्बिर ने तो शासत-ब्यवस्था एवं युद्ध के नियमों पर 
एक पृथक्‌ ग्रल्थ' लिखा जिसमें हिन्दुओं का विनाश करने का प्रचार बड़ी सुगमता से किया जा 
सकता था किन्‍्तु उसन ऐसा नही किया । 
इसका कारगा छूंढने के लिये हमें ज्ञियाउद्दीन बरनी के जीवन काल का ग्रध्ययत करना 
होगा भर उस विशेष वातावरण को भी भपने समक्ष रखना पड़ेगा जिसमें तारीसें फीरोजथाही 
तथा फतावाये जहाँदारी की रचता की गई। इस समय जियाउद्दीन बरनी अपने सभी 
अधिकारो से वचित हो चुका था । उसे कोई सम्मान अथवा श्रतिष्ठा प्राप्त न थी। उसका 
विचार था कि इन ग्रल्यों की रचता द्वारा उसका खोया हुआझआा सम्मात पुन वापस मिल 
जायगा। वह एक औोर तो भगवान्‌ से प्राथंना करता था और दूसरी झोर उसको श्राक्षा थी 
कि कदाचित्‌ फीरोज़ था उसका कोई उठ्च पदाधिकारी उसकी सहायता फर दे ।*१ 
मुहम्मद तुगलक के समय ही से देश के उच्च वर्ग की भश्राविक दझ्चा डाव। डोल हो चुकी 
थी। अलाउद्दीन के समय की वह स्थिति, जब कि ग्रनाज तथा अन्य वस्तुओं का भाव सस्ता 
बर दिया गया था, झब वर्तमान न थी। जियाउद्दीन बरनी श्रपन समक्तालीनो की भाँति 
स्वय बडा अपव्ययी बन गया था । उसने अपन समय के सभी अपव्ययी अमोरों को तारीखे 
फीरोजशाही में बडी भ्रशसा की है। उसमे भ्रपन सुख के दिन याद करके आंसू बहाय हैं, 
किल्तु मुमनमानों के इस वर्ग को घन अब किए प्रकार प्राप्त हो सूवता था । किथाउद्दीत बरनी 
स्वय देश के साधन बढाने के उपाय न सोच सत्ता था। उसत सुल्तान मुहम्मद तुगलक की 
क्रपि-उन्नति सोजनाझों की भी हेसी सी उडाई है? । फीरोज़ के समय की नई नहरो तथा 
आशिक व्यवस्था से भी उसे कोई लाभ न प्राप्त हो सके, उसे कोई ऐसा उपाय भी समभ में 
नही आया जिसम हिन्दू महाजनों, साहुकारो तथा धनी लोगो के धन का किसी प्रकार श्रपहरण 
किया जाय। यह केवल उसी समय सम्भव था जब कि बादशाह तथा समस्त उच्च 
पदाधिकारियों को यह समझा दिया जाता कि धर्मनिष्ठ अथवा दोनदार बादशाह का कत्तेव्य 
यह है कि हिन्दुओं को अपमानित और तिरस्क्त किया जाय। उसे इस बात्त पर विश्वास था 
कि सभी हिन्दुओं को गुसतमान बना लेना या उनको तलवार के घाट उतार देना सम्भव नहीं । 
ग्रस्तु उसने तारीखे फोरोजश्ाही तथा फ्तावाये जहाँदारी द्वारा यह समझाने का प्रयत्त किया 
“पे आदाबुल दई बश्शुजाअत | 
+ बरनी ए० १२४ २८। 
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है कि वम से कम इतना तो होता प्रनिवार्य है ज्रि हिन्दुमो को दरिद्र तथा मुहताज बना 
दिया जाय, उनके पास इतना धन दीप न रहे वि थे आदस-पूर्वंक जीवन व्यतीत कर सके । 
इससे उसे झाशा थी दि मुसलमानों को पुन घन सम्पत्ति प्राप्त हो जागगी भौर उच्च वर्ग वी 
आशिक समस्याझ्रो वा बुछ दिनो दे लिये समाधान हो जायगा । जहाँ तक साधारण घर्ग का 
सम्बन्ध है उसे जियाउद्दीन वरनी जीवित रहने वा अधिवारी समभता ही नथा। वह 
चाहता था वि खूट के माल में से सद कुछ राज कोप में ही न पहुँच जाय भपितु मुसलमानों 
वे उच्च वर्ग को भी भ्रधिक से अधिक लाम उससे प्रास हो | 

फतावाये जहाँदारी में उसने जिस भ्राधिव नीति का उल्ोख विया है, वह वही है जिसका 
अनुसरण भलाउद्दीन ने विया था। उसका विचार था वि चौज़ो का दाम राज्य वी प्रोर से 
निश्चित हो, विसी को निश्चित भाव से भ्रधित् दाम ममूल करने वी भाज्ञा न हो, बाजार 
में निरीक्षक तथा प्रन्य पदाधित्रारी नियुक्त किये जायें जो इस वात की देख-रेख परते रहे 
वि राजाज्ञाओं वा कसी प्रदार उल्लधन न हो । उसके समय में देश वा सभी व्यापार हिन्दुओं 
बे हाथ में था, अत उसते जिस स्थान पर भी चोर बाजारी को रोदने की शिक्षा दी है उसी 
स्थान पर यह भी लिख दिया है कि वास्तव में चोर बाजारी हिन्दू तथा वाफिर वरते हैं । 
इस प्रकार उसने हिन्दू व्यापारियों तथा महाजनों को अश्रपमानित मरने की शिक्षा प्रत्येक स्थान 
पर दी है। ब्राह्मणों का विरोध भी इस कारण क्या गया है वि हिन्दू समाज में उनवा बड़ा 
सम्मान होता घा। वे भी धनी थे। इसके साथ-साथ हिल्दुपो के धर्म सम्बन्धी सभी शार्य उन 
पर निर्भर थे । जियाउद्दीन बरनी समभता था कि इन लोगो के विनाश द्वारा मुसलमानों को 
घन सम्पत्ति एकत्र बरने में बडी सुगमता होगी । 

अ्रत जियाउद्दीन बरनी वे दृष्टिरोश क्यो उस समम्र के उद मुसलमानों का हृष्टिशोण 
समझता चाहिये, जितकी श्राथिक दशा बडी ख़राब हो छुकी थी। इस प्रकार जियाउद्दीन 
बरनी की तारीखे फीरोजशाही द्वारा हमें केवल उस समय की राज्य सम्बन्धी घटनाओ्रों का 
हो ज्ञान नही प्रात होता, अपितु बल्वन से लेकर पीरोश् के राज्य-काल तव वी सास्कृतिक, 
झाधिक तथा सामाजिक स्थिति का भी पता चलता है। इस कारण तारीखे फीरोजशाही 
को मध्यकालीन इतिहास के भ्रन्यो में एक बहुत ऊँचा स्वान प्रास है। 


रखने 
तारीखे फ़ीरोजशाही 
भूमिका 
( पल्लाह के नाम से जोकि वडा ही दयाचु भौर इपालु है। ) 
भगवान्‌ की बन्दना तथा मुहम्मद साहव और उनके सहायको की प्रशसा -- 
बन्दना और प्रार्थना ईश्वर के लिये है, जिसने झ्ासमानी वहीं" एवं नवियो* भौर 

ल्तानों के इतिहास भोर तारीख द्वारा मानव जाति का प्रथ भ्रदशन किया। समस्त विश्वास- 
'त्रों तथा घृणा के योग्य व्यक्तियों के हाल, पहली उम्मत* के विश्वास के योग्य लोगो के 
"रव एवं ईश्वर से दूर हो जाने बालो के श्रवग्ुण मुहम्मद साहब के मानने वालों को स्पष्ट 
था साफ-साफ बता दिये । इस मार्ग प्रदर्शन और शिक्षा के द्वारा इस उम्मत को अपना इतज्ञ 
नाया । उसने कुरान में कहा है “ओर जो कुछ लोग पहले कर चुके हैं, उनको तथा उनके 
च्छे या बुरे चिन्हों को हम लिखते जाते हैं ।” दूसरी आयत * में कहा है “तुम पर कुरान भेज 
'र हम एक झत्युत्तम किस्सा बयान करते हैं ।” उस पालन वाले का कृतज्ञ भौर झ्ाभारी होता 
चित है, जिसने ध्यान पूर्वक निरीक्षण करने वालो और ब्रृद्धिमान लोगो को बुद्धि तथा श्रपनी 
क्ति के प्रकाश से उज्ज्वल किया है ओर उत्तम तथा स्पष्ट सोचने की शक्ति से श्ुशोभित क्या 
, जिससे वे लाग पहले के लोगो का इतिहास भौर तारीख, उनकी भलाइयाँ झौर बुराइयाँ, 
खा तथा झवगुण, भाज्ञाकारियो का भाज्ञा-पालन, विराधिमों वी भवज्ञा का प्रनुसरण करना, 
क्तो की मुक्ति और दुष्टो का विनाश श्पनी बुद्धि की श्रांखो से देख । भगवान्‌ के भक्तो को 
ग्य-शाली और भगवान्‌ से दूर हो जाने वालों को श्रभागा समझे / नेक और भ्रत्याधारियो, 
शवास-पानों भौर ईइवर से दूर पड़े हुये लोगो, भगवान्‌ के प्रिय भर अग्रिय, मार्ग ज्ञाताओ्रों 
या मार्ग-्रष्टो, मित्रो श्रोर झत्रुओं का प्रन्तर समझ सक और उत्कृष्ट तथा निकृष्ट बातो, 
लाइयो भर बुराइयो को एक दूसर से प्रथक्‌ कर सके । वे इस्लाम वी भ्रच्छाई, कुफ़ की 
राबी, प्रशसात्मक नेकी और धृणात्मक बदी में जो अन्तर है, उसे भली भाँति समभ सकें। 
हलाह के विश्वास-पात्रो और उसके भवतों के बचनो झोर कार्यों का अनुसरण झनिवार्ये 
मर्भे 
(२) जिन लोगों को भगवान्‌ ने त्याग दिया है, उनके कार्या की बरुराइयो और भ्रन॑तिक 
तों से बचें, भाग्यशालियों का अनुसरण करना और अभागे के मार्ग स सुरक्षित रहना धर्म 
र॒ राज्य के लिये भ्रति झ्रावश्यक समझें, जिससे वे श्रच्छे और नेव लोगो का अनुसरण कर 

वही अथवा ईश्वर से प्रेरणा -मुसलमानों का विश्वास दै कि खुदा जिबरील फरिर्ते द्वारा मुदम्मद 

साइब के पथ-अदर्शीन के लिये सदेशे भेजा करदा था । श्न सदेशों वो वही वह जाता है । कुरान में 

आया है कि मू हम्मद साहब उस समय तक कोई बात न कहते थे, जद तक कि उन्हें बढी द्वारा भगवान्‌ 

की इच्छा न क्ञात दो जाती थी। कुरान इन्दीं वदियों का सग्रद हूँ । 

म सलमानों का विश्वास है कि, खुदा सृष्टि की रचना के पश्चात्‌ सब साधारण के पथ प्रदर्शन के 

लिये प्रत्येक काल में भ्रपनी ओर से कोई न कोई व्यक्ति भेजता रद्दा है। उन्हें नबी, पैगम्बर, रखल 

अथवा मरमिल बह्दा जाता हं। मुहम्मद साहब अन्तिम नदी, प्ैग्रम्दर, अथवा रसूल माने जाते हैं। 

अनुयायी । प्रत्येक नदी के अनुयायी उसकी उम्मत कइलाते हैं । 

कुरान का प्रत्येक वाक्य आयत कइलाता ह्दं। 

श्र 
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के तथा बुरा के भ्र्मत्तिव वार्य से सुरक्षित रह कर, मुक्त प्रात कर सर्वे | इस प्रवार वे भगवान्‌ 
के धरए में स्थान पा सकंगे । नेवी बदी की जानकारी, पहले लोगों की पवज्ञा भोर झ्राशा- 
पालन ने समाचार वो मुहम्मद साहब वे हर विश्े तथा साथारग्य भ्नुयायी को भगवान्‌ की 
एक बहुत बडी देन श्रौर उसदा दान सममना चाहिये। इतनी बडी देव की इतज्ञता प्रकेट 
दरने में जिला वो सदंदा लगाये रहता बाहियें। प्राचीन वाल ने समाचारों को ईश्वर वी 
बहुत बडी देन भौर इृपा समझ । यह समझें कि निम्नावित श्रायत में बडे अच्छे फ्ल की भोर 
भवेत्त विया गया है । यह ईइवर वो इपा-हंष्टि है वि जिसे चाहे उसे प्रदात बरे। भगवान्‌ को 
दया तथा #पा तो प्पार है। भ्रल्लाह नवियों, परिश्तो, वलियो", भस्फ्या * पिछली उम्मतो 
मे मात्य व्यक्तियों भर मुहम्भद साहब की उम्मत के समस्त साधारण तथा विशेष व्यवितयों 
बा दरुद३ और सलाम, नवियी भौर सुसेंलीन के सरदार मुहम्मद इब्ते (पृत्र) भब्दुल्ला कुरेशो" 
हाशमी" बतही१ की पाक और पवित्र भ्रात्मा पर हमेशा होता रहे, जिनके सर्वोत्तम ग्रणो 
तथा प्रज्ञा ने योग्य न॑तिवता का वर्शान धासमानी परुस्तड़ों में वर्तमान है और नित्य बना 
रहगा और जिनके प्रशसनीय बचनों तथा कार्यों का यश एवं गौरव, हदीस एवं इतिहास की 
पुस्तकों में भरा पडा है। यह उपदेश झोर कार्य ऐसे हैं वि जिनके प्रवाश में शरीबत* भौर 
नरीक़त” मी प्राज्ञायें पुव से पश्चिम तक जारी होती रहती हैं। इनके भझनुसरश्य से उनके 
भनुदायियों दो उच्च श्रेणी तथा मुक्ति प्रात हं'ती है 
(३) इस्लाम के धादशाहो की राज्य-व्यवस्था इन्हीं पर भ्रवलम्बित है । प्रल्लाह रयूल 

समस्त उम्मत के बली श्रौर अस्फ्या तथा मुहम्मद साहब के साधारण ब्रनुयायियों 
का दुरूद और सत्ताम, न्‍सूल के चारों खलीफाभों शौर कुद्दस्व बालों तथा समस्त निष्कपट 
सहाबियां पर सेव तथा प्रनय तब होता रहे । यह लोग भगवान्‌ भोर रसुल के धुत हुये लोगो 
में से थे । इसके कारनामों पा उल्देख सम्मद नहीं, क्योकि इनकी प्रशसा में कुरान की मह 
भ्रायत वत्तं मान है "भौर महाजिरीत” एवं भ्रेंसार*" म॑ से (ईमान की भोर) बढ़ने वाले वे 
लोग जिन्होत झच्छे विचार से (ईमान के स्वीकार करने में) उनका साथ दिया, भगवा उन 
से सम्तुष्ट श्रोर वे लोग भगवान्‌ स प्रसतन रह ।/ 

१ भगवान्‌ के मित्र ! इस राब्द का प्रयोग उन सफ़्यों (मुसलमान सर्तों) के लिये किया जाता है, जो 

अपना समय वेवल ई्तर ध्यान में ब्यतीत करते ई ! 
२ यूपी का,वहुवयन अस्किया है । मुसलमान सत सूफी कश्लाते है । 
है अर्वी का एक वाक्य जिसमें मुहम्मद साइब, उनकी सत्तान तथा सहायकों और मित्रों के लिये मगव न्‌्‌ 


मे प्राथना की जाती है। मृसलमानों के लिये इस वाक्य को दुदराते रहना श्रति आवश्यक बताया 
गया है, और लिखा गया ह कि श्समें गढ़! पुणय हैँ । 

क्रैश अरबों का बड़ा अ्रतिष्ठित क्बीला समनय जाता थां। इस क़वीले से सम्बन्धित लोग करेशी 
क्इलाने थे । मुहम्मद साइब इसी क्रदीले से सबन्धित थे । 
मुंहग्मद साइब के पूर्वजों में हाशिम एक प्रसिद्ध व्यक्ति इये हैं। मुहम्मद साइब इन्हीं के वरा से होने 
के कारण हाशिमी कदलाते दें 

मकके का नाम बतद्ा मी हैं ।_ मुहम्मद साइन का जम मस्के में दुआ था अपर ये बतदी कहलाते हैं। 
मुद्ृम्मद सादब के बताये हुए नियम श्व इस्लामी सिद्धान्त, इस्लामी शरीयत के नाम से प्रसिद्ध है। 
इस्तामी नियमों एव सिद्धान्न्ता वे लिये रारा के शब्द का भी प्रयोग द्ोता है । 

८. तरीब्रव अथवा माय --यपी साधना का मारे दे । 

वे लोग जो मुहम्मद साइम के साथ मक्के से मदीने वो प्रस्थान कर गये! इस प्रस्थान बरने को 


द्वितरत करना कदते ई। इस्लामो इतिश्ास में यह घटना बड़ी मइल्ूपूर्ण सममी वाती है। इस्थामी 
दे इसी सबंधच थे कारण दिचरी वर्ष क्इलावा है । 


१० वे लोग जिडोंने मुहम्मद साइब दी मरेके से मदीने पहुँचने पर सहायता की । 





ईर४ तागीखे फीरोजश्ाही 


रसूल के खलीफ़ा 

कौन तेसक या सकलन-दवरत्ता इस वात का साहस वर सकता है कि ऐसे लोगों की 
प्रशमा तथा तारीफ करे जिनके विपय में करान में कहा गया है, “हे रमूल तुमको भगवान्‌ 
और तुम्हारे भक्त और तुम पर ईमान रखने वाले पर्यात हैं ।” विशेष कर घ॒र्म-निष्ठा के काबे* 
के चारो स्तम्भो के गुर ऐसे हैं जोकि रसूल के धर्म सम्बन्धी और राज्य व्यवस्था सम्बन्धी 
कार्यों में चार तत्वों के समान जब ये व्यक्ति रसूल के पह्चात्‌ खिलाफत के 
सम्मान मे विशूषित हुवे, तो उन्होने जमशेद' और कैखुसरोर का राज-सिहासन 
बडी सफलता-पूर्वक प्राप्त किया । वे समस्त ससार के शासक्र बन गये, इस “उलिलग्रम्री 
और ससार की बादशादहदी के होते हुये मुहम्मद साहब की वताई हुई बातों का अनुसरण 
करने से वे सर्वदा धर्मनिष्ठ और फ्कीर बने रहे । फटे पुराते वस्त्रों और मोदी-कोटी कमलियों 
के धारण करते हुये भी अपनी पवित्रता द्वारा ससार के सर्वोत्तम भागों को अपने अधिकार में 
बर लिया । यह रसूल का ही चमत्कार था कि इन लोगो ने फ्क़ीरी और गरीबी के साथ- 
साथ बादशाही के कार्यों को भी प्रफुल्लता प्रदान की। इस्लाम का भंण्डा पूर्व से पश्चिम 
तक पहुँचा दिया और रसूल की शरीबत की आाज्ञाये समस्त ससार में प्रचलित कर दी। 
अमीझल मोमिनीन अवूवक्र सिद्दोक रजि ग्रल्लाह अनहो वी खिलाफ़्त* के समय से जहाँदारी' 
और जहागीरी* के कार्य भी प्रारम्भ हो गये । 

(४) झूठे नबियी और दीन के विरोधियों का विनाश्ष प्रारम्भ हो गया । इस्लामी सेनायें 
शाम और एराक के विधर्मी वादशाहो से युद्ध करने लगी और उनके विनाश में सलग्न हो गई । 
विधर्मी बादश्ाहो को क्षीण्य कर दिया गया । 

“क्योकि झमीरुल मोमिनीन सिद्दीके अक्वर* की ख़िलाफ्त की अवधि तीस मास से, 
जोकि ढाई वर्ष होते हैं, म्रधिक न रही, भ्रत विरोधियों और धर्म के शत्रुओ के इकालीम*, 
जो (नप्ट््रष्ट) हो छुके थे और जिनका विनाश हो चुका या, सुव्यवस्थित न हुये थे, एवं भूछे 
नवियों तथा उनके झनुयायियो का विनाश कर दिया गया था । अरब के कबीले, जो मुरतद'* 
हो गये थे, उन्हें फिर तलवार के बल से इस्लाम स्वीकार करने पर विवज्ञ किया गया। जिस 

१ मवके का प्राचीन पूजागृद जिसका सम्मान समस्त अरव में क्षिया जाता भा। इस्लाम के फैलने के 

पश्चात्‌ भी इसे उतनी दी प्रतिष्ठा प्राप्त रही । मुसलमान काबे का हज करने के लिये मकक्‍के जाने का 
इस्रेशा प्रयत्न ऊिया करते हैं । 

३. इईंरानियों का पौराणिक बादराद । फिरदौसी के शाहनामे दारा पता चलता है कि बह आज से छ. 
इज़ार वर्ष पूर्व राज्य करता था। इसके विषय में प्रसिद्ध है द्धि उत्ने वि्ञापन-कला तथा साहित्य 
को विशेष प्रोत्साइन किया था 3 
क़ैखुसरो वो भी ईरान का पौराखिक बादशाह बताया जाता है। कद्या जाता ई कि उसने बडे ऐेख्वर्य 
तथा वैभव से राज्य किया था । 
अल्लाइ उनमे सन्तुष्ट रहे । 
खलीफा अथवा उत्तराधिकारी द्वोना 
राज्य व्यवस्था । 
राज्यों पर अधिकार जमाना अथवा विजय प्राप्त करना । दिग्विज्ञय 
रखूल के प्रथम खलीफा अबूवक्क । इनका राज्य ६३२ ई० से ६१४ ई० तक रद्दा । 
इक़लीम का बहुवचन इकालीम दे। इक्लीम का श्रथे है, “एक जलवायु का अदेश”। मध्यकालीन 
भूगील-वेत्ता ससार को इक्लीमों में विभाजित किया करते थे, किन्तु बरनी तथा अन्य इतिदासकारों 
ने भी छोटे-छोटे प्रदेशों और राज्यों के लिये भी इक्लीम शब्द दा प्रयोग किया है । 

२० वे लोग जो इस्लाम स्वीकार करने के परचाद इस्लाम त्याग बर विसों श्रन्य धर्म को स्वीकार कर ले । 


ग्र 


का गा ढे 0 >ब ब 


तारीश फीरोजश्ाही श्२५ 


प्रदार नवृप्त के समय में सदगात*, जकात, जजिया और उद्नरँ मुसलमानों और उनके 
राज्य के अबीन प्रजा मे लिया जाताथा उसी प्रकार सिद्दीक वी सिलाफ्त के समय 
में भी लिया जाता था । उँट के पैर बाँधने की रस्सी भी, जो वाजिव होती थी, वै ली जाती 
थी। भूठे सवियो ने जो उपद्रव वी श्ररि। भडका रखी थी, उसे तलवार और वर्छे के जोर 
से झान्त कर दिया गया । उनके एवं इस्लाम से मुरतद हो जाने वालो के परिवार, धन 
सम्पत्ति भ्रादि को इस्लामी मुजाहिदो* ने छूट लिया | उनके राज्यनयाल में मुस्तफा वी सुतत* 
को बडी उम्नति भ्राप्त हुई। सिद्दीक़ श्रक्वर की सच्चाई और घमे-निष्ठता के कारण रमूल के 
सभी सदावी उनका बडा आदर बरते थे । काई एक दूसर से विरोध या शत्रुता न रखता था। 
सिद्दीक भ्रववर के पश्चात्‌ सद्वावा न अमीरल सोमिनीन उमर खत्ताव*४ को सर्वे 
सम्मति स उनका उत्तराधिबारी बनाकर सिलाफत की गद्दी पर झाख्ढ क्िया। वे दस वर्ष 
और नौ महीन खलीफ़ा रह । इस मुस्तफा अलैहिस्सलाम का चमत्कार ही कहना चाहिये कि 
उमर के राज्य-ताल में दुनिया का वहत बडा भाग इस्लाम के भ्रघीन हो गया। मुहम्मद 
साहब की शरागत वी प्राज्ञाय समस्त ससार में चालू हो गईं। इस्लामी नियमो को सम्मान 
प्राप्त हुआ । इस्लामी पताकायें ससार कै पूर्वी और पश्चिमी सभी भागों में पहुँच गईं । भरब 
के सभी क़वीला, हिजाज, यमन, वहरैत, एराक, शाम, मिस्र, और खुरासान तथा मात्राउमनहर 
का बहुत बढ़ा भाग एवं रूम का बुछ भाग उमर की “सिलाफ्त! के समय मैं जेहाद वी 
तलवारी द्वारा पराजित हा गया । किंस्रा" और कंसर< के राज भमिंहासन एवं दूसरे सुल्तानों 
के राज्या पर इस्तामी सम्मान और मुसलमानी श्वक्ति के कारणा व महावा, जो कि फकीरों 








का जीवन व्यक्तीत बस्से थ एद मुस्तफा वे विश्वासपात्र थे, श्रमीर और बाती' निम्नुत्ता हो 


१ एढ़ प्रकार का दान, जैसे ईद के अवसर पर । इस दान वा इस्लाम में बड़ा महत्व है। 
एक प्रकार का कर जो कि मुसलमानों को अपनी थन सम्पत्ति पर भ्रदा करना द्वोता है। यह कर 
इस्लामी राज्य में मी केवल मुसलमानों ही से लिया जादा था । जिन वस्तुओं पर जकात लिया माता 
है दे निम्लाकित दें. सोना, चाँदी, पशु, व्यापार वा माल आदि । प्रत्येक वस्तु दे लिए यइ निश्चित 
है कि उसकी इतनी सख्या हो जाय, जिससे ज्ञकात लागू क्रिया जा सके | इस निश्चित सख्यावो 
निमसाव कहते दैं। निसाव से कम धन सपत्ति पर ज़कात नहीं लिया जा सकता! इसके भ्रतिरिक्त 
यह भी श्रावश्यक हैं कि धन सम्पत्ति उसके स्वामी के पास पूरे वर्ष तक रहे । 

इस्लामी राज्य में मुसलमानों की कृषि योग्य भूमि को उशी भूमि कहते थे। इस भूमि से कु ए झ्रादि 

से मिंचारे के बिना जो अनात पैदा होता था उस पर पैदावार का ६७ लगान के रूप में लिया जाता 

था। जिस मूमि को सींचने वी श्रावज्यवता होती थी उस पर पेंदावार का दु८ लगान के रूप में 
लिया जाता था। उश्नी भूमि के लगान को उम्र कहते हैं। 

४ इस्नास की धार्मिर आवश्यकताओं में जेदाद भी सम्मिलित है जैद्ाद शब्द का भ्रथ॑ चेष्य या प्रयत्न 
करना दं। रिन्तु साधारणत इस्लाम बे प्रचार के लिये डी युद्ध किया जाता था उसे जैड्द कदते 
थे । जैद्ाद म॑ युद्ध करने वाले भुतादिद कहलाते थे । सुल्तानों के इनिद्वास में सभी लड़ाश्यों वो जेद्ाद 
लिखा गया है, यहाँ तक रि विद्रोही मुसलमानों से शुद्ध को भी जेदाद कह जाता था। 


मुहम्मद साइड तिन सिद्धान्तों पर आचरण वरते अथवा जो कार क्‍रतेंथे उ़ें उनसी सुन्नत 
बद्दा जाता था । 


रखूल के दूसरे खलीफा जो ६३४ ईं० से इ४४ ३० तक खलीफा रहे हैं। 
इरान दे बादश'डों की उपाधि किस्रा थी । 

रूम के बादशाई की उपाधि कसर थी । 

विलायत (पदेशों) का अधिकारी, राज्यन्याल । 


सप 


हा ग्ी दे रे 


१२६ तारीसे फौरोजब्ञाही 


गये। एराक की इकलीमो और दूसरी इकलीमो से वुफ़, शिर्के और अग्नियुजा का अन्त 
हो गया । पारसियों श्लौर अग्ति पूजा करने वालो के धर्मों को क्षीम कर दिया गया। कफ 
और बसरे की स्थापना वी गई । इस्लामी नगर झ्ावाद किये गये ! यह बात सात हशार वर्ष 
तब लोगो के लिए आरचर्य-जनक रहेगी कि उमर उत्ताब, मुहम्मद साहब के चमत्कारों के 
झाशीवदि से चौदह पंवन्द का खिर्का" पहनते हुये भी ससार में सुलेमानी* तथा सिबन्‍्दरीर 
करते थे । उमर के कोड़े के भय से ससार के विरोधी और विद्वोही, ग्राज्ञावारी तथा राज- 
भक्त हो गये । ससार के विरोधियों और विद्रोहियो से ख़राज और जिया दाँत वी जड़ से 
निकलवा लिया जाता था । श्रकासरा वा हजारों वर्ष का खजाना झौर कयरांसरा वा बह 
खजाना, जोकि प्राचीद समय से उनके पास था, जिनके बल पर कैयर झौर क़िखा खुदा के 
विरुद्ध विद्रोह कर देते थे श्लोर खुदाई का दावा करते थे, इस्लामी योद्धाओं के हाथ म पहुँच 
गया भौर मुस्तफा की मस्जिद और मदीने में मुसलमानों क॑ साधारण व विशेष व्यक्तियों में 
वितरित हो गया । ससार की घटनादो से शिक्षा ग्रहण करने वालों के हुदय में इस्लामी 
प्रतिष्ठा बैठ गई झौर कुफ़ को सब भ्रपमान-जनक समभने लगे 

चूँकि उमर द्धत्ताब भ्वय इस्लामी खजाने में हाथ न डालते थे श्रौर खजाने के वितरण 
के पर्चात्‌ु खाली हाथ घर लौद आते थे औ्रौर जीविकोपार्जत तथा प्रपने परिवार का 
पालन-पोषण इंट बना कर करते थे, अत उत्तवा मान और उनकी प्रतिष्ठा सहाबा की आँखो में 
बहुत बढ़ गई थी । उनकी श्राज्ञा का समस्त ससार पालन करता था। यह भो ईइबर के 
रुमूल की सगति का आशीर्वाद है कि उमर की खिलाफत के समय में बारह हजार तु्ों घोडे 
मुबनमातो के बैतुलमाल के प्रायगाह५ में विद्यमान रहते थे । सहावा ने उस समय भी जुमे के 
दिन समर के ख़िर्क पर नो पैवन्द गिने थे । 

(६) हदीस और इतिहास के लेखकों ने हृदीस एवं इतिहास वी पुस्तकों में लिखा है 
कि 'उल्लिलप्र्जी का! वह वैभव जो उमर खत्ताव को अपनी धर्मनिष्ठता के कारण फटा हुप्मा 
खिर्का पहनने के बावजूद भी प्राप्त हुआ, जमशेद*, कंकुबाद भर कँखुसरो को भी न प्राप्त हो 
सका, यद्यपि वे लोगो को वडी कठोरता, आतक, सख्ती, श्रत्याचार और जुल्म द्वारा दवा दिया 
करते थे । यह सम्मान सांत हजार वर्ष से नबियो ओर मुरसिलो के भतिरित्त किसी बादशाह 
अथवा खलीफा को नही प्राप्त हुमा था । 

जो स्यायशीलता और दानशीलता उमर खत्ताव में देखी गई थी, वह 


हातिमताई* एवं न्‍्यायी नौशेरवा में भी न देखी गयी थी। कोई भी बादशाह अथवा 


१ चीवर--यद सापारणत खूकी तथा दरवेश पहना करते है। 

२. मुसलमान सुलेमान को बहुत वड़ा पैगम्बर मानते दै। उनका विशास दे कि सुलेमान समरत समार 
के सम्राट ये | सुलेमानों करने का अर्थ बहुत बढ़े राज्य का स्वामी होना दैं। 
३ सिफन्दरी करने का अ्रथे बहुत बडे राज्य का स्वामी दोना हैं । 
यद्द एक फारसी मुद्राविरे का अनुवाद है। इसवा झावाये निम्नांकितिद्द 
लिया जाता था! 
अस्तत्रल । 
कैफुबाद और कैखुभरो मी ईरान के पौराखिक बादशाद थे । 
इस्ताम मे पूर्द अरब के एक कबीले का एक बहुत बढ़ा दानी नेता । 
नौरोरबाँ इरान के राज सिंदासन पर ५२१ ६० में आरूढ़ दुआ । वह अपने दाव हथा ऐवर्य वे लिये 
बड़ा प्रसिद्ध भा ) उसे जिल्छा भी कइत हैं । 


“जबरदस्ती वसूल कर 


न 


मे छा #त नव 


लक परेडनाही है 
नारीडे पीरोडचाही हे 


खवितप्रन्न, 'जमगैदी', देशी, एव आैखुसरवी/* करने तथा फटा 920: 60 कक 
प्रकार समन्वय स्थापित ने कर सता था और न क्यामत चेक बोई दादझाह 
सरंगा 
ले सबसे पहले जिम ख्ीफा को 'प्रमीर्ल मोमिनीन' वी पददी मिली, वह उमर खत्ताद 
ये । सर्दे प्रथम जिस खजीप़ा ने झुजाहिंशें और सहायता के योग्य लोगों के लिये बैतुवमात मे 
सहायता करना प्रारम्म क्षिया, वह उमर खत्ताव थे | सर्वे प्रथम जिन्होंते मुसलमानों में नगरों 
बे स्थापना वी, उमर खताद थे । सबसे पहले जिस खलीफा ने सहावा और तावईन" को 
श्रेणियों में विभाजित दिया, उमर. खत्ताव थे । सर्व प्रथम खलीफ़ा जिसने श्रजा भ्ोर रियाया 
पर खराज लगाया उमर खत्ताव ये । पहले खलीफ़ा जिन्‍होने इस्लाम के नगरो में बाजी डे वियुत्त 
किये, उमर खत्ताव थे। पहले खलोफ़ा जिन्होंने हाथ में कीड़ा लेबर लोगों को अनुशासन में 
रखना ध्रारम्म विया, उमर खत्ताव थे । इस्लामी खलीफ़ाओं में शहोदरर होने बाते पहले खरीफ़ा 
उमर खत्ताब थे । 
उमर खत्ताव के पश्चात्‌ उस्मान वित झपकात। रजि अल्लाहों अनहुमा' खलीफा हे है 
भहाजिर और अन्सार ने उनवी खिलाफत थो स्वीवार बर लिया* । इतिहास वो पुम्तकों में 
अमीशस्ल मोमिनीन उस्मान की दया, कृपा, दान तथा पुष्य वा विशेष वर्शन है। उत्दीने कुरान 
की एक ग्रय के रूप में सम्रहित क्या । 
(७) उनके सपम्रहत कुरान से समी सहावा, सहमत थे। श्रमीरत मोमिनीन उस्मान 
नें मुस्तफा प्रलैहिस्थताम< के युद्धों में ग्पनी धम-स्म्पत्ति दान वर दी थी । 
उसने इस्लाम पर भ्रनेक हक़ हैं । वे वही वो जिखते थे ओर कुरान वे' हांप्रिज" थे । 


मुस्तवा अलेहिस्सलाम वो दो पुत्रियाँ उनको विवाहित थी, इस कारण उन्हें जुनृतरैत कहते मे 
अ्रमीए्ल मोमिनीन उमर खत्ताव के समय में 


में वे अधिकाश क्ाजियों और परदाधितएरियों को पत्र 
तथा संदेश लिलत॒र भेजा करते थे। मुस्तफा ओर शेख्रेन१* उनसे सन्तुष्ट थे । उस्मान वी 
खिलाफत के समय मैं उमर के समय का राज्य सुव्यवस्यित रहा। समस्त खुरासान और 
मात्राउनुनहर पूरी तरह विजित हो गये । उस्म्रान बारह वर्ष ,तक खतीफा रहें । 

उस्मान के पश्चात्‌ अली करमल्लाहो वजह * मुसलमानों के, सर्द सम्मति से, खनीफा 
हुए । झमीरल सोमिनीन श्रज्णी अपनी विद्धत्ता में नव्रियों भोर मुरतिलो के श्रतिरित्त श्रादम से 
लेकर क्यामत तक मुस्तफा अलेहिस्पलाम ने' आशीदोद से सर्वश्रेष्ठ रहेगे । पुस्ठफा थे चाचा 
हमड़ा (मृ० ६२५ ६०) के पदचात्‌ बीरता में उनको पदवी असदुल्ताह्‌* २ हुई। सभी सहावा 

३ बड़े देय तथा बैमद से राज्य करने को जमशेदी तथा कैबसरदी करना लिखा गया द्दै। 
दे लोग जिन्होंने स्व! रसूल को न देखा था किन्तु उनके सझवा को देखा भा । 

इस्लामी रास्यों के नयायाडीशा । 
इस्लाम के लिये अपने प्राय त्यागने वाले शाहोद बदलाते दबा 


रेयूल के तीमरे खलीफा । इनक) राज्य इदड $० ले ६५६ ३० तक रहा । 
अल्लाइ उनमे राजी रहे । 


न 


इस प्रकार के स्वीकार करने को उैझत करना कइवे हैं । 
उन पर सलाम हो । 


छत 


जिन छोर्गो को पूरा ऋुरान कठस्थ होंठा है, वे दाकित़ कदलाते हैं। 
अबूबक और उमर । 


१६ इस्ताम के चौथे खलीफा जो ६५६ ३० से ६६१ ६० तक सलीफा रे । 
१६ अल्लाइ का मिहद । 


हज 
है 


53 2 । पर कलर दी, लव व 


मुरतजा* के गौरब को पूर्णतया मानते थे । सर्वे प्रथम इसलिये दि वे मुस्तफा अलैहिस्सलाम के 
भतीजे थे और बनी हाश्चिम के उन व्यक्तियों में से थे जिन्होने अपनी मातृ भुमि,की त्याग दिया 
था। दूसरे यह कि मुस्तफा अलेहिस्सलाम ते बाल्यावस्था ही से माता-पिता के समान अली का 
पालन-पोपरा किया था । तीसरे मह कि वे मुस्तफा के प्रिय नाती हसन और हुसैन के पिता 
थे | चौथे यह कि पंगम्बर उन्हे बहुत बडा धर्म-निष्ठ कहते थे और वे धर्म निप्ठता में सद सहावा 
में बढ़ चढ़ कर थे । पाँचवे यह कि विद्वत्ता में उनके समान सहाबा में कोई न था। छठे यह 
कि इस्लाम स्वीकार करने के पूर्व भी क्षण भर के लिये उनके हृदय में कुफ़ और शिक न उत्पन्न 
हुआ्ला था | इतिहास वेत्ताओ्ो ने लिखा है कि जब अमी तल मोमिदीन भ्रली मां के गर्भ में थे शोर 
उनकी माता भूत्तियों को सिज्दा करना चाहती (शीश नवाना चाहती) तो बे झ्पनी माँ के गर्भ 
में इस प्रकार उलटते पुलटते कि वे मूत्तियों के सामने शीश न नवा सकती थी । सातवे यह कि 
उनके दान के विषय में छुरान में बुछ झायतें विशेष रूप से विद्यमान हैं । 


(5) चूंकि अबूबक़ और उमर रज़ि झललाही अनहुमा के इस्लाम पर विशेष प्रधिकार 
प्रमाणित थे और उन्होने इस्लाम के लिये अपने प्राण और भ्रपनी धन-सम्पत्ति सभी लगा दी 
थी, झ्त थे सब से पहले खलीफा हुये । श्रली के गुणों के ऊपर उनके इस्लामी हुकूक का विशेष 
ध्यान रखा गया। 


जिस समय उस्मान के पश्चात्‌ अली मुरतज़ा खलीफा हुए, तो उन्होंने सुना कि उस्मान 
के भाई, जोकि इस्लाम के सभी देशो में वाली और अ्रधिकारी बन बैठ हैं, चारो ओर श्रधर्म 
फंला रहे हैं, मुस्तफा की सुत्र॒त भौर शेखँन की सुन्नत के जो यथार्थ में मुहम्मद की सुन्नत थी, 
विरुद्ध प्रचार कर रहे हैं, तो मुरतजा ने चाहा कि तलवार के बल से इन अ्रधमियों को सुन्नत 
के मार्ग पर चलने के योग्य बनादें भौर सत्य पुन अपने केन्द्र पर आजाये, मुहम्मद की सुन्त' 
और उमर के भरनुशासन में फ़िर से चमक दमक पैदा हो जाय, क्योकि माविया' श्रौर 
अमीझल मोमिनीन, उस्मान के झन्‍्य भाई, प्रत्येक इकलीम और राज्य के श्रधिकारी हो गये थे 
तथा उन्हें बहुत बल और श्षक्ति प्राप्त हो गई थी झौर वे अती का विरोध झौर उनके विस्द्ध 
विद्वोह करने लगे थे । वे ली के भ्राज्नाकारी न बने झोर पडयस्त्र रचने लगे । शेखन के समय 
में सहावा का जो दल झक्तियाली ओर श्रधिकार-सम्पन्न था वह अरब न रहा था। बहुत से 
“ग्रमबास की सक्रामक” में मर चुके थे ) ग्रमीरुल मीमिनीन श्रली ने विद्रोहियो के विद्रोह को 
शान्त वरने के लिये मदीने से एराक की ओर प्रस्थान किया और कूफे में निवास-स्थान ग्रहण 
किया । दो ढाई सो सहाबी भौर एक सेना जिसमें सहाबा न थे, लेकर अपनी 'खिलाफत' के 
चार साल चार महीने तक विद्रीहियो से युद्ध करते रहे। बहुत से सहावी विरोधी सैनिकों के 
हाथ से मारे गये । दुष्ट इब्ते मुल्जिम ने तलवार से अली की हत्या कर दी । 


नवी की “खिलाफ्त”, जैसा कि मुस्तफा ने स्वय कहा था कि, “मेरे पश्चात्‌ तीस वर्ष 
तक खिलाफत चनेगी, तत्पश्चात्‌ बादशाहों का राज्य स्थापित हो जायगा”, मुरतजा रजि 
झल्लाह झनहो के पश्चात्‌ समाप्त हो गई । 


१ अनी को मुरतज्ञा भी कहते हैं । 

२ मातिया ने अली की खिलाफत के समय उनका बच्मा विरोध किया और शाम में ३३१ ३० में खलीफा 
बन बेठे । अली की हत्या के उपरान्त वे स्वव समस्त मुसलमानों के खलीऊा वन गये। उन्होंने 
६६१ ई० से ६८० ईं० तक राज्य क्या । उनकी ख़िलाफत के समय से उमैया बढ़ा की खिलाफ़त 
प्रारम्भ हुई, जो ७५० ६० तक चलती रही । उमा बंश के उपरान्त अखासी वेश का राज्य डुआ । 


वारीस पीरोजश्नाही श्र 


इतिहास का महत्व तथा उससे लाभ 


(६) मैने मुस्तफा के चारों मित्रों वा वृत्तान्त जोकि मुस्तफ़ा अरलेहिस्सलाम के विश्वास- 
गाज थे, ग्राशीर्वाद के लिए इस भूमिका में लिख दिया है । ईदवर की दन्दना और मुस्तफा वी 
प्रशमा के पदचाव्‌ में तारीखे पीरोजझाही को दुछ वादणाहो के वर्णाव से सुशोमित करता हूँ। 
हैइवर से क्षमा याचना वरने वाला पापी जिया वरनी ईश्वर की बन्दना और मुस्तफा की प्रशसा 
धब मुस्तफा की सन्तान पर दरूद तथा उनके छुने हुए मित्रों वी तारीफ के परचात्‌ इस प्रकार 
निवेदन दरता है कि' उसने अपनी आयु कितावें पढने में व्यवीत की है। प्रत्येक ज्ञान सम्बन्धी प्राचीन 
भ्रौर मवीय सभी ग्रन्थों का ग्रघ्ययन किया है । मैने तफसीर', हदीस, फ्किह* और मशायख रे 
बी तरीक्त के ग्रतिरित्त इतिहास स बढ कर किसी भी ज्ञान में इतना लाभ भर उपलब्धि नही 
पाई । नवियों, खवीफाओा, सुल्तानो, घर्मं तथा राज्य के बुजुर्गों के हात एवं उनके विषय में जान- 
बारी प्राप्त वरने को इतिहास वा ज्ञान कहते हैं । इतिहास के ज्ञान में विशेषकर बही बातें 
आती हैं जोकि धर्म तथा राज्य के बुजुर्गों की वीति से सम्बन्धित हों। इनमें उनकी कछीति का 
चर्जन होता है $ कमीयो, तुच्दो, लुद्गो, प्रयोग्यो, दुराचारियो, व्यभिचारियो, प्रसम्यो, साहसहीनो, 
बक्वादियों, क्मग्रसलो, पतितों और बाजारी व्यत्तियों से इतिहास का वोई सम्बन्ध या लगाव 
नही हीता । उपयुक्त समुदाय को इतिहास के ज्ञान से कोई लाम नही होता। वह उनके कसी 
ममय प्रथवा किसी झ्रवसर पर बाम नहीं म्राता क्योकि इतिहास में राज्य और दीन के बुअर्मों 
के कार्यों, गुणों तथा उनकी प्रश्मसा का वर्णन होता है । दुसमें तुच्छ, पतित, कमीनों, क्मग्रसल, 
और वाब्ारियों का कोई स्थान नहीं, क्योक्रि वे पत्ित वर्मो, कमीनी हरकतों भ्रौर तुच्छ 
पदार्थों से प्रेम रखते हैं । यह्‌ लोग तारीख से कोई रचि नहीं रखते, भ्रपितु तारीख पढदना तथा 
तारीख का ज्ञान प्राप्त वरना क्षुद्रों ठया तुच्छ व्यक्तियो के लिए हानिकारक है, लाम प्रद नहीं। 
इतिहास के महत्व में इससे अधिव और क्या सोचा जा सकता है कि इस उत्दृष्ट ज्ञान को 
कमीनों, क्षुद्रों तथा कमग्रसलो से दोई सम्बन्ध नहीं भर न यह उनको क्मीनी हरकतों और 
बमीनी यालों में उनका सहापत्र होता है 

(१०) गण्पमान्य व्यक्तियी की प्रतिष्ठा का वर्शन उनको झोमा नहीं देता । कमीने लोग 
जिस ज्ञान या जिस कार्य को मिद्ध करने में सलग्न रहते हे, उससे उन्हें कुछ न कुछ लाभ हो 
जाता है, किन्तु इतिहास द्वारा नही । जिन लोगों के वच्च को सम्मान प्राप्त होता है श्रथवा जो 
स्वय गण्यमान्य श्रौर जिनकी सतान प्रतिष्ठित होती है, उनके लिये इतिहास का ज्ञान और उसका 
मुनयां परमावश्यक होता है । वे बिना इतिहास सुने जीवित नहीं रह सकते ॥ प्रतिष्ठित व्यक्ति, 
कुलीन एवं उनकी सनन्‍्तान, इतिहासकार को ग्मपत प्राणो से मी अधिक प्रिय समभते हैं। उनवी 
यह कामना होती है कि वे इतिहासकार के पैर की घूव को झपने ससार वा ऊँच नीच समभने 
वादी आँखो में सुरमे के स्थान पर लगा लें, क्योकि उनके लेख एव व्याख्या से धर्म और राज्य के 
गष्पमान्य व्यक्ति चिर प्रसिद्ध हो जाते हैं । धर्म और राज्य के श्रसिद्ध व्यक्तियों ने इतिहास वे 
ज्ञान में विशेष सुग्प बनाये हैं | 

... , ईंतिहास के ज्ञान का प्रथम ग्ुरा यह है कि इसमें आसमानी क्तिवों वी अनेक वाले 
होती हैं। इसमें भगवान्‌ की बात, नव्रिया के हाल एवं सर्वोत्तम प्राणियों का वर्णन, और 
१. कुरान + अनुवाद तथा उसझी व्याख्या वो तकसीर कहते हैं। 
२ इस्लामी धर्म नोति के झान को फिस्द्र बढते हैं । 
इ३ सूक्रियों । 





१३० तायीसे पीरोजशाही 


बादशाहो का वृत्तान्त तथा उनके वैभव एवं ऐ्वर्य का हाल होता है। इतिहास का ज्ञान वह 
ज्ञान है जिसमे आँखों वाले के लिये शिक्षा ग्रहण करने की विशेष सामग्री होती है । 

इतिहास के ज्ञान का दूसरा गुण यह है दि इसका हृदीस के ज्ञान से विज्येप सम्बन्ध 
है । हदीस में रसूल के वक्तव्य भौर वीति का वन होता है । हृदीस तफ्सीर के बाद सर्वोत्तम 
ज्ञान है और इसके द्वारा सब से अधिक लाभ पहुँचता है । रवात* की झालोचना, व्याख्या, 
आधार, हजरत मुस्तफा अलैहिस्सलाभ के युद्ध का वर्णान तथा यह ज्ञान वि इनमे कौन घटना 
पहले घटो और कौन बाद में, कौनसी रह हो छुको है ओर कौन सी नही, इतिहास से सम्बन्धित 
है । इसी कारण इतिहास का हदीस से विश्ेप सम्बन्ध है । हदीस के इमामो वा बथन है कि 
हदीस का ज्ञान और इतिहास जुड़वा बच्चो के सहझ हैं । 

(११) यदि हदीस वेत्ता, इतिहासशार नही होता तो उसे हज़रत मुस्तफा और सहाबे- 
कराम रिजवानुल्लाहाय झर्लैहिम की बातो का ज्ञान नही हो पाता, क्योकि हृदीसो के रवात (सून) 
वास्तव में वही हैं । ऐसे व्यक्तियों में सहाबा की निष्कपटता और सत्य एवं छली झ्लौर सहाबा 
पर आरोप लगाने वालो की बातो में भ्रन्तर ज्ञात करने की योग्यता नहीं होती । यदि हदीस 
बैत्ता इतिहासकार नही होता तो उसे उपग्रुक्त बातों का ज्ञान नहीं हो पाता । वे हदीस की 
रवायतें ? न तो स्वयं समझ; सकते हैं और न उन्ह दूसरो को ही समभा सकते हैं। मुहम्मद 
साहब की नवृझ्नत के तथा सहाबा के समय में जो बात हुई झोर जिनके सविस्तार ज्ञान से 
उनके बांद के ग्रनुधायियो को सन्‍्तोष और विश्वास होता है, वे इतिहास द्वारा ही ज्ञात होती हैं । 

इतिहास की तृतीय विशेषता यह है कि इसके ज्ञान द्वारा मनुप्य की ब्रुद्धि में चेतना, 
उत्कृष्ट विचार भौर उपाय ज्ञात करन की शक्ति में वृद्धि होती है। मनुष्य दूसरे के अनुमव 
के ज्ञान से लाभ उठा कर स्वय झनुभवी हो जाता है। इतिहासवेत्ता प्राघीन घटना के ज्ञान 
से झपने बाये में सावधान हो जाता है। थरस्तू और बुजचंमेहर" न कहा है कि इतिहास के 
ज्ञान द्वारा भनुष्य के विचार उत्तम हो जाते हैं और भावी सन्‍्तानें प्राचीन घटनाझो के ज्ञान से 
अपने विचारों को ठीक बना लेती हैं। 

तारीख के ज्ञान का चतुर्थ लाभ यह है कि इसवे' ज्ञान से, सुल्तानों, मलिको, मन्त्रियो 
झौर गण्य मान्य व्यक्तियों के हृदय में वत्त मान घटनाओं और वाकयात के प्रति सन्‍्तोष उत्पन्न 
हो जाता है। यदि बादशाहो पर किसी श्राकस्समिक घटता के कारण कोई विशेष कठिनाई 
आ जाती है तो उसके समाधान की भ्राशा समास नही हो पाती ! जिस प्रकार पिछले लोगो 
ने उन कठिनाइयो के होते हुये भी सफलता प्राप्त कर ली, उसी प्रकार वरत्त मान सुल्तान भी 
अपनी कठिनाइयों पर विजय प्रास करने का प्रयत्त करते हैं। जिन वाकयात और घटनाओं के 
विपय में आशय) भ्रयवा भय हीता है, ऐतिहासिक ज्ञान द्वारा उनसे सुक्ति प्रात्त हो जाती है। 
इतिहास के ज्ञान से बहुत सी घटनाओं का पता उनके घटने के पूर्व ही चल जाता है। यह ताभ 
सर्वोत्तर और सर्वोपरि है । 

(१२) इतिहास के ज्ञात से पाँचवाँ लाभ यह है कि सबियों वा इत्तिहास और उनके 
समय की घटताो की जानकारी से तथा यह ज्ञात होने से कि उन्होने उनका किस प्रकार 
से सामना किया और इन घटनाझो और वाकयात के होते हुये भी किस प्रकार धैर्य तथा 

१ इदीम में बयान की गई घटनाों के खत । 
२ ददीम वे विरोषशों । 

इ जो बयान शिया गया ही । घटनाये 

४ हराने थ आदरशाद नौरेरवाँ का सुख्यमत्री । 


तारीखे पी रोजबाही १३१ 


शान्ति से कार्य किया, इतिहासवेत्ता भी उसी प्रतार थैयें एवं श्वान्ति से वार्य करने योग्य 
हो जाता है । इतिहासवेत्ता को नवियो के विपत्तियो मे मुक्त हो जाने का ज्ञान प्रात होने के 
कारण लोगो को बडा प्रोत्साहन मिलता है। इस जातकारी से कि नवी, जोकि आादम के 
पुत्रों में सर्वश्रेष्ठ थे फिर भी माना प्रकार के क्टो में ग्रस्त रहे, इस्ताम पर श्रद्धा रखने वाले 
विपत्तियों तथा आव स्मिक घटनाग्रो से नहीं घवडाते । 
इतिहास की जानवारी से छठा लाभ यह है कि इतिहासवेत्ता को यह भत्रीन्‍्माँति ज्ञात 
होता है कि न्यायवर्ती, नेक लोग तथा वे जिन्हे ईश्वर ने दुराचार एवं पाप से मुक्त कर रखा 
है, कितन सर्वश्रेष्ठ पे । खलीफाश्रो, सुल्तानो, वजीरो तथा इस्लामी बादशाहो को यह ज्ञात 
हो जाता है कि वैभव तथा ऐड्वर्य वालो का अन्त विस प्रकार हुआ झौर वे किस प्रकार 
बिनाब तथा कष्ट में फेसे । राज्य व्यवस्था में दुराचार का जो परिणाम होता है, वह भी 
उन्हे ज्ञान हो जाता है। खलीफा, सुल्तान और नेक बादशाह, नेकी तया परोपकार करने 
लगते हैं। इस्लामी वादशाह वैभव और ऐश्वर्य की ओर ध्यान नही देते तथा लोगो से घुणा 
एव अभिमान-चूर्व॑क व्यवहार नही करते । नम्जता के ग्रुण वह कभी नही भूलते । खलीफाश्रो, 
सुल्तानो, मत्रियो और बादशाहो के सद्ब्यवहार से जो लाभ होता है, वह दुर तथा निकट 
एवं अन्य सब लोगो तक पहुँच जाता है । 
तारीख की जानवारी से सातवाँ लाभ सत्य से सम्बन्धित है। पिछले तथा वर्तमान 
धर्म एवं राज्य के सर्वश्रेष्ठ लोगो ने कहा है कि इतिहास के ज्ञान का आधार सच्चाई पर रखा 
गया है जैसा कि भेहतर इब्राहीम अलेहिस्सलाम" ने कहा है और भगवान्‌ से प्रार्थना की है -- 
इतिहास की विशेषता तथा इतिहासकार के कर्तव्य 
(१३) इतिहास मैं जो रचना की जाती है, वह उन बुजुर्गों से विशेष रूप से सम्बन्धित 
होती है जो न्याय-प्रिय सत्यवक्ता होते हैं तथा स्वतत्र विचार रखते हैँ । इतिहास में पिछले 
लोगो की अच्छाई-बुराई, न्याय भन्याय, मधिकार अ्नाधिवार, भलाई-ब्रुराई, आजशाकारिता- 
अवहेलना, सदाचार तथा दुराचार का वर्णन होता है। इससे भविष्य के पाठकों वो शिक्षा 
मिलती है। राज्य व्यवस्था से लाभ-हानि, शासन-प्रवन्ध वी भलाई-बुराई ज्ञात हो जाती है । 
लोग हृदय से सदाचारी बनने का प्रयत्न करते हैं और दुराचार से बचते हैं । 
ईश्वर न करे कोई भूठा या छली इतिहासकार भूठ लिखना आरम्भ कर देया 
झपनी दुर्भावना तथा कुत्सित हृदय से अनुचित बातें पूव॑ंणों वे सम्बन्ध में लिखने लगे अथवा 
मनगढन्त कथायें लिपि-बद्ध करन लगे, अपने कूठ और जाल को सुन्दर शब्दों में प्रसारित 
करदे, भूठ को सच बना कर दिखा दे और लिख दे, लोक तथा परलोक में अपने पाप 
से भय न करे, क्यामत”* में उत्तर देने का भय उसके हृदय से निकल जाय। सदाचारियों 
की निन्‍्दा करना तथा उनकी कठ्ध आलोचना करना, लोगो को पीठ पीछे बुराई फैलाना बडा 
ही निहृ्ट कार्य हैं। बुरो को नेक कहना और लिखना अत्यन्त निन्दनीय कार्य है। जोकि 
इतिहास में जो कुछ उल्लेख होता है, उसके लिये प्रमाण नहीं देना पडता शौर इसमें 
सुल्तान तथा प्रतिष्ठित तोगो का वर्णन होता है, भश्रत इतिहासकार को ऐसा होना चाहिये 
१ एफ बहुत बड़े पैगम्ब्र । इनके विषय में प्रसिद्ध हैं कि इन्होंने काबे वी स्थापना की थी । 
३ मुसलमानों का विश्वास है कि एक समय ऐसा आयगा जबकि ख़ुदा समस्त सृष्टि का श्रन्त कर देगा 
और फिर सबको छिन्दा वरके उनके कार्यो के विषय में पूछ ताद करेगा । जिस दिन यह पूछ ताब 


होगी उसे कयामत का दिन कद्दते हैं। स्व या नरक मनुष्य को कयासत की पूथ ताथ के पश्चात्‌ 
प्रदान किया जायगा । 


श्र बारीते फीरोशगाही 


जस पर सब विश्वास करें और जो अपनी सत्यता तथा न्याय के लिये प्रसिद्ध हो, जिससे जो 
[छ उसने लिखा है, उस पर प्रमाण के न होते हुये भी लोग विश्वास करें भौर गण्यमान्य 
यक्तियों वा भी उस पर विश्वास हो, वंयोकि बे लोग ऐसे लोगो के भ्रतिरिक्त जिनवा सब 
रोग विश्वास करते हैँ और जिनकी सत्यता तथा ईमानदारी पर सन्देह नहीं क्या जा सकता, 
क्सी अन्य की वात पर ध्यान नही देते । 


श्रबव के प्राचीन इतिहास 

ईरान और अरब के समस्त इतिहासकार जिन्‍्होने भ्रवी या फारसी में इतिहास लिखे 
है अपने समथ और काल में बडे विश्वास के योग्य समझे जाते थे । इमाम मुहम्मद इसहाक* 
जिम्होने सियरउन्तबी व झसारे सहावा' मामवा पुस्तव वी रचना की है, एक सहावी के पूत 
थे भ्रोर हदीस के इमामों में बडे प्रतिष्ठित थे । मगाजी वावदी * के लेखक इमाम वाकदी भी 
पहादी के पुत्र थे और हृदीस के इमाम उतवा सम्मान करते थे । उनवी पुरतक उन पुस्तकों 
में, जिन पर विश्वास किया जा सकता है, सर्व श्रेष्ठ है । 

(१४) इमाम अस्मई* क्रिश्रत के ज्ञान में सबसे बढ चढ कर थे झौर बहुत बढे विद्वान्‌ 
ये । वे उत्वठ भाव-व्यजना-पूर्य रचना के झाचाय थे। इमाम मुहम्मद बुखारी” हदीस के 
आलिमो में सबसे बढ चढ वर थ । तारीख के इपामो में उनवी बराबरी करना और विश्वास 
के योग्य रवायतें लिखना उनसे उत्तम किसी से भी सम्भव न था। इमाम सालबी,४ इमाम 
मुकहिसी,१ इमाम दीनुरी,” इमाम हज॒म,“ इमाम तबरी' भी इतिहासकार थे। इन्होने 
तफ्सीरें और ऐसी पुस्तक लिखी हैं जिनकी सत्यता पर सभी विश्वास रखते है । 


ईरान तथा देहली के इतिहासकार 
ईरान वा इतिहास लिखने वालो में भी अपने समय तथा काल थे वहुत बड़े बडे एवं 

१ इनकी सृत्यु ७६६७ ६० तथा ७६६ £० के बीच में हुईं। इन्होंने मुहम्मद साइव वी जीवनी पर एक 
प्रसिद्ध पुस्तर लिपी है 

२ वाकदी का #न्‍्म ७४७ ७४८ ई० में मदीने में हुआ । उनकी मृत्यु पश्ण-१६ ६० में हुई। इनबी 
सबे प्रसिद्ध पुस्तक किताबुलमगाजी में मक्के और मदीने वे अ्रम्भ के इतिहास से लेबर बाद के 
इस्लामी इतिहास तक का उल्लेख है । 

३ इनका जन्‍म बसरे में ७४० ६० में तथा झृत्यु ८२८ ६० में हुई। अब्बासी खलीफा द्वारूनुरंशीद इनका 
बड़ा आदर करता था । वे भांप्र सम्दन्धी सभी विषयों के आचाय थे । 

४ इनका जन्म ८१० ई० म बुरे में हुआ था और झृत्यु समरक्‍न्‍्द के निकट ८७० ई० में हुई। इन्दोंने 
अपनी पुस्तक में मुहम्मद साहब की ७००० चुनी हुई इृदीसों का वर्णन क्या है । 

४५ इनवा जन्म ६११ ६० और सृत्यु १०३८ ई० में हुई। वे अपने समय के बवियों के विषय में बडा 
भ्रच्धा शान रखते थे । 

६ अलमुकद्दिसी बड़े प्रतिष्ठित भूगोल वेत्ता हुये है। उन्होंने ससार के भिन्न भिन्न भागों की यात्रा की 
और &८< ८४ ई० में अपनी यात्रा के सम्बन्ध भें एक पुस्तक की रचना की नो “ एहसनुक्त्कासीम 
फी भारिफ तुलअयालीम! के नाम से प्रसिद्ध है । 

७ इनकी मृत्यु ८६४ ६० तथा &०२ ई० के बीच में हुई । य॑ बनस्पति विज्ञान क बहुत बढ़े आचार्य ये । 

८ झली इब्ने इज़म स्पेन क इस्लामी राज्य के ब्हुत बडे विद्वान हुये है । वे &६४ ६० से १०६४ ई० तक 
जीवित रहे । वे भिन्न मित्र धर्मो के विषय में अच्छी जानकारी रसूते थे । इस विष्य पर उनकी रचना 
“*अलफसल फ़िलमिलल वल अहवा दल निईल” प्रसिद्ध है । 


्‌ हम रा पंप ६० तथा मृत्यु ६२३ ४० में हुईए। इन्होंने ६६० ६० तक व? एफ स्विस्त'र इतिद्वास 
लिखा ६ । 


तारीखे पीरोजबाही हक 


प्रतिष्ठित इतिहासकार हुये हैं। फिरदौसी,' बेहकी, * तारीखे झ्राईन के लेखक, तारीखे किसिरवी, 
तथा यमीनी * के सवलनऊर्तता उत्दी वा अपने सदय और काल में वडा विश्वास क्या जाता 
था। वे अपने समय के प्रतिष्ठित तथा गष्यमान्य व्यक्ति थे । देहली राज्य के इतिहासकार 
भी झपने समय के विश्वास के घोग्य व्यक्ति थे । ताछुल मआ्लासिर के लेखक झवाजा सद्र निज्ामी, 
जामेउलह्दैकायात* के सकलनकर्त्ता मौलाना सद्गद्वीत औपी तवकाते नासिरी के लेखक काजी 
सद्रे जहाँ मिनहाज जूर्जानी, ताऊुद्दीन एरावी के पुत्र कवीरुद्दीन४ जिन्होंने अलाई राज्य-काल 
में मुल्तान अलाउद्दीन के फ्तेहनामे लिखे हैं, और उनमें बडी जादू-बयानी वी है, अपने समय 
के प्रतिध्यित तथा गण्यमान्य, बुजुर्ग और विश्वास के योग्य व्यक्ति थे 


फूंठे इतिहासकार 

यह समझना चाहिये कि विश्वास के योग्य व्यक्तियों ने अपने इतिहास में जो कुछ लिणा 
है, उस पर सभी लोग विश्वास करते हैं। साधारण तथा ऐमे व्यक्तियो ने जिनके बच्च में कोई 
विद्वान कभी हुआ ही नही, जो कुछ लिखा है, उन पर विद्वान लोग विश्वास नहीं करते ॥ 
साधारणतया ऐसे लेखकों की पुस्तकें, पुस्तक विक्र ताओ की दूवान पर पडी-पडी सड जाती हें. 
और पुन कागज़ बनाने वालो के पास पहुच जाती हैं तथा कागज़ सफेद कर दिया जाता है। 
इतिहासकार को प्रतिष्ठित एवं सर्वश्रेष्ठ होने के अतिरिक्त यह भी होना आवश्यक है कि 
वह इतिहास लिखते समय अपन दीौन और धर्म को ठीक रखे क्योवि कुछ अ्रधमियों, धर्मान्ध 
और '्रष्ठ लोगो ने अपनी धामिक बंद्टरता के बारण इतिहास में फूछ और सच भिला 
दिया है । 


(१५) जिस भ्रकार ग्रुलात* रवाफिज" खबारिज्ञ* ने सहावा के श्रति बहुत सी 
भूडी बातें गढ दी हैं, इसी प्रकार अ्रधर्मी और मे दीनो ने भी मन गढठन्‍्त बातें लिखी हैं। उन्होने 


१ फ़िरदौसी तूसी का जन्म &३४ ६० से ६३६ ६० के वीच में हुआ था। उसका सर्व प्रसिद्ध ग्रन्थ 
शाइनामा हैँ, जिसकी रचना उसने &८० ८१ ६० के लगभग प्रारम्भ की । इसका पहला सस्करण 
उसने ६६४ ६५ ई० में पूरा क्या । दूसरा सस्करण ६६६ ६० में तैयार किया। तीसरा सस्करण 
१०१० ई० में तैयार करके महमूद शाच्नवी (६६८ ६० १०३० ६०) को समर्पित किया, उसकी मृत्यु 
उमके जन्म स्पान तूम में १०२० या ६०२४ २६ ६० मे हुई । 
अबुच फजल मुदम्मद बिन अल इुसेन अल बेहकी वा जन्म ६६६ ६० में हुआ था । बढ़की ने तारीखें 
बेइकी वी रचना की है, चिसमें शाज़नी दरबार से सम्बन्धित उन धटनाओं का उल्लेख विया है, 
जो १०१८ ई० से १०८० के बीच में धरीं । यह घटनायें उसकी अपनी जानकारी पर अभारित हैं । 
इसया एक भाग कलरते से १८६१-६२ ३० में और कुछ भाग तेदरान से १८८६ &० ६० में प्रकाशित 
हुआ इसकी हस्तलिलित प्रतियाँ भी भारतवर्ष तथा योरुप में दत्त मान हैं । 
तरांखे यमीनी में अभीर सुबुक्तिगीन तथा सुल्तान महमूद राज़नवी के १०२० २६ ६० तक के 
राश्य का दाल दै। यद इतिदास अरबी में लिख गया और देदली मे १८४७ ६० में प्रकाशित 
दो चुका है। इसके लेखक अबूनस्र भुइम्भद बिन अब्दुल जब्वार अन उल्ली की मृत्यु १०३५-३६ ६० 
मे हुई । 
मौलाना नूरुदीन मुदम्मद औफो ने यद पुस्तक सुल्तान शम्मुद्दीन इल्तुतमिश को समर्पित की । इसकी 
रचना औ्फी ने ६२४ द्वि० (१२२८ ६०) म॑ की । इसमें भिन्‍न भिन्‍न प्रकार वी क्द्ानियों हैं। इनियिट 
के शविद्ाम के दूसरे भाग में ( पृष्ठ १५५ से २०३ तक ) इसके एक भाग का श्रनुवाद भी हुआ हे । 


अज्ञुमन तरक्क्ये उद्द' ने इसके कुछ भागों का उद्ृ अनुवाद भी प्रसारित क्या है । 


इस पुस्तक की कसी प्रति का इस समय तक कोई पता नहीं चल सका है । 
यह्व शीर्यों का एक जिरका है जिनया विश्वास हैं कि उनके इमाम मनुष्य जाति से बहुत वह चद कर ये । 


रापजी का वहुवचन । राफड़ी का अर्थ “त्यागनें वाला है?” । यह भी शीआ होते हैं। 
मुमलमानों का शक फिरका । 


डा क्र 20 #2 


१३४ तारीसे फीरोजशाही 


प्रसिद्ध और भ्रमान्‍्य बातें, दोनों हो लिख दी हैं। चू वि इतिहास के पढ़ने वालो वी इतिहास मे 
संकलन-बर्त्ताओं के धर्म, दीन और बदएतवादी' के विषय में दुछ ज्ञान मही होता, प्रा वे 
यही समझने लगते हैं कि जो बुछ उन्होंने लिखा है सत्य लिखा है! प्राचीन लोगो की रनों 
होने के कारण इतिहास पर विश्वास रखते हुये जो कोई भी अधमियों वी धोले बाजी को 
नहीं क्मभता और यह नही जानता कि इसमें श्रधमभियों श्लोर बदएतकादों थी थार्ते लिखी हैं, 
वह उन पर विश्वास बरगे लगता है। यह लोग अपने झूठ, जाल भौर चदएतवादी बी बातों 
को सच्चे इतिहासों भौर लेसो में मिला कर उन्हे भी प्रसिद्ध बर देते हैं । इस प्रकार श्रपनी सा 
के योग्य रचनाओं हारा पाठकों में भ्रपत्ती बदण्तकादी और भ्रपने अधर्म को प्रचलित वर देते हैं. 
चूकि साधारण लोगो को इतिहास वा ज्ञान नहीं होता, भ्रत उन लोगो के विद्वास में इन 
भूठी बातो से विध्न पड जाता है और थे बेईमानो वी झूठी ओर जाली रचनाभो वो सत्य 
समभते लगते हैं । 

इतिहास की जानकारों से लाभ 

इतिहास की जानकारी से एक बहुत बड़ा लाभ यह है कि सुन्नी लोग भ्रधभियों वी, 

सच्चे लोग भूठो की भशौर (इस्लाम पर) विश्वास रखने वाले मक्‍त्ग़ार लोगो वी घालों से 
परिचित हो जाते हूँ । उन्‍हें विश्वास बे योग्य बहानियो श्रौर उन बातों के समझने वी, 
जिन पर विश्वास नहीं किया जाता, योग्यता हों जाती है। उस धर्म के विषय में, जिममें 
बुरे एतकाद नहीं हैं तथा सुनत जमाग्रत के इमा्मों वी बताई हुई बात हैं, जानकारी हो 
जाती है । 

इतिहास को रचना के लिये शर्तें 


इतिहास की रचना करते समय सबसे बडी शर्त, जोति इतिहासकार के लिये उसकी 
घमे-निठता को दखते हुये झ्रावश्यक है, यह है. कि वह बादशाही को प्रतिष्ठा, ग्रुरो, उत्तम बातो, 
न्याय झौर नेक्यों का उल्लेख करे। उस मह भी चाहिय कि वह उसकी बुरी बातो और 
अनाधार को न छिपाये, इतिहास लिखते समय पक्षपात न करे | 

(१६) यदि उचित देखे तो स्पष्ट भ्रत्यथा सकेत या इशारे से भ्रुद्धिमानों शौर शान- 
सम्पन्न व्यक्तियों को सचेत कर दे | यदि भय अयवा डर के कारण अपने समकालीन बादशाह 
के विएद्ध कुछ लिखता सम्मव न हो तो इसके लिये वह श्रगने झाप को विवश समझ सकता है 
किन्तु पिछले लोगो के विपय में उसे सच सच जिखना चाहिये। यदि किसी इतिहासबार को 
किसी बादशाह या मत्री अथवा कसी अन्य व्यक्ति द्वारा कोई कष्ट यादुख पहुँचा होया 
किसी ने इस पर विशेष इृपाहष्टि एवं दया, क्रोध ओर सहायता की हो तो उसे उस पर ध्यान 
ने देशा चाहिये तथा वह कसी वी श्रच्छाई मा बुराई सत्य के विरुद्ध व लिखें भौर न ऐसी 
घटनाओं का उल्लेख करे, जो कभी न घटी हों । इतिहासकार को सच-सच और टीक-ठीक 
लिखना चाहिये । उसे भपने धर्म, दीत और एतकाद का ध्यान रखना चाहिये शोर कयामत में 
उत्तर देने के भय से डरना चाहिये । 

इतिहासकार के लिये यह परमावश्यक है कि वह झूठ बोलने वालो की बातो, 
प्रग्गालियों तथा बढ्म चढ़ा कर श्रण्सा करने बालो, कवियों, जाल रचने वालो और भूठी बात 
गंढ़ने वालों से वचता रहे । उपयुक्त लोग सीपी को लाल और याकूत बन देते हैं। वे लोग 
जी भी लिखते या जाल रचते हैं, वह सर्वदा भूठ होता है किन्तु इतिहासवेत्ता की लिसी हुई 

१ इस्लाम में अविश्वास | 
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तो पर सभी विश्वास करते हैं। यदि वह भ्मूठ हो तो उससे सकलनकर्त्ता को विशेष हानि 
हुघती है और इस कारण वह भगवान्‌ के निकट दण्ड का पात्र हो जाता है । 
इतिहासकार के प्रति उत्तरदायित्व 

सक्षेप में इतिहास का ज्ञान बडा ही लाभप्रद और उत्तम ज्ञान है। इस ज्ञान का 
राभ उसके समकालीनों को भी होता हैं वयोकि उनकी प्रशसा ससार में स्वंदा वर्तमान 
हती है। इतिहास का अध्ययन करने वालो को भी विशेष लाभ होता है । 

(१७) इतिहासकारों का उनके समकालीतो के ऊपर बहुत बडा उत्तरदायित्व होता है 
क्योकि वे उनका इतिहास लिखते हैं और उनकी वीत्ति को प्रसारित करते हैं। इतिहासकार 
है जीदन में ही सभी लोग उसके प्रेमी और शुभ चिन्तक हो जाते हैं॥ उसकी नेकी श्रौर मिनता 
मे सभी जाते-पहचाने श्रौर भ्नजान व्यक्ति प्रभावित रहते हैं। अपनी मृत्यु के उपरान्त 
स्मकालीनो का इतिहास लिखने के कारण उन्हे दूसरा जीवन मिल जाता है। उनकी भ्रात्मा 
वो ईइबर भी सुख और द्यार्ति देता है। इतिहास का अध्ययन करने वालो और सुनने वालो 
पर भी उसका विशेष उत्तरदायित्व होता है क्योकि इससे उन्हे अधिक लाभ पहुचता है । 

इमाम सालवी ने तारीख गरदस्सियर में लिखा है कि झारम्भ के अ्रब्बासी 
खलीफाशो, सुल्तानो, तथा उस समय के प्रतिष्ठित एवं गण्यमान्य व्यक्तियों को इतिहास से 
विशेष रूचि हो गई थी। श्रभीर्ल भोमिनीन हास्नुरंभीद को जोकि अ्रब्बासी खलीफाओी में 
सर्वश्रेप्त था, इतिद्वास से विशेष रुचि थी। खलीफा की रुचि को देख कर अबूयूुसुफ* काजी 
झौर इमाम मुहम्मद शैबानी ने इतिहास का ज्ञान प्रास किया । इमाम वाकदी से मुस्तफा 
सल्लललाहो श्रलैहे व सललम झौर सहाबा का इतिद्वास तथा उनके युद्ध श्रादि का वर्णोन पढ़ा 
क्योकि खलीफा और बादशाह प्रतिष्ठित वश तथा बुजुर्ग खानदान के होते हैं, श्रत वे झपनी 
बुजुर्गी तथा ब्रुजुर्ग-जादगी* के कारण इतिहास में विशेष रुचि रखते हैँ ॥ उस काल में खलीफाश्रो 
सुश्तानों, वज़ी रो, मलिको का कोई दिन भ्रथवा रात ऐसी न व्यतीत होती थी जबति किसी 
प्रतिष्ठित तथा गष्यमान्य व्यक्ति से वे विश्वस्त इतिहास न सुन लेते थे । उस समय के सुल्तानो 


वजी रो, श्रौर बुझु्गों की इतिहास में रचि होन के कारण इतिहासकारों को बढा सम्मान प्रास 
हो गया था| वे धन-धान्य सम्पन्न तथा सर्व प्रिय होते थे । 


(१८) सजीफा, सुल्तान, वज़ीर तथा प्रतिष्ठित मलिक इतिहासकारों यो घन-सम्पत्ति 
गाँव, बाग, घोडे ध्ौर ऊंट प्रदान १रते थे । उन साहसी तथा उत्हृष्ट स्वभाव वालों की मृत्यु के 
पश्चात्‌, जिन्हे इतिहास में विशेष रुचि थी, झन्य लोगो की इतिहास में रुचि भौर इतिहासकार के 
प्रति प्रेम का भ्रन्त हो गया । बाद वे खलीफाओो तथा सुल्तानो के उच्च स्वभाव में उनके ऐश व 
प्रशरत तथा भोग विलास में ग्रस्त रहन के फ्लस्वरूप कमी होने लगी । बुजुर्गों के कार्यों तथा 
प्रशसा के उल्लेख के लिए जो परिश्रम करना पड़ता है, जिससे उनके नाम एवं कीति इसिहास 
में विरस्पायी झौर प्रलय तक होप रहते हैं, उसको श्रोर विशेष रुचि उनवे द्वदय में न रही । इस 
बात के ऊपर लोगो ने ध्यान देना छोड दिया कि सुल्तानो की बादझ्ाही, मत्रियों की विज्ञारत 
पौर वालियों वे शासन तथा उलिलग्र्जी के लिए बुलीन होना परमावश्यक है। बल वे 
झ्राघार पर बादक्षाही पर भ्रधिवार जमाया जाने लगा भौर योग्यता तथा कार्म-वृशलता के 

१ रन जन्म ७३१-३२ ई० में हुआ तथा सृत्यु ८६६८ ६६ $० में हुई । ये 
रिध्य थे । श््दी के द्वारा अवृइनीफा वे छत विचार लिखित कप में 54% 00202 224 
सम्प्रदाय के नियम इन्हीं वी रचनापों पर आधारित हैं । 

३ पुड़ुर्गों गो सलान से दोना! 
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प्रनुसार बिजारत मिलने लगी । इस कारण इतिहास वी प्रसिद्धि तथा इतिहासकार के सम्मान 
में बाधा पडने लगी । जिस प्रदार पहले वे लोग इतिहास पढने, सौखने झौर जानने में रुचि 
रखते थे, तथा इतिहास के ज्ञान को बुजुर्गी की निश्चानी समभते थे, भ्रौर इतिहास पढ़ने पढाने 
में रुचि रखते थे, वह बात बाद के लोगों में न रहो। इतिहासकारों का भ्रादर सम्मात होना 
बन्द हो गया । हे 

एराक के श्रवासरा के समय में वादशाही झ्रौर बादशाह ज्ादगी केवल बुलीनो वो प्राप्त 
होती थी। वज़ीरी, वजीर जादगी, मलित्री, मलित जादगी के लिये उच्च वश का होना छर्त 
थी । इतिहासकारी वा वेतन निश्चित था झौर उनका श्रादर विया जाता था। इतिहासकारों 
के आदर सम्मान, प्रतिष्ठा शौर इश्जेत वा मोबिदों के समान, जोकि उन बादशाहों के धर्म 
और दीन के नेता होते थे, ध्यान रवा जाता था। इमाम सालबी ने, जोकि बहुत बड़े 
इतिहासकार थे, तारीखे अरायसी में लिखा है कि खलीफा और बादशाह, वेजीर और मलिव 
इतिहासकारों की सेवाओं का बदला नहीं चुका सकते झोर उनवी सेवा का मूल्य नहीं समझे 
सकते । 

(१६) उनके दरवारो में झनतेक नदीम*, कवि, प्रशमा बरने वाले, बबवादी, मवकार, 
भूठे और अनुचित बातें करने वाले विद्यमान रहते हैं, जो उनत्री निराधार प्रद्मसा भौर बढा- 
चढ़ा कर तारीफ क्या करते हैं, श्रयनी विचित्र बातों शोर भूठी तारीफों से घन-मम्पत्ति 
झादि बसूल कर लेते हें, उतकी प्रशसा और तारीफ का उल्देख करते हुये बडे-बढे ग्रन्थ 
लिखते हैं श्रौर वडी-बडी पुस्तको वी रचना करते हैं ॥ उन बादशाहों के राज्य श्रौर पात्र के 
उपरान्त तथा उन वजीरो की विजारत एवं मल्िकों का श्रधिकार समाप्त हो जात ने पश्चात्‌ 
उन चरणो की रचनाओरो तथा उन भूठी भ्लौर बढ़ा चढ़ा कर तारीफ वरने वालो वी पुस्तकों वा 
कोई नाम भी नही लेता और उनकी लिखी हुई प्रशसा का प्रव्ययन भी नही करता। इस 
प्रकार की भूठी तथा व्यर्थ पुस्तक उनवे' रचयिता के घर तक ही सीमित रहती हैं । उसे विर्द्ध 
बादशाहो का जो उल्लेख इतिहास में होता है भश्रोर उनकी वीत्ति का जो वर्णन प्राचीन 
धुल्तानो, बजीरो तथा मलिको के वर्गन के साथ मिश्रित होता है, वह सदंदा सुरक्षित रहता है | 
वे उन घटनाओ्ो में, जो किसी वर्ष अयवा महोने में घटी हैं, सम्बन्ध पैदा कर दते हैं। वे भिन्न- 
पिन काओो में सम्बन्ध स्थापित करने का, जोकि इतिहास के लिये परमावश्यक है, ध्यान रखते 
हैं। वे ऐसी सेवा करते हैं, जिसके चिद्ठ प्रलय तक वर्त्तमान रहते हैं। उच्च स्वभाव वाले 
पाठकों की रुचि इतिहासकारों के ग्रल्यों तवा उनकी रचनाझ्रो को सुनने से कभी कम मही 
होती । उससे बडा भाग्यशाली और कौन हो सकता है कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई, उसका 
राज्य भी वत्तमान न रहा श्रौर उसके राज्य, देश, लाव-लश्कर, हाथी, घोडे, ऊँट, धन-सम्पत्ति, 
मित्र, सहायक, सम्बन्धी, निक्टवरत्ती, स्त्री, वालक, क्मेंचारी दास, दासियों, खजाने 
त्तथा एकत्र किये हुये माल का कोई चिहक्ल भी शेप नहीं रहा, किन्तु दुसरे सुल्तानों के साथ- 
साथ उनके कार्यों तथा उनको प्रश्सा का वर्गान इतिहास में शेष रह जाता है। प्रत्येक ससाह 
मुल्तानी, मतिको झौर प्रतिष्ठित लोगो वा वर्णन, जोकि इतिहास में लिखा होता है, सुल्तानों, 
मलिको भौर प्रतिष्ठित व्यक्तियों की सेवा में लोग पढा करते हैं । 

(२०) प्रत्येक काल में इतिहास भुनने से सुनने वाला बुजुर्गों के विषय मे सैकडो बार 
झाबाज्यी दता है श्र उसके लिये सँक्डो वार प्रार्थना करता है क्योकि उसने इस प्रकार 
शासन विया। दूसरा उसकी प्रशसा करते हुये कहता है कि ऐसे बादशाह के आचार, विचार, 

_ती तर स्थाय का अनुकरण एवं अनुसरण करता परमावश्यक है। प्रत्येक ओर से सुनने 
१ बआादशाइ के मुसादिद तथा उनसे साथ उठने बैंठने वाले + 
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वाले उसकी प्रशमा वरने लगते हैं। इसगे जिस व्यत्ति की उस प्रयार प्रशसा वी जाती है, 
उसती कीत्ति पुन जीवित हो जाती है भोर उसवी पात्मा वो सुख मिलता है। मुस्तपा 
अलंहिस्सलाम वो हदीस में आया है कि जो मुसलमानों वा नाम नेवी से लेता है भौर उनकी 
प्रशसा करता है, वह स्वर्ग या भागी है । 

बरनी के विव्य इतिहास न लिखने के फारर 

इस तारीस फीरोजशाही के सवलनकर्त्ता शिया बरतनी गे इस इतिहास की भृमिका में 
इतिहास के ज्ञान वी शर्तें, भावश्ययतायें, लाभ भोर उसमें लोगो वी रुचि का घर्शान बर दिया 
है भौर इस भ्रकार श्राचीव पारसी इतिहासवारों से कुछ भ्रधिवा विस दिया है। इन बातों के 
सविस्तार उल्लेस वा ध्येय यह है वि मुझे इतिहास में बड़े गुण तथा लाभ हृष्टिगोचर हुये हैं । 
मेरी मह महत्वावाद्मा थी कि में एश ऐसा इतिहास लिखू जिसमें स्‍क्‍्रादम मे दोनों छुड़वाँ 
पुत्रों तथा उनकी सन्‍्तानों बा इतिहास हो । भादम वे पुत्रों में से एक मेहतर शीस थे, जोकि 
नवियों के पूर्वज थे, दूसरे बपूमुर्स थे, जोबि सुल्तानों के पूर्वज थे। इस प्रवार क्रमानुसार सवियों 
तया सुल्तानों के भिन्न-भिन्त युगो का उल्तेष करते हुफे, मुस्तफा प्रलेहिस्सताम गया इतिहास 
जोकि भ्रन्तिम नवी थे भौर खुसरों परवेज गी तारीख जो पयूयू्स की सन्‍्तानों वे' वश वा भ्रन्तिम 
बादभाह था, लिखना चाहता था। तलस्चाद मुस्तफा वे भनुयायियों बे सलीफाशों तथा इस्लाग 
के सुल्तानों वा हाल लिखते हुऐे, श्रपने समवालीन बादशाह वे राज्य-याज़ का वर्णन बरने वी 
प्री प्रभिलापा थी । 

(२१) मैं इसी सोच विचार में था वि मुझे तारीखे तबकाते मासिरी याद प्रा गई, 
जिसबी रचना सद्रे जहाँ मिनहाऊुद्दीत जुर्जानी ने की है भौर जिसमें उन्होने झपनी महान घुशलता 
या परिचय दिया है । उन्होंने तयकाते नासिरी वी रचना देहूदी में की थी । नवियो, सलीफाओं 
शोर सुल्तानो पे इतिहास का उल्लेख तेईस तबकों में विया है। भादम मेहतर शीस श्ौर 
बपुपुर्म से भारम्भ करपे क्रमानुसार तथा तरतीब से श्रम्मुद्दीन इल्तुतमिश के पुत्र सुल्तान 
नासिम्द्दीन घम्सी तथा नासिरी वाल के उच्च पदाधिवारियों वा वर्णन उसने प्रपने इतिहास 
में किया है। में ने सोचा वि यदि में वही लिखूं, जो वि वे लिस गये हैं, तो उनवी रचना थे 
पढने वे उपरान्त मेरी रचना के पदने से किसी को बोई लाभ न होगा। यदि में उस बुझुर्ग 
वी रचना के विरुद्ध कुछ लिखू” या उसमें पुछ घटा बडा दूं तो यह बड़े दुस्साहस का तथा 
अशिष्ट वाय॑ होगा | तारीसे तबकाते नासिरी के पाठक भी सन्देह तथा भ्रम में पड़ जायेंगे । 

इस कारण में ने ग्रपना इतिहास लिखते हुये महू उचित समझा वि' जो कुछ भी तबवाते 
सासिरी में लिखा है, उसे इस इतिहास में न लिखू' शौर देहली मे राज्य के उन सुल्तानों वा 
इतिहास या वर्णान लिणू , जिनका उल्लेख काज्णी मिनहाजुद्दीन ने भ्रपने इतिहास में नही किया 
है। जो कुछ भी तबकाते नासिरी में नवियो, खलीफाभो, सुल्तानों, उनके पुत्तों तथा उनके 
मित्रो एवं सहायको के सम्बन्ध में लिखा है उसे पूर्णतया स्वीकार कर लू"। यदि में अपने 
इतिहास में इतिहास के ज्ञान की दर्तों को पूरा कर दूगा भौर तारीख के ज्ञान के प्रति भपने 
कत्त व्यो का पालन कझेंगा, तो विद्वान, बुद्धिमान तथा न्याग्र-मर्मज्ञ मेरे सक्षिप्त लेख को पढकर 
यह सममेंगे कि में बहुत कुछ जानता था, मेरी प्रदसा करने में और मेरे प्रति न्याय करने में 
उन्हें कोई झ्रापत्ति न होगी । इस विचार के उपरान्त मेने यह देखा दि तबकाते नापरिरी में 
जिन बादशाहो का उल्लेख है उनके पश्चात्‌ पचानवे वर्ष व्यतीत हो चुके हें । 


(२२) इत पचानवें वर्षों में श्राठ बादशाह देहली के राज सिंहासन पर विराजमान हुये । 
इनके अ्रतिरिक्त तीन अन्य वादशाह तोन-तोन, चार-चार, महीनो तबः राज्याहढ हुये । मेने 


श्३्८ तारोसे फीरोजशाही , 


इस सक्षित्त इतिहास में उन्ही थ्राठो वादशाहो वा उल्लेख किया है । इसे मेगे सुल्तान गयासुद्दीन 
बल्वन के राज्य के वर्णन से आरम्भ क्या है क्योकि तबकाते नाध्तिरी में उस समय का वर्णन 
दिया हुआ है जब वह खान था किन्तु उसकी बादशाही का वर्णन वर्तमान नहीं। वे ग्राठ 
बादशाह जिनका उल्लेख मेने इस तारीखे फीरोजशाही में किया है, निम्नाकित हैं । 


तारीजे फ़ोरोज्शाही की विषय-सूची 

प्रथम सुल्तान गयासुद्दीन बल्वन" था, जिसने देहली के राज सिहासन पर बीस वर्ष 
तक राज किया । द्वितीय सुल्तान बल्बन का पोता सुल्तान मुइज़्शद्दीन ककुबाद था जिसने तीत 
यर्ष तक देहली में राज्य किया । तीसरा सुल्तान जलाबुद्दीन फीरोज खलजी है जो सात वर्ष 
तक देहली का राज्य करता रहा । चौथा सुल्तान अलाउद्दीन खलजी है जोकि बीस वर्ष तक 
दात्र सिहासन को सुशोमित करता रहा । पाँचवां सुल्तात झलाउद्दीव का पुत्र सुल्तान कृतुदुद्दोन 
है जोकि चार वर्ष और चार महीने देहली के राज सिंहासन पर विराजमान रहा। छठा 
सुल्तान गाजी ग्यासुद्दीन तुगलकशाह है, जिसने चार साल और कुछ महीने देहली में शासन 
किया । सातवाँ तुगलकशाह का पुत्र सुल्तान मुहम्मद है, जिसने सत्ताईस वर्ष तक देहली के 
राज सिंहासन पर हुकूमत की । आठवाँ इस समय झौर इस काल का सुल्तान फोरोजशाह है, जो 
कि देहली के राज सिहासन पर जहाँदारी भौर जहांबानी कर रहा है। ईश्वर उसे बहुत वर्षों तक 
राज-सिहासन पर आखरूढ रखे । 

फ़ीरोज्ञशाह्‌ को समर्पण 

उसके राज्य के हितैपी जिया बरनी ने, जिसने उपगुक्त श्रा्ों बादशाहो का उल्लेख 
किया है भौर इनके पदचात्‌ जिस सुल्तान का वर्णान दिया है, उसके नाम पर इतिहास का नाम 
तारीख फीरोजशाही रखा है । 

(२३) अपने समकालीन सुल्तान फीरोजशाह खलादल्लाहो मुल्कहू व सुल्तानहू* के राज्य 
के छः वर्षों में मैने जो कुछ देखा है उसे इतिहास में सक्षिप्त में लिख दिया है। मुझे भाशा है कि 
यदि मैं जीवित रहा तो मैं भपने इस समकालीन बादशाह का वर्णन, जिसके लिये मेरी भगवान्‌ 
से यह प्रा्थंधा है कि वह भनेक वर्षों तक राज सिहासन पर भारूढ रहें, इस इतिहास में परिशिष्ट 
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सय ३ 
*२ उसद़ा राज्य तथा शासन सबंदा बत्तेमान रहे । 


तारीखे पीरोजब्ाही १३६ 


के रुप मैं कहंगा । यदि मेरी मृछ्छु हो जाय तो, जिसे भी ईश्वर भक्ति दे, वह उसके विषय में 
लिखेंगा। मैंने इस इतिहास के लिखने में विज्ञेप कष्ट उठाया है। मुझे न्‍्याय-प्रिय लोगो से न्याय की 
श्राज्ञा है, वयोकि इस रचना में अनेक अर्थ (शिक्षा) सग्रहीत हैं। यदि इस रचना को इतिहास 
कहा जाये तो इसमें सुल्तानों और मलिको का इतिहास मिल जायेगा । यदि इस रचना में शासन- 
प्रबन्ध सम्बन्धी श्राज्ञाओ भर आदेशो को दूँढा जाये तो उससे भी यह इतिहास थरून्य नहीं। 
यदि इस इतिहास में जहांवानों तथा जहांदारों के उपदेशो और नसीहतो की खोज की जाये तो 
उपयुक्त बातें भी इस रचना में अन्य रचनाओं की अपेक्षा उच्चकोठि की मिलेंगी । मैने जो कुछ 
लिखा है, वह सच सच और ठीक ठीक लिखा है। यह इतिहास विश्वास के योग्य है| इसमें 
थोड़े से शब्दों में बहुत सी बातें लिख दी गई हैं । यह बातें अनुकरण के मोग्य हैं। में इस 
इतिहास की विशेषता, न्याय एवं सत्पता पूर्वक इस प्रकार व्यक्त कर सकता हूँ 
छ्न्द 

यदि में यह कहूँ कि ससार में मेरे इतिहास के समान कोई अन्य इतिहास नहीं, तो 
भेरी बात पर कौन विश्वास करेगा, वयोकि इस विपय का कोई भ्रन्य विद्वान नही । 

मेने सन्‌ ७५८ हि० (१३५६-५७ ई०) में उपयुक्त इतिहास की रचना समाप्त की । 
भगवान्‌ जो सबसे महान भौर सर्वेश्रेष्ठ है मेरे समकालीन प्रतिष्ठित व्यक्तियों को तारीखे 
फोरोजशाही के भ्रष्यमत की रुचि झोौर क्षौक प्रदान करे, मेरा समकालीन बादशाह राज 
भ्िहासन पर वर्षों तक विराजमान रहे भौर जहाँगीरी से फलता फूलता रहे । समस्त श्रशसा 
भगवान्‌ के लिए है जोकि विश्व का पालन कर्त्ता है। बहुत बहुत दुरूद भौर सलाम उसके रसूल 


मुहम्मद पर व उसकी समस्त संतान पर। समस्त लोगों से भ्रधिक कपा-हष्टि रखने थाले, इन 
लोगो पर झपनी हपा दृष्टि रख । 


अस्सुल्तानुल मोअज़्ज़म गयाझुद्द नियां बद्दीन 
वढवन 


(२४) बाजी से जहाँ पसस्हीन नाकिला, सुल्तान वत्वन का ज्येष्ठ पुत्र खाने दहीद, 
मुल्तान बल्वम वा लघु पुत्र बुगरा खा, आदिल खाँ शम्सी, खाने शहीद का पुत्र कंखुसरो, 
बुगरा खा का पुत्र केकुवाद, तिमुर खाँ शम्सी, एमादुलमुल्क रावते भ्र्ज़, स्वाजा हुसैन बसरी 
वजीर, मलिक प्रलाउदोन किशिली खाँ बारबक, मलिक निज़ामुद्दीन बुजगाला वक्ीलदर, 
मलिक इस्तियाध्द्ीन बेक्तस सुल्तानी बारबक, अमीन खो एतगीन मूयेदराज ( लम्बे कैशों 
वाला ), मलिक श्रमीर ली सरजानदार, हैबत खाँ आखुरबक मैसरा (वाँई पक्ति), मलिक बूतू 
सरजानदार, मलिक मुहम्मद सरदार, भतिक सौंज सरजानदार, मलिक श्रवाजी श्राखुरबके मैमना 
(दाहिनी पक्ति), मलिक तरगी सरसिलाहदार मैसरा, मलिक इस्तियारहीन क्तमीरानी, मलिक 
तादामन्द आखुरबक मँसरा, उम्दतुलमुल्क रवाजा अलादबीर, मलिक विवामहीन इलाकादबीर 
(प्रलादबीर) मलिक तरगी सरसिलाहदार मँमना, मलिक भुक्हिर तुगरिल कुझ, मलिक 
शिहाबुद्दीत ख़लजी, मलिक जलालुद्दीन खलजी, प्रमीर जमाल नायब दादबक, मलिक नसीरुद्दीन 
बूची दादवक कुतलुग खाँ का पुत्र मलिक ताजुद्दीन, मलिक नसीरहीनत दाना शहनक पील 
मैमना मलिक अइस्णुद्दीन शहनक पील मेसरा, ख्वाजा छफ्'द्वीन राशदी मुस्तौफी, 
ख्वाज़ा खतीर्द्वीत नायव बजीर, मलिक अलाउद्दीन शानक, मलिक फ्खरुद्दीन नायब बजीर 
एतमन सुरखा, मलिद' नसीरुद्दीत वर्की, मलिक इस्तियारद्वीन, मलिक जमालुद्दीन एतंग्रीन 
बरीदे ममालिक । 


(श्रल्लाह के नाम से जोकि रहमान श्रौर रहीम हैं) । 


(२५) समस्त प्रशसा ईश्वर के लिए है, जोकि विश्व का पालन-कर्त्ता है, और बहुत बहुत 
दुरूद उनके रसूल मुहम्मद पर भोर सलाम उनवी समस्त सतान पर । 

मुसलमानों का शुभ विन्तक जिया वरनी इस प्रकार निवेदन करता है कि “इस तुच्छ 
ने जो कुछ भी इस इतिहास में ग़यासुद्दीन बल्वन का वर्णोन अथवा दृत्तान्त दिया है, वह उसने 
अपने धूर्वजो से सुना है। उसके दासन प्रवन्ध का हाल उन लोगो से सुना है जोकि उसके 
राज्य-वाल में बडे बडे पदो पर नियुक्त ये ।' 

जब ६६२ हिं० (१२६३-६४ ई०१) में सुल्तान गयासुद्दीन बल्वन, जो शम्सी' दासो 
में से एक दास था शोर चेहलगानी* तुर्क दासो वी श्रेणी से मुक्त हो चुका था, दिल्ली के 
राज पिहासन पर विराजमान हुमा, तो उसने प्राचीन राजाग्रो के अनेक श्रधिनियमों का भनु- 
सरण करते हुये, ईरान के सम्राटों की भाँति भ्रपनी राज समा को सुशोभित किया; श्रपने 
मित्रो तथा सम्बन्धियो को देश्व में प्रतिष्ठा तथा सम्मान प्रदान किया, प्रपने पुत्रों तथा 
सरदाशें को उच्च पद दिये और बडी बडी भ्रक्‍तायें प्रदान की । 


(२६) सुल्तान गयासुद्दीन बल्वन के सिंहासनारोहर के पूर्व राज्य का वैभव, जोकि 
मिस्र के सम्रादठो भर एराक, ख्वारर्म तथा खुरासान के बादशाहों के ( राज्य के ) समान 
था सुल्तान शम्सुद्दीन के मरते ही तीस वर्ष के भीतर ही सुल्तान श्म्सुद्दीन के पुत्रों को 
झनुभव-शूुन्यता एवं विलास-प्रियता तथा उसके लथ्ु पुत्र सुल्ताव मासिरुद्दीन की स्वाभाविक 
मृदुलता एवं सौम्य के कारण क्षीण हो गया था। राजाज्ञाओं का उल्लधन होने लगा था। राज 
कोष एवं सुल्तानी पायगाह में भ्रधिक सम्पत्ति, धोडे श्रादि न रह गये थे। राज-भण्डार तथा 
अधिकार, शम्सी तुर्क दासो मैं जोकि ख़ान बन वेठे थे विभाजित हो चुके थे। वे राज्य के 
भिन्न-भिन्न भागो के स्वामी बन बेठ थे । 

सुल्तान शम्सुद्दीन की मृत्यु के पश्चात्‌ दस साल के समय में उसके चार पुत्रो को 
सिहासन पर वैठाया गया। वे नवग्रुवक तथा प्रनुभव-शून्य थे और राज्य-व्यवस्था की कठिनाइयों 
को सुलभा न सकते थे (पर्थात्‌ शासन चलाने में श्रसमर्थ थे) । वे श्पना समय भोग विलासिता 
में एवं असावधानी में व्यतीत करते ये । उनके राज्य-काल में तुर्क दासो को चेहलगानी कहते थे । 
उन्होंने राज्य व्यवस्था पर अपना अधिकार जमा लिया था और बड़े प्रभुत्वशाली एवं श्रधिकार- 
सम्पन्न हो गये थे । प्रसिद्ध अमीर तथा बडे-बडे सरदार, जोकि शम्सी काल में प्रभुत्व-सम्पन्न 
एवं विश्वासपात्र थे, पृथक्‌ कर दिये गये । 


शम्मुद्ीन के चार पुत्रो के दस साल के राज्य-काल के पदचात सुल्तान शम्सुद्दीन का 

लघु पुन्न मुल्तान मासिरुद्दीन सिहासन पर बेठाया गया । सूल्तात नासिरुद्दीन, जिसके नाम पर. 
तबकात लिखी गई है, बडा ही मृदुल, दानशील और धमंनिष्ठ था । वह अपनी जीविकोपाजेन 

१ ६६४ द्वि० (१२६ ३६०) होना चाहिये । 

२ शुल्तान शम्मुद्दीन के न 

३ चेदलगानी-प्राय इसस्त अनुवाद चालीस चुर्वो का सघ! क्या जाता है किन्तु व लोग किसी समय 

भी भगठित न हुये और उनके लिये केवल चालीम कदना दी उचित है। 
श्ड१्‌ 


१४२ तारीखे पी रोजशाही 


कुरान दरीफ नकल करके करता था ।* २० वर्ष तव*, जब तब सुल्तान नासिरुद्दीन बादशाह 
रहा, सुल्तान बल्बन को उसके नायब रे की पदवी प्राप्त रहीं । उस समय सुल्ताव को उलुग खा 
कहते थे । सुल्तान नासिरुद्दीन केवल नाम मात्र को झासक था किन्तु वास्तविक रूप से राज्य 
का सचालन वही करता था । उसे खानी के समय में भी राजसी ठाटबाढ, चनटं, दूरबाश", 
पील और दारात* प्राप्त थे । 

(१७) उनकी मृत्यु के पश्चात्‌ श्रम्सी अमीरों का केश तथा शासन के क्षीण होने का 
हाल इस कारण से लिखा गया है कि इस शम्सुद्दीन के राज्य में दुष्ट चगेज खां "मुगल! के रक्त- 
पात के भय से बडे-बडे भ्मीर, प्रतिष्ठित श्रौर प्रसिद्ध मत्री जिन्होंने वर्षों तक प्रशासन एवं राज्य 
किया था, सुल्तान अम्मुद्दीन की राज्य सभा में सम्मिलित हो गये थे। ऐसे अमी री, 
जिनकी गणना उत्कृष्ट श्रमीरों में की जाती थी भर ऐमे प्रसिद्ध मत्रियों तथा प्रतिष्ठित 
व्यक्तियों, जिनके समान प्रृष्वी पर कोई भी प्रतापी और सुदक्ष, बुलीन, शक्तिशाली, 


१ 'अ्रसिद है कि सुल्तान नासिरुद्दीन एक वई में दो कुरान नकल करता था और उसके मूल्य से 
अपना जीवन निर्वाह परत्त| था । एफ बार ऐमस। हुआ कि सुल्तान का नकल किया हुआ कुरान मिसी 
अमीर ने अधिऊ मूल्य पर मोल ले लिया । जब सुल्तान को यह बान श्ात्त हुई तो बढ़ उससे बढ़ा 
अप्रसन्‍्न हुआ । उसने भादेश दे दिया कि मेरा लिख हुआ (कुग्ान) युप्त रूप से प्रचलित मूल्य पर 
देवा जाया करे । यद भी कहा जाता दे कि सुल्तान के पास उसकी पत्नी के अतिरिक्त कोई दासी 
अथवा नौकरानी न थी । वद सुल्तान के लिये भोजन बनाती थी । उसने ०क दिन सुल्तान से कद 
*रोटी पकाने से मेरे द्ार्थों को सदा कष्ट पहुँचा करता है । यदि रोटी पकाने के जिये एक दासी मोल 
ले ली जाय तो कोई श्रापत्ति न दोगी !! सुल्तान ने उत्तर दिया. बैंतुलमान ईश्वर के बन्दों का इफ 
है; मुमे नहीं प्राप्त दोता जिसमे मैं दासी मोल ले सकूँ । सतोष रखो । झअल्लाद तुमे; कयामत में 
अच्छा बदला देगा |! तवकाते अकबरी भाग १ (कलकत्ता १६२७) १० ७७ मुन्तखनुत्ततारीख भाग १ 
(कलकत्ता १८६८) ४० ७६, ८० | तारीखें फरिउ्ता (नवल किशोर) ६० ७४। 

२ ६४४ दि० से ६६४ दि० (१२४६ $० से १२६६ ६०) । 

३ नायब शब्द वा श्र्थ उप है। बादशाद राजधानी छोडने से पूर्व अपना नायव नियुक्त करे दिया करते 
ये । लखनोती पर आक्रमण करने के पूर्व बल्वल ने दंदली का लायब फ़खरुद्दीन वोतवाल वो नियुक्त 
बर दिया था। लसनौती से तुगरिल् का पीद्धा करते समय बल्वन ने सिंपइसानार इसामुद्दीन को 
लखनौंती म अपना नायव नियुक्त कर दिया था । नायब वी पूरी पदवी नायबुलमुल्क श्रथवा मलिक 
नायब भी हुआ करती थी । बड़े बडे अमीर नायबुलमुल्क बसने का प्रवास किया बरते ये। निबेश 
बंदिशाईं तथा उनके अल्पायु के पुत्रों के समय में उन्हें सुल्तान के पूरे अधिकार प्राप्त दो जाते ये । 

४. राजिसी उत्र । इसे केवल सुल्तान दी रख सकते थे या कमी कभी वे अपने पुत्रों तथा नायबुलमुल्क को 
भी इसके रफ़ने की आज्ञा प्रदान कर देते थे। अमीर खुलरों ने कैकूदाद के भिन्‍न मिन्‍्न गे के छत 

या वन क्या है। आईने अकक्‍्बरी के उन्तीसते आईन में लिखा हैं कि चत्र (दत्र) में कम से कम 
सात बहुमूल्य नवादिरात टाँके जाते थे ! 
यह एड प्रकार का दो शाखों का भाला होता था डिसे मोत्ती और जवादिराठ आदि से सजा कर 


इादराह की सवारी के सामने रखने थे, जिसन लोगों को बादशाह की उपस्थिति का छान हो जाय 
और वे दादराद के निकट न आने पायें । 


ड्वावी । नह मी बादशाह वी श्राह् विना न रखा जा सक्वा था। 
इल्तानी बमव के वे सामान विन्‍्दें वेवल सुल्तान दी अपने प्रयोग में लाते थे । 


_ वारीसे फीरोजशाही शडर३े 


झनुभव एवं ज्ञान-सम्पन्त न था, की उपस्थिति के वारण सुल्तान हम्सुद्दीन वी राज सभा महमूद 
और सजर की राज समा के समान तथा लोगों के विश्वास की पात्र हो गई थी । 

सुल्तान अम्सुद्दीन वी मृत्यु के पद्चात्‌ उसके चेहलगानी तुर्क दास शत्तिशाली बन बँठे। 
सुल्तान धम्सुद्दीन के पुत्रो में राजकुमारों के योग्य श्राचरण न रह गये थे । राज्य सचालन को 
मोग्यता, जिससे बढकर नुबूबत वे अतिरिक्त अन्य कार्य नहीं होता, उनमें न थी। तुर्क दासो 
के प्रभाव के कारण भ्रनेक प्रतिष्ठित व्यक्तियो और उनकी सन्तान का, जिनके पूर्वज भ्रमीर तथा 
अमीर-जादे झौर वजीर तथा वज़ीर-जादे थे, सुल्तान श्षाम्युद्दीन के पुत्रो के राज्य-काल में, जोकि 
शासन प्रबन्ध का कोई अभनुमव न रखते थे, अनेक उपायो से विनाश हो गया था । 

उन सरदारों तथा नेताझो के विनाश के पश्चात्‌ शम्सी दास बढते-बढते खान बन गये 
और उनमें से प्रत्येक ने राजसती ठाटवाट (एवं वेभव ग्रहण कर लिया । यह सब उसी कहावत 
के अनुसार हुआ जो कि जमशेद वे नाम से प्रसिद्ध है, श्रर्यात्‌ जब तक शेर जगल से नहीं 
जाता, हिरतों को चरागाह में कोई स्वतश्रता नही मिलती शौर जब तक बाज़ प्रपने श्ड्डे पर 
नही बैठता या प्रपने घोसले में नही घुस जाता, फाछ्ता तथा श्रन्य छोटी-छोटी विडियो का 
उडला सम्भव नही हो सकता । उस समय के सोगो ने देख लिया वि जब तक प्रतिष्ठित तथा 
शक्तिशाली सरदारों का भ्रभुत्व श्रौर अधिकार बना रहा, उस समय तक नीच एव क्रय विये 
हुये दासों का वैभव स्थापित न हो सका ओर न उन्हे कोई प्रभुत्व ही प्राप्त हुआ । 

(२८) इनमें एक शम्मी दास ख्वाजा ताश' थे। चालीस दासों में प्रत्येक एक क्षेत्र 
पर अधिकार प्राप्त किये हुये था । उनमें से कोई भी एक दूसरे के श्रागे सिरन जाता था 
श्रौर न एक दूसरे का आधिपत्य स्वीकार करता था। वे चाहते थे क्लि सबवा श्रधिकार भवता, 
प्रभुत्व तथा बैभव एक दूसरे के समान रहे । वे सभी इस बात की डीग मारते थे कि, ' मेरे 
समान कोई प्रन्य नही ।” एक दूसरे स यही कहता था कि, “तु में कौनसी विशेषता है. जो 
मुभ में नही, भौर तुम में कौनसी वात है जो मुक्त में नही ।” शम्सुद्दीव के पुत्री की अ्रमुभव- 
शून्यता तथा झ्म्सी दासो के प्रभुत्व छीन लेने के वारण उलिलभम्नी की प्रतिष्ठा न रह गई थी । 
हाम्मी राज समा का वेभव जो सबसे अधिक था झौर राज्य का वह प्रभ्॒ुत्व तथा भौरव, जो 
पृथ्वो के भ्रन्य राजाओं से कही उच्चतर झ्रौर बढ़ चढ कर था, क्षीण हो गया । 

बल्बन के राज्य का प्रभाव 

जब सुल्तान गयासुद्दीग वल्वन, जिसे शासन सम्बन्धी झरत्यधिक झनुभव प्राप्त था श्रौर 
जो मलिक से खान तथा खान से बादशाह बना था, राज सिंहासन पर विराजमान हुआ भौर 
दिल्‍ली के राज्य वी वागडोर उस जैसे श्रनुभवी, तथा समय के श्वीवोष्ण को देखे हुये व्यक्ति 
के हाथ में पहुँची, तो उलिलभरम्नी तथा शासन नीति को फिर से सम्मान श्राप्त हो गया । 
शासन व्यवस्था उसकी बादशाही से स्थिर हो गई । अस्थायी कार्य और वे कार्य जिन में विध्न 
पड़ चुका था फिर से नियमानुसार होने लगे और शासन व्यवस्था कौ प्रतिष्ठा में वृद्धि होने 
लगी । हृंढ नियमों तथा सुचारु नीति द्वारा देश के सर्व साधारण एवं विशेष व्यक्ति उसके 
आाज्ञाकारी बन गये । उसका भय तथा ऐश्वर्य देश वासियों के हृदय पर भली-भाँति बैठ गया। 
न्याय एवं उदारता के कारण हिन्दुस्तान की प्रजा का हृदय उसकी शासन व्यवस्था हथा राज्य 
की श्रोर भ्राकपित होने लगा | 

(?६) सुल्तान शम्सुद्दीन की मृत्यु के पश्चात्‌ ३० वर्ष में सर्वे साधारण-जन 
शम्मुद्दीव के पुत्रों की श्रनुभव शूल्यत्ता तथा झस्सी दासो के प्रभ्ुत्व छीन लेने के कारण अभिमानी, 

१ कुतुदुद्दीन रेदक के दास दोने वे कारण सददास मे । 


श्डड तारीख फीरोजशञाही 


भ्रवज्ञाकारी तथा उदड हो गये थे। इधर-उधर लोगो का सहारा ढूढ़ते, अत्येक सहायक वा 
आश्रय लेते और अपने स्वार्थ के श्रनुसार जीवन व्यतीत करते थे। उलिलग्रम्जी का भय, जिसके 
श्राधार पर ससार की व्यवस्था तथा राज्य की झोभा निर्भर है, उनके हृदय से निकल चुका था । 
देश में भ्रराजक्ता फैल छुकी थी परन्तु वे सब बल्वन के राज्य-काल के प्रथम वर्ष में ही 
आज्ञाकारी, सतुष्ट तथा निष्ठावान हो गये और उन्होंने अभिमान, तथा श्रवज्ञा का परित्याय कर 
दिया। निर्भीकता एवं भ्रवज्ञा का भ्रन्त हो गया । 


बह्बन का नये सैनिक तथा कर्मचारी नियुक्त करना 


सुल्तान बल्वन ने प्रपने प्रनुभव तथा अपनी बुद्धिमत्ता के प्रनुसार राजसी ठाटबाट वो, 
जिस पर शासन का झ्राधार है, स्थिर बनाना राज्याभिषेक के प्रथम वर्ष में ही समस्त कार्यों 
से महत्व-पूर्ण समभा । प्राचीन तथा नवीन सवार एवं पयादो को भ्रनुभवी मतिको और प्रतापी 
सरदारों के श्रधपीव बना कर राजभक्त तथा श्राज्ञावारी बना लिया। कल्वे शाला" में कई 
हजाई ऐसे चुने तथा परखे हुये सवार झौर बढा दिये जिन के पूर्दज भी वडे भच्छे घुड सवार थे 
झौर जिन पर कभी किसी ने विद्रोह तथा पड्यन्त्र का आरोप न लगाया था। उसने उनको 
चेतन के स्थान पर उपजाऊ तथा धन-धान्य सम्पन्न गाँव प्रदान किये। श्रपने राज्य और दैश में 
ऐसे व्यक्तियों को अपना सहायक झौर मित्र बनाया, जिनकी महानता, नेतृत्व, वीरता तथा दान 
शीलता में कोई सन्देह न था । राज-दरवार में ऐसे सहायक, मित्र, प्रतिष्ठित व्यक्ति, बुलीन, 
बुद्धिमान और शुद्ध स्वभाव वाले लोगी को मान प्रदान क्या जो पूर्ण प्राज्ञावारी तथा 
राज-भक्त थे । किसी तुच्छ, अ्योग्य, कपूस, लालची ओर नीच को कोई ऊँचा पद या सरदारी न 
प्रदान की । यदि उसने अपने किसी निक्‍टवर्ती प्रथवा सम्बन्धी को उन्नति दी, तो वे लोग ऐसे 
थे जो अपने समय में भ्रपनी कीति, सेना, तथा प्रजा की सेवा के लिये प्रसिद्ध थे । 


(३०) उसने अपने सम्पूर्ण राज्य-काल में किसी तुच्छ, नीच, कमीने, कायर भौर चरित्र- 
हीन एवं दुष्ट को कोई पद न॑ दिया अ्रपितु श्रपने राज-दरबार के निकट भी न फ़्टवने दिया । 
जब तक किसी व्यक्ति के मूल तथा वश का पता न चल जाता, उसे कोई राजकीय सेवा न 
मिल सकती थी भौर न उसे कोई कार्य ही दिया जा सकता था। दुष्टो को उच्च पद तथा 
चरित्र-हीनो को प्रतिष्ठा प्रदान करने से उसे स्वाभाविक घृणा थी । 


सुल्तान बल्वन को सवारी 


सुल्तान बल्बन ने अपने राज्य-काल के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में श्रपने ठाटबाट बढाने, 
वैभव को उन्नति देने, राज सभा तथा सवारी की ्षान तथा टैश्वर्य को झाकाश पर चढाने 
का प्रयत्न क्या । ग्रनेक सीसतानी पहलवानो का साठ-साठ श्रोर सत्तर-सत्तर हजार जीतल 
वेतन निश्चित किया ! वे नगी तलवारें अपने कथो पर रखे हुये उसके घोडे के साथ साथ चलते । 
उसकी सवारी के समय एक झोर उसका चमकदार मुखडा अपनी चमक दमक दिखाता भौर 
दुसरी ओर नगी नगी तलवारें चमचम चमचम करती | सूर्य के प्रकाश में नगी तलवारों की 
चमक से उसके मुख की शोभा तथा ज्योति सौ ग्रुनी बढ जाती थी। दक्शकों की आँखों में श्राँसू 


भर झाते और वे चकाचॉध हो जाती, उसकी सवारी के ठाट-बाट तथा वैभव की प्रदसा 
प्रत्येक व्यक्ति करने लगता । 


१ देहली की सेना दो दश्मे कल्क, अफदाओे कलल्‍्ड अथवा कलबे आला कहते थे। इनका सम्बन्ध सीधे 
बादशाद से दुआ करता था 


तारीसे पीरोजवयाही श्ड्श 


सुल्तान बल्बन का दरबार 

दरबारे शभ्राम वो प्रवधयों, हाजिबों' सिलाहदारों', जानदारों?, सहमुलह्मों*, 
उनके सायबो, चाऊगों *, नवीबोष झौर पहलवानों से उत्तम रूप में सुशोभित किया जाता 
था। हाथी श्ौर झाशृपणों से सुसज्जित घोडे वायें व दायें खड़े किये जाते थे। सुल्तान 
अपने सूर्य वे. समान मुख तथा वपूर बी भाँति इवेत दाढी वे! साथ राज मिहासन प्रर इस 
वैभव वे साथ विराजमान होता था वि उसके वेभव से लोगों वे हृदय काँप उठते थे। 
दरवार के समय उसके तिवटवर्त्ती तथा सम्बन्धी सिढासन ने पीछे, झहनगाने पोल", 
सरजानदारान, सरसिलाहदारान, आखुर्ववान, व श्रमीरे ग्रिलमान" दाय वायें भोर उनके 
नायव पझपमे अपन उचित स्थानों पर खड़े रहते। सहमुलहश्म, चाऊद्य भ्रौर मकीव इस 
प्रवार चिल्ताते कि उतनी चिल्लाहट दो-दो बोस तक सुनाई देती शोर दझकों में कपवपी 
पैदा बर देती थी । 

(३१) इस प्रवसर पर यदि दूसरे देशों वे राजदूत तथा अन्य स्थानों के राय व 
दायपादे१* एवं मुब॒हम** था जाते तो उन्हे दरवार में खाब बोस करना पडता । अभ्रधिकाशत 
वे चित होकर भूछित हो जाते भौर उनको बुद्ध सुध-ब्रुध न रहती थी । विस्मिल्लाह** की 
प्रावाद्ध दूर-दूर तक कानों में जाती । सौन्मों दो-दो सौ बोस के लोग हिन्दू तथा मुसलमान 
बल्वन की सवारी वे दर्शन के लिये पहुंचा करते थे भोर स्तब्घ रह जात थ। सुल्तान वा 
दरवार तथा सवारी वे वँमव के समाचार सुन बर दूर-दूर के विरोधी भ्राज्ञाकारी वन जाते 
थे। यद्यपि सुल्तान शम्सुद्दीन सुल्तान बल्वन का स्वामी था श्रोर उसके प्रधीन राजा, 
महाराजा, भमी र, सेता, खज्ाना तथा अन्य साघन हाथी घोड़े बही भ्रधिक थे, परन्तु बल्वन 
के समय में दरबार वा जो वभव था या सवारी का जा ठाटवाट एवं ऐंशवर्य था, वह देहली 





१. भ्रमीरे दानित्र भ्रथवा बाबक दरवार के नियमों तथा रीति रिवाजों के पालन कराने का जिम्मेदार दो 
था। अ्मीरों तथा भन्‍्य अपिवारियों को उचित स्थार्ना पर पड़े करने का प्रबन्ध करता था; 
उसके श्रधीन वर्मचारी दाजिव कइलाते थे। वे दरवारे भाम म॑ं बादरा|इई भौर सववे साधारण के बीच 
मे खड़े होते मे झिसते सर्व साधारण बाइर॥ढ तक सीधे न पहुँच जाये । ध्वजिन बादशाह की सवारी 
के साथ भी रदइते थे । श्रमीरे द्वातिव अथवा वाई के का पद कल बढ़े प्रतिष्ठित व्यक्तियों तथा सैनियों 
को मिल सकता था। 

२ मुल्वान वे दरार तथा सवारी के समय जो सैनिक सुल्तान के निद्ड उपरियित दा़ते थे उन्हें मिलाद 
दार बदते थे । इनका सरदार सर सिलाइदार कइलाता था । 

३ सुल्तान दे भ्रह्न रदर जानदार कइलाते थे । केवल राज भक्त तथा वीर सनिःर दी इस पद पर नियुक्त 
दो सफ्ते थे । इनका सरदार मरतानदार कइलाता था । 


सेना की पक्तियों तो ठीक रखना सदभुल दर्मान तथा नावयाने सदमुज हरमान का कार्य दोता था। 
५ चाऊ॒श-निम्न व्गे का एक क्मवचारी । 
यद लोग सुल्दान की सवारो के आगे आगे सुल्तान की उपस्थिति दी सूचना उच्च स्वर में दिया करते 
थे । दरबार के समय भी इनऊा यदी कायें था । इनरा सरदार नकीउुलनुक़्वा कदलाता था । 
७ गजाधीरा | यह लोग द्वाथियों की सेना बी दस माल बरते थे । 
पे आखुरबऊ शादी धोड़ों वी देख रेख करता था । 
& दाओोंया अफ्सर। 
१२० हिन्दू राजे, मदाराजै तथा उनके पुत्र । 
११ ग्राँव का मुया मुक्‌इम कइलाता था । 


के को 3 पक मर 23 हे कट क। 


१४६ तारीख पीरोजबाही 


के सिहासन पर किसी भ्रन्य सुल्तान को ब्राप्त न हुप। उसके दरवार वा भरत्यधिक भय 
दर्शवों के हृदय पर बई-वई दिन तब बँंठा रहता ॥ 
दरबार के ऐद्वर्य के विषय मे वल्थन के घिचार 

सुल्तान वल्वन बहुधा कहा बरता था वि “मैंने मलिक झइफ्जुद्दीन सालारी, मलिव 
कृतुबुद्दीद हसन गोरी तथा प्रन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों से, जोबि मेरे स्वामी सुल्तान शम्मुद्दीन के 
सम्रथ में भ्रादर-यूवंक उच्च पदो पर विद्यमान थे, सुना है, कि उन्होंने भ्रनेक बार सुल्तान से 
उसकी सभा में निवेदन किया था, कि यदि कोई सम्राट्‌ अपने सम्मान तथा प्रतिष्ठा वी रक्षा 
के लिये, भ्रपती राज-सभा और सवारी वा वंभव वढातन, उठने, बैठने के नियमों का पालन 
कराने झौर श्रकासिरा की भांति व्यवहार करने की चेष्टा नहीं बरता, तो उसकी सभी चीजों, 
वचन तथा वार्य झौर चाल ढाल से बादशाही का ऐश्वर्य नहीं प्रकट हो पाता'। उसका भय 
उसके देश के द्ाशुप्रों के दिल से उठ जाता है। उसकी प्राज्ञाओ का भय उसकी प्रजावे 
हुदय पर नही बैठ पाता । बादशाह जो कुछ बादशाही के सम्मान तथा वैभव को रक्षा बरके, 
अपने दरबार भौर सवारी के ऐश्वर्य यो उन्नति देवर, सव॑ साधारण को झपने वश्च में बरवे' 
तथा विरोधियों पर गभ्रधिकार जमाबर प्रास बर लेता है, वह दण्ड और दया से नहीं प्रास 
कर पाता ।” 


(३२) “जिस समय तक बादशाह का भय तथा ऐश्वर्य सर्वे साधारण एवं विद्येप व्यक्तियों, 
निकट तथा दुरस्थ देश वासियों के हृदय पर नहीं बैठता, राज्य भर शासन व्यवस्था 
यथा-योग्य नही रह पाती । जो बादशाह भ्रपनी राज्य ब्यवस्था वे सम्मान की रक्षा में उदासोनता 
दिखाता है उसके वैभव तथा ऐश्वर्य से निक्टस्थ व दूरस्थ लोग भय-भीत नहीं रहते, राज्य 
व्यवस्था में विध्न पड जाता है, सर्व साधारण भ्कडने लगते हैं, प्रजा द्वारा शाज्ञा उल्लघत 
के कारण शासन प्रबन्ध शियिल हो जाता है।” सुल्तान वल्बन ने सुल्तान सजर तथा सुल्तान 
मुहम्मद रूवारदम छाह, जो सिकन्‍्दर द्वितीय कहलाता था, के जइन की प्रशसा उन मलिकों से 
सुन रखी थी जो कि सुल्तान शम्सुद्दीन के मित्र थे। उनकी बातें उसने भ्रपन हृदय में रख 
छोडी थी । 

दरबार का प्रबन्ध 

वह अपने जइन की सभाओ्रो की सजावट के लिए श्रमूल्य काम के फ्शं, वस्त्र, रण- 
बिरगे स्वान, चाँदी सोने के वर्तन जरवफ्त के पर्दे, नाना प्रकार के भाड फानूस, शरबत, 
पान झादि के एकत्र करने पर बहुत जोर देता था। जुहर* तथा असर* की नमाज के 
बीच में जरन का समय निश्चित किया गया था। खान, मलिक तथा मन्त्री अपने-अपने 
उपहार भेंट करते । जिनको उपहार भेंट करने का सम्मान प्रदान क्या जाता, उनको शज 
सभा में बडा आदर एवं सम्मान प्राप्त होता था। उपहार की सूची भी उसी समय पेश 
हो जाती । 

हिजावते फसल? अपने समय के विश्वासपात्र तथा ज्ञान-सम्पन्न पुरुषों को प्रदान 
करता था। जश्न की सभाओो में समीत होता । कवि सुल्तान की भ्रशसा में कवितायें पढ़ते। 

१ फ्तावाये जदाँदारी प्रृ० १०० अर । 

२ दोपदर के पश्चाद्‌ की नमाज । 
३ सच्या पूर्वा की नमाज । 
डे 


इानितरे फ्ख्त उन उपदारों की खूची बनाता था जोकि बादशाद की सेवा म पेश डिये जाते थो । बढ़ी 


५; उसे पढ़ता भी था। 
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झस्तान वे जश्न की सआवट को चर्चा लोग एक दूसरे से बडे झाइचरय स्ते पक हर 
बरते ये । इस तारोखें फ़ीरोजजाही के सबलन-कतों ने भपने 300 आह 
वृद्धिमान, योग्य, प्रभावशाली व्यक्ति ये, तथा सुल्ताद बल्वत चक्की राजतमा में: जरा 2008, 
और प्रादर सत्शार होता भा, सुना है कि वे अपने मित्रों से कहा करते थे कि एसा प्रयेत 
है है बादशाही दस्त सुल्तान ग्रयामुद्दीन दल्वन ने शरीर पर स्िये गये है। 

(३३) अपने दरबार बी सजादट और मात बढाने तथा झपनी राज ० 
एव प्रतिध्वा बी उन्नति के लिए यह जो भी प्रवन्ध करता उप्तके विपय में उस बाल के से 


बुद्धिमानों का यह कयन था कि, “इसी प्रकार होना चाहिये” भोर “इससे उत्तम वोई भर 


दूसरा कर भी नही स्वतता” ॥ उसके ऐद्वर्य तथा सेथ्य के विषय में यदि एक पुस्तक लिखी जाय 
तो भी पूरो होनी सम्भव नहीं ) 


बल्वन के दरवार का श्रनुशासन 

मक्षेप में, सुल्तान वक्दत ने श्रपने बीस वर्ष के राज्यवाल में बादभाही वी 
प्रतिष्ठा, उसके ऐटवर्य, वैभव और सम्मान वी इस प्रवार रक्षा की कि उससे श्रधिक वोई पअ्रन्य 
से कर सकता था । अनुद्यासन वी रक्षा वे लिए वह इस सीमा तक बढ़ गया था कि उसने 
करनी, तप्तद्वरा* ख्वाजा-्मराप्रौर गौर अपने निज के उन कर्मचारियों के लिये, जोवि 
एवान्त में भी उसकी सेवा वरते थे, कडे नियम चना दिये ये । वे भी विना टोपी, भोजे भौर 
यूरे वस्त्र पहिने उसके सम्मुख न जा सकते थे । चालोम वर्ष के समय में, जब तक वह खान 
और स्वय बादगाह रहा, उसने क्सी साधारण क्मंचारो, वाजारी, तुच्छ, कमीने, चरियहीत, 
नही दया विदूषक को मुंहन लगाया। उसने ने अपने जानने वालों भौर ने दूसरों के 
सष्णुतत चाई ऐसा बाय थे चर ऐसी बात चीत दी जिसके कारण वादशाही के सम्मान को 
किमी प्रकार का धक्का 'पहुँचता ॥ अपनो बादशाह के समय में उसने किसी से हमी दिल्तगो 
नहीं की और न दूसरे हे। उसके सामने मज़ाक कर सकते थे। न तो वह किसी सभा में 
रुद्ठा मार कर हँसता श्ौर ने दूसरे हो उसके सामने ठट्ठा मार कर हेस पाते । 


ऋणमीनों को पद देने के विषय में बल्थन के विचार* 


उमके राज्यवाल में फ्खर वाउनी नामक एक प्रसिद रईस था। उसने ऋपने 
अधिवार के समय इस वात का विशेष प्रयव्र किया कि किसी प्रवार सुल्तान उससे बात 
करने परन्तु यह सम्मद न हैं! सका। मुल्तान से वार्तालाप को लालसा में उसे उसके 
निवयर्ती दया वड़ेचड़े कर्मचारियों को अनेव अ्रमूल्य उपहार भेंट दिये। 


वर्षों के विनय तथा निवेदन वो विप्फल देख कर उन 
ग्रार्वाज्षा प्रकट वी । 


7 उप रईस के 
लोगों थे सुल्तान की सेवा में उसकी 
(४) भुल्तात ने दत लोगों का निवेदद स्वीकार ने दिया भोर उस रईस से ब्राव न 
को अणतु यह कहा कि “बादशाही सम्पान, दैमव तया प्रतिष्ठा पर निर्भर है । लोगों से मिलने के 
पाराण, यह बेमव, प्रतिष्ठा तथा सम्मान नए्ठ हो जाता है। रईस, बाजारियों ५ 
£ फ्शो तथा बेडने की सामभितरों दा प्रवन्‍द ससने चल ( 
परशर सुन्दन के हाथ मुंह पुनदावा तथा उसे स्तान चरादा था । 
अवत'पुर को रढा करने वाले सब सकझ । > 
ऋगााये कहदिरी पृ० ५७, ४३, ६३, २०७, २०६, २६१, २१८३ 
इंडर कोने ब्वापरी दवा से सावारत 


वे सर्व साधारण 


कर कु कूऔ. ४ 


कम] तारीसे पीरोजन्माटी 


का अफ्सर होता है। सुल्तान वाजारियो के भ्रफसर से कंसे मिल सकता है या इस बात की 
श्राज्ञा दे सकता है हि वह बादशाह से वा्तलाप बरे। यदि बादशाह, कमीनों, तुच्छ, 
चरिनहीनी, पुफरिदो,' सरहयो,? अ्रयोग्य, अनुचित लोगों, बाजारियों, नर्तकियी, मसखरो 
और श्रत्य निम्त श्रेणी के लोगो से वार्तालाप बरने लगे और राज सिहासन का अधिकारी 
उच्च पदाधिवारियों एवं झ्न्य विश्वासपात्र श्रधित्तारियों के अतिरिक्त सर्व साधारण को मुह 
लगाने लगे तो उलिलग्रश्नी का वैभव, सम्मान तया उसकी प्रतिष्ठा अपने हाथो से नष्ट कर देगा । 
अपने देश वासियों को स्वय अपने उपर (घृष्ट) गुस्ताख़ कर ऐैगा। प्रजा की घृष्टता से बादशाही 
का सम्मान नष्ट हो जाथगा । जब कभी बादशाह सर्वे साधारण वी दृष्टि से गिर जाता है तो उसे 
अपनी ग्राज्ञाओ का पालन कराना कठिन हो जाता है । यदि किसी बादशाह की बादशाही 
सर्व साधारण की दृष्टि में हल्की पड जाती है तो फिर सभी लोगो के हृदय में वादशाही की, 
जोकि बडा ही उत्तम व उच्च कार्य है, लालसा पैदा होने लगती है। इस से भ्रपार हानियाँ 
पहुँचती हैं। बादशाह का अपनी आाज्ञाओं का पालन कराना अपने वँभव श्रौर श्रत्तिष्ठा पर 
आधारित है । आज्ञा वा पालन कराना, जोकि बादणाही का करत्त॑ व्य है, बादशाह के भय भ्ौर 
ऐश्वर्य के कारण जिस प्रकार लोगो के हृदय पर बैठ जाता है, दण्ड स वह सम्भव नहीं । 
छिछोरे कार्य करने भ्ौर अपने आपको देश वासियी की दृष्टि में हल्का कर देते से बादशाही 
स्थापित नहीं रह पाती । आज्ञान्दाता का भय यथा-रूप नहीं रह पाता। झलकृत भाषा 
में, बादशाही ईइवर का श्रतिनिधित्व है? । ईश्वर वे प्रतिनिधित्व का सम्मान तुच्छ तथा 
छिछोरे बार्य करने से सम्भव नही । 
वंश-परम्परा के विषय मे बल्बन के विधार 

(३१५) “यदि बादशाह के पूर्वज बादशाह होते हैं और वशानुत्रम बादशाही के भ्रधिवारी होते 
हैं तो लोगों के हृदय में उसके ऐश्वर्य एव वैभव की वृद्धि हो जाती है । चाहे उसने कभी कसी 
को दण्ड झथवा भय से अ्रभावित न किया हो लोग उसके भ्राज्ञाकारी बन रहते हैं । यदि उसके 
पूर्वज बादशाह नही होत तो बादशाहों के ग्रुय श्रौर उनकी विशेषताये उसके द्वारा स्थापित नही 
हो पाती ! बादशाह को प्रतिष्ठा, साधारण तथा विशेष व्यक्तियो, दूर व निकट वाहरी व भीतरी 
लागो पर यथा-रूप स्थापित नहीं रहती । उसका आदर ओर सम्मान कसी के हृदय में नही 
रह पाता । बादशाह बिना ऐड्रवर्य, वमव, सम्मान और भय के बादशाह नहीं रह पाता, कैबल 
मोर हजारा* भीर तमन्‍नी* भ्रयवा विसी विलायत का वाली" वन वर रह जाता है । बादशाह 
के ऐश्वये तथा वेभव के बिना उसके काल में सर्व साधारण, ज़िन्दीक बन जाते हैं, पड़यस्न एव 
विद्वाह्‌ होने लगते है, हिन्दू आज्ञा उल्लघन करने लगते हैं, मुसलमान अप्टता तथा द्प्ता बी 
श्रधिकता, वेश्यागमन, ग्रदाभाग से, मदिरा पान तथा चरिव्रहीन कार्य करते वे वारण अमागे 

श्वे का जो कसी सेना से सखन्पित न द्वोते थे अपितु लड़ाई के अवसर पर भर्ती कर लिये 
जाते 4 


निम्न वर्ग का एक कमचारी जो किसानों और मुक़द्मों के पास सखारी आदेश पहुँचाया बरता था। 
फ्तावायें जदाँदारी पृ० १६७ अ | 


इज़ार सवारों का अक्सर । 

वुमन का अफसर । एक तुमन में दम इज'र सैनिक होते थे । 

शास्तन की सुविधा के लिये देदली के सुल्तान अपने रा यो को इक्लीमों, विलायत और अफ्ता में 
विमाशित करते थे। इकलीम का स्वामी श्क्लीमदार कदलान! था। वह नाम मात्र जो सुल्दान के 


अधीन दोता था । विलायत में बढ़े बढ़े माग होते थे जोकि सुहतान के 
ढतान के अपीन होते मे । 
बाली कइलाता था । दा 332 
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बन जाते हैं । ऐसी बादशाही से, जिसका आराघार वशफरम्पंरा पर नही होता या जिसके डर, 
भय, क्रोध तथा वैभव से लोगो के हृदय वाँपते नही रहते यैहै सम्भव नहीं, कि बह दीन पनाही 
अथवा दीन परवरी कर सके, वयोकि ऐसे बादशाह उन कार्यो को न करा सकेंगे जिनकी 
श्राज्ञा ईइवर ने दी है और न उन कार्यों वा निषेध ही कर सकेंगे, जिनकी भआाज्ञा ईइवर की 
ओर से नही मिली है । उस बादशाह, जिसका वैभव और ऐश्वर्य लोगों में नही रहता भ्ोर जो 
दौन की रक्षा मही करता, वा भय और यश लोगो के हृदय से उठ जाता है। वुछ समय 
तक तो बह राज सिंहासन पर विद्यमान रहता है परन्तु इसके वारण सत्य झौर धर्म में विध् 
पडता रहता है तथा अन्य धर्मों को मान प्राप्त हो जाता है और वे जोरों से चलने लगते हैं । 
मुसलमानों के विषय में ऐसे भन्‍्याय होने लगते हैं, जोकि काफ़िरों के देश में भी नहीं होते (6 
फुखर बाउनी की सिफारिश पर चेतावनी 

बल्वन ने मलिक अलाउद्दीत क्शिली खां स जो उसका बार्बेक था कहा कि “मेने इस 
समय जो कुछ वार्त्ता वी वह मैंने उन बुजुर्गों से सुनी थी, जो मेरे स्वामी सुल्तान धम्सुद्दीन के मित्र 
थे । वे लाग उपयुक्त बातें भ्रपनी गोष्टियो में बहुघा कहा करते थे ।” 

(३६) “में नही चाहता दि तुम लोगो में से फिर कोई रईस के विषय में सिफारिश करें 
बयोकि में किसी की सिफारिश स बादशाही का ऐश्वर्य नष्ट करने के लिये तैयार नहीं हूँ |” 

इस पुस्तक के सकलन-वर्त्ता ने ख़्वाजा ताहुद्दीन मकरानी से जोकि एक बुजुर्ग हवाजा" 
थे श्रौर सुल्तान वल्वन जिनका बडा झादर व विश्वारा करता घासुना है कि बल्वन के 
सिहासनारोहरा के प्रथम वर्ष में ही भ्मरोहे की प्रक्ता* मलिक अमीर झली सरजानदार को 
प्रदान की गई । सुल्तान ने दरबार के उच्च पदाधिकारियों को आदेश दिया कि वे एक सदा- 
चारी मुत्सरिफर जोकि कुलोन और योग्य हो, भ्रमरोहे की श्रवता की झूवाजगी के लिए छुन 
कर उपस्थित करें। उस समय मलिक झलाउद्दीन किशलोी खाँ भ्रमीर हाजिव तथा मलिक 
निज़ामुद्दोन बुज़गाला नायव वकीलदर *ें थे। इन लोगो न कमाल महियार को इस का के 
लिए छुना शोर भ्रमरोहे की रवाजगी 4 लिए राज सिंहासन के सम्मुख उपस्थित किया जिस 
समय कमाल महियार ने ख़ाकबोस किया वल्वन ने अपने पदाधिकारियों से कहा कि उससे 
पूर्ले कि महियार शब्द का कया भ्रर्थ है भर उसका सूत्र क्‍या है। उसने उत्तर दिया कि 
“महियार मेरा पिता भौर एक हिन्दू दास था / ज्यो ही यह शब्द सुल्तान के कान में पडे यह 
दरवार से उठ खडा हुम्ना और एकान्त में चला गया। उसके क्रोध से भ्रधिकारियों ने समझ 
लिया कि भुल्तान का स्वभाव गर्म हो गया है ! पता नही कि वया हो जाय । उन्हे अपने हाथ 
वर की भी सुध बुध न रही । 
कुछ समय पश्चात्‌ श्रादिल खाँ शम्सी झ्जमी,/ तिमुर खाँ, मलैकुल-उमरा, फखरुद्दीन 
१ रावाजा को सुल्तान वीर की सिफारिश से नियुक्त बरता था। वद दविसाव किताब के कार्य में बड़ा 


दक्त होता था। प्रत्येक अक्ता में एक ख्वाता रक्खा जाता था। वह अ्क््ता के स्वामी के अधीन होता 


था किन्तु बादशाह द्वारा नियुक्त होने के कारण एव दिसाव किताब पर नियत्रण रखने के कारण उसे 
विशेष अधिकार प्राप्त थे । 


शासन की सुविधा के लिये देश की भूमि को छोरे बढ़े भिन्‍न मिन इकड़ों में विमाजित किया जाता 
था । यद्द झुकड़े अकता बदलते थे । 

मुत्मरिक दिसाव क्ताव की देख भाल करता था। 

बकीलेदर मुल्तान के राज भवन के प्रवन्ध-कर्ता होते थे । नायर वदीलदर उसके अधीन होता 


था। दोनों दी राज प्रबन्ध के जिम्मेदार दोते थे । 
५ ईरानी 
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कोतवाल, तथा एमादुलपुल्क रावते अ्र्ज * को एसान्‍्त में बुलवाया । तत्पईचात्‌ मलिक अल्ाउद्दीन 
किशली खाँ, मलिक निजामुद्दीन बुज॒गाला भ्ौर नायव झ्मीर हाजिय नायव वकीलदर तथा 
खास हाजिव एसामी, पाँचों व्यक्तियों को बुलवाया और आदेश दिया कि पाँचो पदाधिवारी 
बैठ जायें! उन लोगो के सामने उन चारो व्यक्तियो से जिन्हे इसके पूर्व ही घुलवा लिया गया 
था सुल्तान ने बहा कि “मेक भ्राज झपने इस भाई के पुत्र को जो हाजिव है, इस निजामुद्दीन 
बुगगाला को जोकि वकीलदर है ऐसी बात करते देस कर सहन कर लिया है जोबि यदि मेरा 
पिता भी करता तो में सहन न करता। / 

(३७) "यह लोग एक मौोला*-जादे तुच्छ तथा नीच को मेरे पास छुनकर जाये 
और उसे ध्रमरोहे की खझ्वाजगी प्रदात करने की सिफारिश की और कहा कि यह बडा 
ही योग्य एवं अनुभवी पुरुष है।” तत्पश्चात्‌ झादिल खाँ झौर तिमुर खाँ से बहा कि "तुम 
दोनो मेरे बड़े मित्र तथा ख्वाजा ताश हो। यह खूब कान खोल कर सुन लो झौर भली 
भांति समझ लो कि में ग्रकरासियव? के वश से हू, और मेरे पूर्वजों दा सम्बन्ध 
ग्रफरासियाब तक पहुचता है। मुझे विश्वास है कि ईइवर ने मुझे वह विश्ञेपता प्रदान वी है 
जिसके कारण मै किसी तुच्छ, कमीने और चरिश्रहीन को श्रपने राज्य में कोई पद झ्रथवा बाय 
नही सौंप सकता । जब इन लोगों का समृह दृष्टिगोचर होता है तो मेरे शरीर की नसे 
फडकने लगती हैं । जब मेरी यह दश्शा है जैसा कि मैने तुमसे कहा तो में यह नहीं चाहता वि 
किसी कमीते, नीच तथा चरित्रहीन को अपने राज्य के मुख्य कार्यों में जिसे ईइबर ने मुझे 
सौंवा है, सम्मिलित करे और उन्हें कोई पद, कार्य झ्रधवा श्रक्‍्ता प्रदान वलें। आज मेत्रे इन 
दोनो पदाधिकारियों की बात सहन कश्ली। तुम चारो व्यक्ति इस वात के साक्षी रहना कि 
इसके पश्चात्‌ किसी अधिकारी ने कोई ऊँचा पद अथवा अबता, झ्वाजगी मुशरिफी* सुद्ब्बरी* 
प्रादि किसी कमीने, नीच तथा चरित्रहीन फो, चाहे वह क्तिना भी योग्य क्यों न हो, प्रदान 
करने के लिए मेरे सम्मुख निवेदन विया तो मे उसको ऐसा कठोर दण्ड दूंगा जिससे कि ससार 
वाले भी शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे” । सुल्तान ने इस विपय में चेतावनी देकर उन पदाधिव 
रियो को लौटा दिया | वे लोग भयभीत हो कर काँपते हुये उसके सामने से लौट भाये । 

जब तक सुल्तान बल्बत जीवित रहा, किसी भी पदाधिकारी झथवा विश्वासपात्र को 
सुल्तात के सम्मुख किसी कमीने, तुच्छ तथा नीच को कोई ऊँचा पद प्रदान बरने प्रथवा किसी 
विशेष वार्य में सम्मिलित करने के लिये निवेदन करने का साहस न हो सका । 


सुल्तान शम्सुद्दीन तथा नीच कर्मचारी 
(३८) सुल्तान बल्वन ने अपने दरबार में भी आादिल खाँ तथा तिमुर खाँ से पूछा वि 
तुम्हे यह बात क्यो याद नहीं कि जिस समय मेरे स्वामी सुल्तान श्वह्दीद सुल्तान शम्सुद्दीन ने 
अपने ज्येष्ठ पुत्र शाहजादा नासिरुद्दीन की कन्नौज की अक्ता प्रदान की तो कन्नौज की नियाबत 
बहरोज वजीर के पुत्र ख्वाजा अजीज की प्रदान कौ। निज्ञाघुलमुल्क जुनेंदी को कन्नौज की 
१ सना विभाग का अ्र्यक्ष भारिज, साइवे दीवाने कर्ज अबवा रावते अज्ज बदलाता था। उसका कार्य 
सेना की भर्ती ठथा सेना का प्रबन्ध करन' दोता था। यद आवश्यक न था कि वह स्वयं बहुत्त बडा 


सैनिकतथा रख क्षेत्र मेंयुद्ध करे किन्तु सेना की रखइ तथा अन्य सामानों वा प्रवन्ध बद्दी 
करता था। 


लॉंडी-बच्चा । 

तूरान का एफ पौराणिक वादशाद + 

मुशरिक अथवा मुशरिफे ममालिक राज्य वी आय की देख भाल करते थे । 
राजकीय पत्र व्यवद्वर से सम्बन्ध रफने बाचे 


 ] 
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झवाजगी पर तियुक्त क्या, जमालुद्दीन मरजूक को टक्‍साल का अधिकारी बनाया और जब 
नायव और क़नौज के छ्वाजा को खिलझत प्रदान वी और पाबोस" की भाज्ञा दी तो उस समय 
झवाजा अजीज बहरोज मत्री ने सुल्तान के सम्मुख उच्च स्व॒र में यह छन्द पढे 

किसी कमीते के हाथ में कलम मत दो, क्योकि इसके आकाश को इस बात वा साहस 
हा जाता है । 

काब़े में जो काला पत्थर है उसे इस्तिन्जे* का पत्थर बना दे । 


यह छद पड़े श्रोर जमाल मरजूक कय्रौज के मुर्त्सरिण की ओर सकेत किया। सुल्ताव 
शम्मुद्वीन समझ गया कि ख्वाजा अज्जीज़ ने उपर्युक्त छन्द नीच जमाल मरजूक के विषय में पढे हैं 
उमने तजाद निज्ञामुलमुल्क छुनेँदी सती को अपने सम्मुख वुताया भर जमाल मरजूक के विपय 
में पूधनाछ्ध कराई । ज्ञात हुआ कि वह कुलीन नहीं। भत्री ने उसकी सिफारिश में कहा कि 
वह सुतेख में दक्ष है तथा लिखते पढ़ने में भी बडा योग्य है । सुल्तान शम्सुद्वीन मत्री से स््ट 
हा गया शोर उसने वहा शि नीच लोगो को उनकी योग्यता के कारण पद देकर मेरे राज्य में 
उच्च पदों को इक्े द्वारा नष्ट बरते हो। उस दित सुल्तान दाम्सुद्दीन बडा अ्रप्रसन्न रहा और 
पोई काय ने कर सका । उसने आजा दी क्ि इस बात की पूछताछ की जाय कि देश के समस्त 
कायलिया के पदाधिकारियों अर्थात्‌ स्वाजगानत, मुत्सरिफान, मुशरिफान और बरीदो३3 में वितने 
वैच्ध तया नीच हैं। बडी पूछताछ के पश्चाव्‌ ३३ व्यत्तियो का पता चल सका । उनके नाम 
पुलान के सम्पुतत प्रस्तुत किये गये । उन्हे तुरन्त पदच्युत कर दिया गया । 

निज्ञामुलमुल्क जुनेंदी के बंश की जाँच 

हि (३६) जिस समय इस विपय की पूछताछ हो रही थो । मलिब अइज्जुद्दीन सालारी 
पथ मतरिक कतुबुद्दीन हसन गोरी ने, जिनमें प्रथम बाबक और द्वितीय वकीलदर था, शम्सी 
परत सभा में निवेदन किया कि "आ्रादेशानुसार पूछताछ करन पर मुत्सरिफों झौर भुुशरिफो 
रा गौच वश के थे, पूर्णो रूपेणा दण्ड दे दिया गया और उन्हें पदच्युत कर दिया गया | 
88 / मंत्री क मूल वश की पूछताछ की भी झआराज्ञा प्रदान करें। यदि उसकी नसो 
ह्सिं 28 रक्त न होता हा वह कदापि नीच बश वालो को पद प्रदान न करता, न उन्हे 
हात की बता शासन के लिये नियुक्त करता । कुलीनता, प्रतिष्ठा तथा उच्च वश से सबन्धित 
सता विहक यह है कि कुलीन, कमगसलो तथा नीच न वाला वा वैभव देख ही नहीं 
के बकरे से भ्रवार यह सहन वर सकता है कि वे (नीच) उच्च पद तथा राज्य व्यवस्था में 
पृष्ताच बी गई बोर मे सम्मान प्राप्त करें।” जब मत्री के वश की वास्तविकता की पूर्रतया 
पृवण वास्तव में ९ उस पर सोच विचार किया गया तो ज्ञात हुआ कि निजामुलमुल्क जुनेंदी के 
बडा पर्दा घुलाहै थे । नीचो तथा अयोग्य लोगो को पद प्रदान करने के कारण इतना 

धकारी भ्रपमानित हुआ और जुलाहा प्रसिद्ध हो गया । 
अफ़रासियाब का वंशज होने पर बल्बन का गर्व 
पतन ने कहा कि में, 


अयोग्य तथा नीच जो अपने आपको अ्रफरासियाब का वशज बहलवाता हूँ, यदि 
प्पष्च्कछ्षा पैश वालो को राज्य के उच्च पद प्रदान करने लग्गों, तो इस बात को में 
र चूमने । 


३ भूत के परचात्‌ 
बरतनी आप को शुद्ध करने के ल्यि तिस मिट्टी का प्रयोग दोता है वह इस्लिन्जै की मिट्टी 


है राज्य सा 
के अश्पण हक समाचारों वा सुल्तान तऊ १हुँयाना वरीदों वा कर्तव्य होता था। 
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स्वय ही सिद्ध कर दूगा कि में भी कमप्रसल हैं । (वरनी वहता है) मुझे भपने पूर्वजों तथा भर 
विदवस्त मूत्रों से जिन्होंने वल्बन के गुणों का अवलोकन किया था, ज्ञात हुभा है कि सुल्तार 
बल्वन में देहली के भ्रत्य बादशाहों की भश्रपेक्षा परस्पर विरोधी गुण पाये जाते थे । उसके क्रोध 
तथा दया, भ्रातक तथा नम्नता, तेजी तथा नर्मी के चिक्ठ भिन्‍्त भिन्‍न अवसरों पर प्रकट हुम्म 
करते थे । प्रसन्‍न-चित्त होते हुमे मी वह विरोधियो, श्राज्ञा का उल्लंघन बरनें वालो, पद्यस्त्र 
वारियो, दुष्टी तथा चरित्र हीनों से भ्रातक, क्रोध, सख्ती शोर कठोरता के साथ व्यवहाहर करत 
था । राजभक्तो, भ्रच्छे स्वमाव वालों, सदाचारियो तथा उससे भय बरने वालो से वह दया 
कृपा एवं उदारता बा व्यवहार करता था । सन्‍्तोष की मुद्रा में वहन तो नमोग्य तथा झ्रान्न 
का उल्लघन करने वालो से दया का व्यवहार वरता शोर न॒क्रोध तथा गुस्से में राजभत्तों एल 
योग्य लोगो से कठोरता झौर गर्मी से काम लेता" । 
बल्बन का राज्य 
(४०) इन्साफ श्रौर न्याय करने में वह भपने भाइयो, पुत्रो, निक्टवत्तियों तथा विश्वार 
पानो का भी पक्षपात न करता था | यदि उसका कोई भी निक्टतम सम्बन्धी कोई श्रत्याचा 
करता और न्यायाधीश उसे क्षमा कर देते तो उसके हृदय को उस समय तब थान्ति न मिलते 
जब तक कि वह, जिंस पर अन्याय किया गया है, उसका बदला झपने विश्वासपात्र से न ले लेता 
न्याय करते समय उसकी दृष्टि इस बात पर न रहती कि भ्रपराध उसके सम्बन्धी या मिश्र 
क्या है भ्रथवा किसी प्रन्य ने । पीडितो तथा भ्रसहायो का तो वह माता पिता था। चूवि 
उसके पुत्रों, निकटतम सम्बन्धियो, विश्वासपात्रो, पदाधिवारियो, वालियो और भुवतों' 
को सुल्तान के न्याय के विषय में पूर्णतया जानकारी थी भ्रत' उन्हें इस बात वा साहस र* 
होता कि वे भ्रपने किसी दास, दासी भ्यवा सवार या पयादे पर कोई झक्‍्त्याचार बर सकें । 
सलिक बकबक्ल की हत्या 
मलिक कीरा बैग के पिता मलिक बकबव ने जोकि सुल्तान बल्बन का सरजानदार तथ 
विश्वांसपात्र एव चार हज़ार सवारों का जागीरदार और बदायू की भवता का स्वामी था 
बदायूं में मदिरा के नशो में निर्मीक होकर फ्र्राश को इतने कोडे लगवाये कि वह मर गया 
कुछ समय पदचात्‌ बल्वन को बदायू' जाना पडा | उस फ्रथे की विधवा ने न्याय की याचन 
की ( उसी समय सुल्तान बल्वन ने भ्राज्ञा दी वि मलिक बकवक मुक्तेदार बदायूं को फर्रा 
की विधवा के सामत कोडे लगवा वर मार डाला जाय । वदाय्रं के बरीद को, जिसने सुल्ता 
तक मुक्ते का पक्ष लेकर यह समाचार न पहुँचाया था, बदायू' द्वार में फाँसी दे दी गई । 
हैबत स्राँ को दण्ड 
इसी प्रकार मलिक कीराँ झलाई के पिता हैबत खाँ ने, जोकि सुल्तान बल्वन व 
कुराबेग* शौर भ्वध की अक्ता वा स्वामी था, एक मनुष्य को नशे में मार डाला। जिस 
हत्या की गई थी उसके सम्बन्धियों ने सुल्तान से न्याय की थाचना की। सुल्तान ने भ्रप 
सामने हैबत खाँ के पाँच सो कोडे लगवाये झौर उसे, जिसकी हत्या की गई थी, उसकी विधव 
को सौंपते हुये कहा कि ह॒त्यारा मेरा दास था, अरब में इसे तुझ को देता हैँ, इसकी हत्या श्रप 
हाथ से छुरी से करदे । 
7 ३ जतावाये लाती ए० रह४। 
२ फ्तावाये जहाँदारी पृ० इह व । 
३ अम्त का स्वामी । 
है. करावेग सुल्तान के अस्त्र शस्त्र का प्रबंध करता था + 
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(४१) हैवत साँ ने कुछ लोगो को बीच में डाल कर बडे विनयत-पूर्वंक तथा नम्जता से 
रो पीट कर बीस हार ततके उस मत्री को दिये और झपने आप को उस स्त्री के हाथ से मुक्त 
क्या। इस दुघंटना के पश्चात्‌ वह जीवन पर्यन्त घर के वाहर न निकला । 


दोन पनाही के विषय मे नुरुद्दीन सुबारक गज़नवो के विचार 


मैने सिपहसालार हुसामुद्दीन से, जोकि मेरे नाना सुल्तान बल्वन के वकीलदर एव 
वारबक थे, सुना है कि सुल्तान बहुघा एकान्त में अपने पुत्रो तथा अपने विश्वासपात्रों से कहा 
करता था कि "मैने दो बार सैयिद तूरद्दीन मुवारक गजनवी से सुल्तान झहीद* की राजसमा में 
घह उपदेश सुने हैं जोकि सुल्तान शम्मुद्दीन को सैसिद दिया करते थे ।/ उनका कथन है कि बाद« 
शाह शासन व्यवस्था के विपय में जो आवदयक कार्य करते हैं, जिस प्रकार वह खाते पीते, 
बस्तर धारण बरते, सवार होते, उठते-वैठते या राज सिंहासन पर विराजमान होते तथा लोगो को 
अपन सम्मुख बेठाते और सिज्दा कराते हैं, वह सव ईश्वर के विरोधी, पथ-अ्रष्ट श्रवासिरा 
के नियम हैं. जिनका वे हृदय से पालन कर रहे हैं, सर्व साधारण से वे भ्रपने आपको सभी 
विपयो में श्रेंप्ठ समभते हैं । यह नियम मुहम्मद की सुत्त के विरुद्ध हैं। यह शिर्क है इसका 
उन्हें वयामत में दण्ड भोगना होगा । वादशाह की मुक्ति उन कार्यो के पालन से सम्भव नहीं 
है जिनवी श्राज्ञा खुदा वी ओर से नहीं मिली और जो मुहम्मद साहब की सुनत के विरुद्ध हैं । 


दीन पनाही चार कार्यों पर निर्भर है । 
दीन पनाही तथा दीन परवरी 

१--इस्लाम के सम्मान तथा प्रतिष्ठा को, जोकि खुदा के बन्दों वी बन्दगी के गुण के 
विरुद्ध है, सत्य की उन्नति, इस्लामी नियमों को ऊँचा उठाने, शरा की आज्ञा का पालन करने 
तथा ग्रम्ने मारूफ की शोभा बढ़ाने एवं निहीये मुनकिर» को रोकते में सच्चे विश्वास से 
लगाया जाय । दीन पनाही यथा-रूप उस समय तक सम्भव नहीं जब तक कुफ्र काफिरी, 
शि्क, थुतपरस्ती बन्द न हो जाय और रमूल अल्लाह के दीन के सम्मान में वृद्धि न हो* । 

(४२) यदि शिर्क तथा दुफ़ जड पकड गये हो और सभी काफ़िरों भोर मुशरिको को 
पूर्णतया उखाड़ फेंक्ना सम्भव न हो तो कम से कम यह तो होना ही चाहिये कि इस्लाम के 
कारण और दीन पनाही के लिये मुशरिक तथा दुतपरस्त (मूतिपूजक) हिन्दुओं को भ्पमानित, 
क्लक्ति तथा तुच्झ बनाने का विशेष श्रयत्न करते रहें, क्योकि वे खुदा ओर रमूल के 
धोर झत्रु हैं। वादशाही की दीन-पनाही का सबसे बडा चिन्ह यह है कि वे जब कसी हिन्दू 
को देखें तो उनका मुंह लाल हो जाय भौर झच्छा हो दि उसे जीवित नए कर दें, ब्राछणशो 
का, जोकि कुफ़ के इमाम (नेता) हैं प्रौर जिनके कारण कुफ़ और शिर्क फैलता है भौर कुफ 
वी ग्राज्ञाप्रों का पालन कराया जाता है, समूल उच्छेदनद कर दिया जाय“ ॥ इस्लाम के 
सम्मान भौर दीने हकीक्रो५ के सम्मान के लिये यह झावश्यक है कि किसी काफ्रि भौर 
मुशरिक को आादर-यूवंक जीवन व्यतीत न करने दिया जाये और मुसलमानों के मध्य में 

३ मुन्द्रान शम्धुदीन शल्तुतमिशा + 

फूठावाये जदाँदारी १० १५ व, पृ० १०० अर । 
दे काये डिन की रारा द्वारा आशा भिली है तथा वे कार्ये जिनकी राट से मनादी है । 
कतावाये जदाँदारी प० ७ व ८। 
कतावाये जहाँदारी ६० ११८ व, १२१ 4, 
सच्ये ध्म । 
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सुल्तान का असहायों की सहायता करना 
सुल्तान वल्वन की झादेत थी और उसका यह नियम था वि जिस स्थान पर वह पड़ाव 
रता वहां निर्बल, रोगी, प्रसहाय भौर दोनो को पार कराये के लिए वह स्वय वडी-बडी नदियों, 
लो और पुल के किनारे बैठ जाता । राज्य वे कर्मचारियों को भाज्ञा दे देता तिये डष्डेल 
कर कीचड में घुस जायें, बुढो, नि सहाय लोगो, स्त्रियो, बच्चो, निर्वेल व्यक्तियों, पशुप्ों 
पदि की सहायता करें। यदि कोई नदी ऐसी मिल जाती जहाँ नाव वा प्रवस्ध न होता 
) दस बारह दिन तक वही ठहर जाता, जिससे सर्वे साधारण सुयमता एवं सुविधा-ूर्वव निवल 
7में, किसी का सामान नष्ट सन हो भौर किसी मनुप्य की कोई हानिन पहुँवे। सुल्तान वे 
ग़स्॒हाथी भी लोगो को पार करने में लगा दिये जाते । जिस समय वह मलिव' झर स्रान 
7, उस समय भी शम्सी भ्रतिष्ठित व्यक्तियों में वह प्रजा के पालन-पोपण, भ्रसहाय लोगो की 
हायता करने तथा वरबाद लोगो को आबाद करने के लिए प्रसिद्ध घा। मलिक भौर खानी वे 
मय में भी जो विलायत उसके श्रधिकार में होती थी उसे वह पूर्णतया भ्रावाद और समृद्धिशाली 
“र दिया करता था। 
(श्रपनी) खानो फे समय में सुल्तान बल्वन की बिलासिता 
(४६) जिस समय सुल्तान वल्वन मलिक' झौर खान था, उस समय वह मदिरा पान तथा 
सभायें करने के लिए प्रसिद्ध था । वह सप्ताह में दो तीन दिन जइने कया करता। बड़े-्वड़े 
वान, मलिक तथा प्रतिष्ठित एवं ग्रण्यमान्य व्यक्ति उसके भतिथि होते । बह ुग्मा खेलता था 
एरन्तु जुए से जी धन प्राप्त होता उसे दान कर देता। श्ादर के गोग्य लोगों (स्तों) को घोडे, 
बहुमूल्य वस्त्र भ्रादि उपहार में देता, भपने सहकारियों को भी वस्त्र और घोडे भादि प्रदान 
करता । 
धर्म मे सुल्तान की रुचि 
अपनी विलासपूर्णं सभाओं की शोभा के लिए वह मोठी मीठी बातें करने वाले मित्रो, 
नेदीमो, भ्रच्छे स्वर में किताब पढ़ने वालो ओर नरतंकियो को नौकर रखता। इन लोगों को 
पर्यात श्राथय देता परन्तु सिहासनारोहए के पश्चात्‌ वह शरा के विरुद्ध विसी कार्य के निबट 
भी त॑ फटका । नशा करने से तोबा करली, मदिरा पान की सभायें त्याग दी, भौर मदिरा पान 
का नाम भी न लिया । एबादत एवं ईश्वर की श्राज्ञावारिता, रोज्ञे नमाज़ में विशेष रुचि लेते 
लगा । जुमे श्रोर जमाग्रत* वी नमाज में उपस्थित रहता। नमाजे इशराक*, नमाज़े चाश्तरै, 
भब्बाबीन *, तहज्जुद, में उसे एकायक बडा आनन्द झाने लगा । हज के महीनो में समस्त राथि 
नमाज पढता । यात्रा या राज भवन में भ्रवराद* पढने में उसे कोई बाघा न होती। बिना 
बज * के कभी न रहता । झ्ालिमो वी उपस्थित के बिना भोजन से करता, भोजन के समय 
प्रालिमो स धम इस्लाम की समस्याओ्रो के विषय में श्रइवत क्या बरता। भोजन वी सनाश्रों 


सामूदिक नमाज़ । 

प्रात पाल की नमाज़ जो सूर्य निकलने वे पदले वी नमाज़ के पश्यात्‌ परी जाती है । 

नाश के पश्चात्‌ वी नमाज । 

अन्य एब्ादते । 

आधी रात वे दाद की नमाज्न । उपयुक्त नमाज़ अनिवार्य नहीं। 

क्‌ रान के भिन्न भिन्न भाग जो दिन व रात मे पढ़े जाते हैं । 

नमाज के लिए क्रमानुतार हाव मुँह घोना। प्रत्येक समय नमाज के अतिरिक्त भी बज्च करते 
रेदने में बड़ा पश्य बताया गया हे । 





ढू # जन्‍द कु ये आए 2० 


तारीखे फ्रीरोजशाददी १्श७ 


में विद्वान उसके सामने वाद विवाद क्या वरते उलमाये आखेरत' तथा मशायख (सतो) 
को प्रत्येक स्थाव पर सम्मान प्राप्त था। वह धर्म (इस्लाम) के बुजुर्गों के दर्शनाय उनके 
निवास स्थान पर जाया करता था  छुमे की नमाज के पश्चात्‌ बड़े ऐड्वर्य तथा बेमव से सुबार 
हो कर मौताना वुहाँनुद्दीत वत्खी के निवास स्थात पर जाया करता । मगवाब्‌ का ज्ञान रखने 
वाले उस आ्रात्तिम का वह बडा सम्मान करता | क्राज़ी झफुंदीन बलबलजी, मोलाना सिराज 
उद्दीन सजरी तथा मौलाना नज्मुद्दीन दमिइको का, जो उल्माये झआखेरत थे, बडा सम्मान करता । 
अत्येवः जमे की नमाज के पश्चात बुजुर्गों के रौजो* के दर्शन के लिए जाता । 

(४७) यदि नगर में कौई संयिद, सत या झालिम परलोक वो सिधार जाता था तो 
सुल्ताव उसके जनाजे ? के साथ उपस्थित रहता । उसके जनाज़े को नमाज पंढता और उसके 
तीजें* में सम्मिलित होता । उसके भाइयों तथा पुत्रो को वस्त्र प्रदान करता और उनको झाश्रय 
देता । बाप की रोटी (सहायता), गाँव तथा वज्भीफ़ा पुत्रो भौर भाइयो के लिये जारी कर देता । 
यद्यपि उसकी सवारी बडे वैभव, ऐश्वयं शोर ठाठवाट से निकलती, किन्तु यदि वह देखता 
कि अस्जिद में लोग एकत्रित हैं और कोई योग्य मुजकिर तरकीर कर रहा है तो $छ समय 
के लिये उत्तर पडता । सर्व साधारण के साथ चैठ कर तस्तीर सुनता। मुज॒किरों के उपदेश 
तथा नसीहतें सुनकर फ़ूट-कूट कर रोता । सेना के क़ाजियो को हर्मान" की उपाधि प्राप्त थी । 
थे अपनी पविभता और धर्म निष्ठता के लिए प्रसिद्ध हुआ करते थे। बादबाह उनका बडा 
आदर सम्मान क्या करता था। वे जिसकी सिफारिश करते बादशाह अ्रवश्य उसे स्वीकार 
करता। 

सुल्तान बल्बन और उसके बिरोधी 

मेतें उन लोगो से, जो बल्वन के समय वा वर्णव और बृत्तान्त दोहराया बरते थे, 
सुना है कि सुल्तान बल्वन दया, हृपा, न्याय, इन्सोफ झौर रोज़ नमाज़ के बावजूद भी, जिनके 
विषय में बहुत कुछ कहा जा चुका है, विरोधियों तथा विद्रोहियी को भ्रत्यधिक दण्ड देता था । 
विद्रोहियो के विषय में किसी बात पर घ्यानन देता था। विद्रोह के द्ण्ड में सैनिकों के 
साथ-साथ नगर निवासियों तक का विनाश कर डालता था। दण्ड देने में निरकुश भौर 
निर्दयी शासकों का अनुकरण करने में सुई की नोक के बराबर भी कमी न करता था! 
क्रोध भौर बादशाही के ऐड्वर्य के समय ईइवर का भय भी त्याग देता था । विद्रोडियों तथा 
आजा का उल्लघन करने वालो की हत्या भोर दण्ड के समम धर्म के भी भूल जाता था। 
जैसा झपने राज्य के लिये उचित भमभता, चाहे शरा के अनुरूल ही क्‍्णवा श्रतिवूल 
तुरन्त कर डालता था । विरोधियों को दण्ड देते समय केवल भ्रपनें राज्य का हित सामने 
रखता थां। 

अनेक धम्सी खानों तथा मलिकों को, जिन्हें उसने अपने राज सिंहासन का छात्रु और 
प्रतिदन्दी समझा, उसने शरवत या दराव में विष दिलवा कर मरवा डाला क्योंकि खुल्लम 
खुल्ला उनकी हत्या से उसे वदनामी का भय एवं विद्वास के कम हो जाने की घिन्ता थी। 

(४८) झ्णिक राज्य के लोभ में वह यह भी भूल जाता था कि मुसलमानों कौ इन 
१ भगवान्‌ के ध्यान के अतिरिक्त विसी भन्य वस्तु से सम्बन्ध न रखने दाले आलिम । 
२ समाधि स्थानों । 
हैं. शव यात्रा 
डे 
श्र 


भरने के तीसरे दिन, मरे हुए स्यक्ति वी भात्मा के लिए जो प्रार्थना आदि वी जाती द्दै। 
मज्बे तथा मरीने के पवित्र नगरों दो इमोन कहते हैं । 


१४८ तारीखे फीरोडशाही 


ह॒त्याओ के लिये उसे क्यामत में उत्तरदायी होना पड़ेगा, चाहे बह हत्या तलवार से हो या 
डिप से, चाहे गरुष्त रूप से हो, चाहे मार पीट से, चाहे बहाने से हो या भूखा प्यासा रख कर, 
चाहे क्सी ऊँचे स्थान से भूमि पर फेक कर हो अथवा पानी में डुवा कर, शौर चाहे आग में 
जला कर । 


श्रपने समकालीनों की इतिहास से रुचि न होमे पर ज़ियाउद्दीन 


बरनी का पदचाताप 

इस समय जब मैं तारीखे फोरोजशाही की रचना वर रहा हूँ, सुल्तान वल्बन की मृत्यु 
को ७० वर्ष हो चुके हैं, ठाई करन व्यतीत हो गये हैं । न तो उसके खानो मैं, न पुत्रों में, न 
मित्रो श्रौर न सम्बन्धियों में, जो इतनी बडी सख्या में थे, कोई शेप रहा है । सुबहात भ्ल्लाह* 
इतिहास से अनभिज्ञ तथा जानकारी म रखना, इस सीमा तक पहुँच चुका है कि उस समय के 
आलिमो अ्रथवा सैनिको में से कोई भी ऐसा दिखाई नहीं पड़ता जोकि सुल्तान बल्वन वी राज्य 
व्यवस्था के वृत्तान्त झ्थवा वर्णन पर प्रकाश डाल सके ) ऐसे व्यक्ति भी नहीं पाये जाते जिन्हें 
उसका इतिहास जानने यथा सुनने की इच्छा हो, या उन प्राचीन सुल्तानों के हाल जानने वी 
अभिलापा हो, जो दिल्ली के सिंहासन पर आरूढ रहे। विद्वानो को प्राचीन खलीफाझो, अन्य 
देश के बादशाहो तथा ससार के भितर-भिन्न भागो के सम्राटों का इतिहास जानने वी इच्छा रहा 
करती है। कुरान शरीफ में आया है “शिक्षा ग्रहण करो भौर विश्वास करो, पिछने श्रच्छे भ्रौर 
बुरे कार्यों द्वारा ' । जब प्राचीन लोगो का इतिहास और उनके विपय में जानकारी ही स्पष्ट 
नही तो शिक्षा किस चीज़ से ग्रहर्य की जा सकती है। भगवान्‌ की झाज्ञा का विस प्रकार 
पालन किया जा सकता है। श्राचीन इतिहास से अनभिज्ञ लोगो के विषय में दूसरी 
भराश्चयं जनक बात यह है कि वे जिस नगर के निवासी हैं, जहाँ उनके जन्म हुये और जहां 
रहते रहते वे वृद्ध हो गगे, वहाँ के विषय में वे यह भी नहीं जानते कि वह नगर क्सि प्रकार 

हाथ झाया, कितने वपं पूर्व बह विजय बिया गया | 
(४६) (वे यह भी नही जानते कि) वहाँ के सम्राद्‌ प्रजा के साथ कस प्रकार का व्यवहार 
बरते थे, उनके रहन सहन का क्या ढंग था, किस प्रकार ससार से वे उठ गये गौर समय ने 
उनकी स्त्रियों, बच्चो, कर्मचारियों और अधीनों के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया, 
ससार ने उन्हे क्रिस प्रकार पीठ दिखाई और किस प्रकार उनके श्रवशेप भी विद्यमान नही रहे । 
यदि अयोग्य और तुच्छ लोगो तथा उनकी सन्तानों को इतिहास के ज्ञान की झआ्राकाक्षा न हो 
तो कोई झाइचर्य की बात नही विन्धु आइचये-जनक बात तो यह है कि इस काल के झालिमों 
ओर शासको में भी इतिहास तथा भिन्न-भित्त काल की दक्षा के जानने की इच्छा दृष्टिगोचर 
नहीं। जंब मे शासको में इतिहास तथा बुजुर्गों का हाल जानने की इच्छा नही पाता तो फिर 
मेरी जो कुछ भी दशा या हालत हो जाय थोडी है, वयोकि मुझे इस विद्या का पूरा ज्ञान है । 
उसको प्राप्त करने में मेते कष्ट भोगे हैं। मेरा आदर और सम्मान कौन कर सकता है । यदि 
में यह न देखता कि मेरे समकालीन मनुष्यों को इतिहास पढ़ने ओर युनने में रुचि नहीं है, 
तो मेथी अभिलापा यह थी कि में श्रादम से लेकर अपने समकालीन बादशाह तक का वर्णत 
« पैसा इतिहास क्रमानुमार समस्त नवियो, खलोफाझ्रो और सुत्तावों के साथ लिपि-बद्ध करता । 


एम दाव का फटयाऋर" समा ताज, पु. पाप्णक "सर 

१ एक फरन में दम वष होते ह। कुछ लोग बीस वर्षो का. कुछ तीम वर्षों वा करन भी मानते हैं। 
कद था विचार है कि दस वर्ष से १२० वर्ष के वीच के किसी भाग वा पके करन हो 
सकता हैं । 


३. प्रश्नासा दे योग्व भगवान्‌ है । 


तारीखे फीरोजशाही श्श६ 


उत्की राज्य-व्यवस्था और शासन प्रणाली के विषय में भी लिखता, उनके चरित्र की अच्छाइयो 
और उतकी महान चौंति वा व्शन करता। इस सक्षिप्त इतिहास की विशेषता, जिसमें 
इतिहास सम्बन्धी दुनिया भर की बातें लिख दी गई हैं, ओर सकेत तथा स्पष्ट रूप में शासन 
व्यवस्था के गुण बताये गये हें, जिनकी जानकारी और जिनका अनुसरण करने से बादशाहो, 
मलिको और प्र्तिप्ठित व्यक्तियों को उच्च श्रेणी तथा मुक्ति प्राप्त हो सकती है, ऊवल 
पाठक्गण ही समझ सकते है । उन्हें चाहिये कि वे इसमें बताई हुई बातो का पालन करें और 
उन्हे भ्रपने दैनिक कार्य-क्रम में सम्मिलित करलें । न्‍ 
अन्‍य देशों को विजय करने के सम्बन्ध मे सुल्तान के चि्ार 
(५०] भ्रव में सुल्तान वल्ब॒न की राज्य व्यवस्था तथा शासन भवन्ध का हाल पुन 
प्रारम्भ करता हूँ। सुल्तान वल्वन को सम्पत्ति, हाथी, घोड़े, जिन १र वादब्ाही का आधार हे, 
उन देशो से प्राप्त होते थे जोकि उसके अधीन थे । अ्रत्यधिव खराज में से जो कुछ भी प्राप्त 
होता, सेना और कर्मचारियों का वेतन अम्लाक *, इनाम, मलिको और अमीरो की अक्ता के 
शासन प्रवन्ध का खर्च, जोकि उनकी सेतर और कर्मचारियों के देतत फे लिये प्रदान बी जाती 
थी, कारखानो? का ख्र्घ, श्रनुचरो का तथा अन्य खर्च निकाल कर जो बुछ शेप रहता, बह 
राज बोप में जभा हो जाता । 
बत्वन उस भ्रत्यधिक धन से, जो राज कोप में जमा होता था, सत्तुप्ठ न था। उसकी 
आवाक्षा थी वि सुल्तान) महमूद को परम्परा और (सुल्तान) सजर को विजय को फिर से 
जीवित विया जाय, खुरासान तथा भान्नाउनुनहर पर अधिकार जमाये | सुल्तान के झुबाजा- 
ताक्षों में से श्रादिल खाँ, तिमुर खाँ और अन्य प्राचीन शम्सी दासो ने अनेक बार निवेदन क्या 
कि "दया कारण है कि बादशाह, सुल्तान कुनुब्रद्दीन ऐवक श्रोर सुल्तान शम्सुद्दीन की भाँति, 
जोकि हमारे स्वामी थे, कायन, मालवा, उज्जेन, ग्ुजरात ओर दूर दूर के स्थानों को विजय 
नहीं वरता । वहाँ के राजाझ्रों महाराजाओं से उनके राज-कोप, सम्पत्ति, हाथी, घीड़े क्यों नहीं 
प्राप्त करता । यद्यपि सुल्तान के पास इतनो बडी सुसंगठित और वोर सेना है, फिर भी 
दूरस्थ स्थानों पर आक़मण करने का प्रयत्न क्यो नहीं करता। श्रन्नदाता किस कारण 
राज्य के बाहर नहीं निवलते और प्रन्य राज्यो पर आक्रमण नहीं करते”। सुल्तान 
बल्बन ने उत्तर दिया कि "आक्रमण तथा विजय के विपय में जो छुम लो* निवेदन 
करते हो, मेरी हादिक श्राक्षाक्षा उससे कहीं अधिक है, परन्तु बया तुमने नही सुनाक्ति 
चगेज खाँ मुगल के तुमन* भेरे राज्य के स्त्री, बच्चो, सम्पत्ति ओर प्रन्य वस्तुओं पर हाथ साफ 
बरने का प्रयत्व किया करते हें ॥ उन्होंने गज्लनो, त्रिमिज और मात्राउनूनहार में अपने श्डूडे 
स्थापित कर लिये हैं। चगेज खा के पोते हलाकू ने अपने मुगल तुमनों वी सहायता से ऐराक 
पर शभ्रपना भ्रधिकार जमा लिया है शर बगदाद में विराजमान है। उन दुष्टो ने हिन्दुस्तान वी 
भत्यधित घन-सम्पत्ति भोर माल भादि का हाल सुन रखा है। हिन्दुस्तान के तहम नहस वर 
दैने वी इनकी वडी भ्रमिलापा है। मेरे देश की सीमा पर छापे मार मार कर लाहौर को नष्टभ्रष्ड 
१. अम्लाक अथया मिल्क धमम सम्बन्धी तथा अन्य दान के कार्यों के लिए प्रदान दोती थी। यह अ्रधिक्तर 
भूमि के रूप में होती थी और पिता से पुत्र को पहुँचती रइती थी । 
बह भूमि जो बादशाह ऊिसी से प्रसत्र दोकर उसे प्रदान करता था। 
राज भवन तथा राज्य की आवश्यकताओं की पूनि के लिए सामझी एस्त्र करने देह कारखाने हुआ 
करते ये । प्रत्येक बारखाना एक मलिक अथवा खान के श्रपीन द्वोता था। एक मुल्मर्रिक कारखाने 


के दिसाब जिताब वी दसरेफ करता था । समस्त करखानें के निए श्क मुख्य सुत्मर्रिक होदा था । 
४ दम इजार सेनिकों दा दल सुमन कइलाना था । 


ह। 
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करते रहते है । कोई साल ऐसा व्यतीत नहीं होता कि वे हमारे राज्य पर झाक्रमण करके उसे 
तहस नहस न कर देते हो । 

(५१) वे यह सुनने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, विः 'मेने सेना लेकर कसी दूर के स्थान 
पर आक्रमरा किया भर दूसरे देश श्रथवा स्थान की ओर ध्यान दिया ।' यह सुनते ही वे मेरे 
तगरों पर चढ़ आयेंगे, समस्त दोश्नावा को तहस नहस कर देंगे और दिल्ली की बरबादी की भी 
सामग्री एकत्र हो जायेगी। में अपने राज्य के समस्त अधीन भागों वी झाय सेना पर व्यय 
करता हूं, सेना को तैयार तथा सुब्यवस्थित रखता हू और उन लोगो के श्रान्नमण्य वी प्रतीक्षा 
क्या करता हू । अपने राज्य से बाहर नहीं निकलता और कहीं दूर नहीं जाता। मेरे राज्य- 
काल के पहले, मेरे पूर्वंगामी सुल्तान, मुगलो की रोक टोग न करते थे। वे निश्चय होकर 
अपनी सेना लेकर चढ श्राते थे। हिन्द के राज्य तथा समस्त भागो को विध्वस कर दैते थे। 
यहाँ की सम्पत्ति और सेना लूट ले जाते थे । इस वात का भ्रयत्न क्या करते थे कि साल में 
या दूसरे साल राजधानी पर भी धावा वोल दें । 

यदि मुझे मुसलमानों श्र मुसलमानों के नगरों की रक्षा के विषम में उपयुक्त चिन्ता 
न हांती तो में एक दिन भी राजधानी में ग्रयवा उसके पास न॑ रहता । दूसरे स्थानों पर प्राक्राण 
करता, दूर-दूर के राजाशो श्रोर महाराजाद्रो की सम्पत्ति, कीप, हाथी, धोडे शेप न छोडता । 
में सुसगठित तथा सदास्त्र सेना इस कारण रखता हू कि धर्म (इस्लाम) के शत्रुओं भौर विरो- 
घियो को नष्ट कर सकूं और उनसे बदला ले सकूँ, श्रत्यथा में दूसरे देश भ्रौर हिल्दुओ के राज्य 
ग्रवदय भ्पने अधीन बना लेता । यदि में दूसरे देशो को जीतने तथा उन पर श्रपना भ्रधिकार 
जमाने का प्रयत्त करूं तो मेरे राज्य को भी हानि पहुँचने का भय है | 

दूसरे कारण, जिससे सुल्तान दूसरे देशो को जीत कर अपने भ्रधिकार एवं झाधिपत्य 
में न लाता था, के विषय में वह कहा करता था कि “यदि मैं उन राज्यी के अतिरिक्त कोई 
ऐसा राज्य जीत लूँ जो सुव्यवस्थित न हो तो उनकी राज्य व्यवस्था ठीक करने का मुझे प्रयत्त 
करना पडेगा। मुझे एक ऐसे प्रतिष्ठित 'वाली” को दूँढना पड़ेगा जिसमें बादशाही के ग्र॒ण हों 
और जो सरदारी तथा नेतृत्व के योग्य हो। वहाँ मुझ भ्रमीर, कर्मचारी, ध्रुद्धमान, योग्य 
मुत्सरिफ, और छुनी हुई सेना रखनी पडेगी।” 

(४२) “अ्रपनी सेना में से बारह हजार चुने हुये मोग्य सवार सपरिवार उन देशों में 
भेजने पड़ेंगे । यदि इतने व्यक्ति भ्रपने नगरो से वहाँ न भेजूं तो वह राज्य कदापि सुव्यवस्थित 

तथा हृढ न हो सकेगा । यद्यपि एक लाख झ्रादमी उस वाली के साथ जिनमें भ्रमीर, भ्रधिकारी 
वर्ग, झन्य कर्मचारी, सवार झौर थ्यादे सम्मिलित होंगे, दिल्‍ली के राज्य से उस राज्य में चले 
जायेंगे श्रौर वहाँ निवास करने लगगे, तो में यहाँ रह कर वया कहा, व्योकि मेरे हृढ 
राज्य से एक लाख योग्य आदमी कम हो जायेंगे । अपन राज्य को अपने आज्ञाकारियों तथा 
भर्ती से दूसरे राज्य के लिये केवल इस कारण कि वे दूर हैं खाली कर देना पडेगा। उस 
बिजित राज्य के विषय में यह भी कहना कठिन ही है कि वह मेरे भ्रधिकार में सर्व रहेगा 
भी प्रभवा नही । यदि उस राज्य में जिसमें मेरे इतने झ्रादमी पहुँच छुके हैं, किसी दुर्घटना के 
कारण शान्ति भय हो जाय अथवा विद्रोह या कोई अन्य गडबड हो जाय और उनमें से सब 
भेरे विरोधी बन बेंढें, तो फिर मुझे पहिले भेजी हुई अपनी ही सेना पर श्राक्रमणा करना पडेगा, 
और अपने प्राचीन दासों से युद्ध करना पड़ेगा। यदि मुझे उन पर विजय प्रात्त हो जावगी 
तो दूसरो वी उचित चेतावनी देने के लिये उनमें से प्रत्येक को अपनी राज सभा में मरवा डालना 
यडे गा । मुसलमानों के रक्त से खून वो नदी वह निकलेगी । यदि में यह चाहूँ कि तुच्छ, अयोग्य 
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श्रौर असस्तुष्ट व्यक्तियों द्वारा दूर के देशो पर अधिकार जमा सकूँ तो समस्त बुद्धिमान मेरे इस 
विचार का परिहास उडायेंगे । उस राज्य से ऐसी झशान्ति उठ खडी होगी कि उसे दवाना 
कठिन हो जायगा। 
यदि मुगलो के आक्रमण का भय न होता तो फ्रि में अन्य देशो को विजय करने का 
कौशल दिखाता | गुजरात, सोमनाथ, समुद्र तट के स्थान, झायन, मालवा, उज्जैन मेरे हाथ से 
बच कर वहाँ जा सकते थे । मे भली भांति जानता हूँ क्-देहली की सेना पर कोई भी हाथ 
उठाने का साहस नहीं कर सकता | हिन्दू राजे महाराजे चाहे लाख दो लाख हो विस्तु 
मेरी सेना का सामना करने का साहय नही कर सकते । उनके विनाश के लिये ६-७ हणार 
दिल्‍ली के सवार पर्यात हैं ! न 
सुल्तान की हाथी घोड़ों से रुचि 
(५३) मुझे विश्वस्त सूत्रो से ज्ञात हुआ है कि सुल्तान बल्वन को दो क़रम के शासत 
क्य अनुमव था। चह बहुघा अपने निकटर्वत्तियों से कहा करता था, कि हिन्दुस्तान के राज्य 
की शोभा हाथी घोडो पर निर्भर है। हिन्दुस्तान में प्रत्येक हाथी ५०० सवारो के बराबर 
होता है। मैने सिन्ध प्रदेश अपने ज्येप्ठ पुत्र को प्रदात कर दिया है। वहाँ से भरची झौर 
तातारी चुने हुए घोड़े बहुत बडी सख्या में आते रहते हैं । स्िवालिक प्रदेश, सिलम, सामाना, 
भूटिडा, भटनीर, खुक्खुरों के अधिकार के स्थानों पर, चिट्वान (जाटों) तथा मन्दाहरान | 
के भ्रधिकार के स्थानों में चुने हुपे और उत्तम हिन्दी ( हिन्दुस्तान के घोड़े ) घोड़े बडी 
सख्या में मिलते हैं! मेरी सेना को_ इन स्थानों से_ बहुत बडी सस्या में सस्ते घोडे मिल जाते हैं 
ओ्रौर वे मेरे लिये पर्याप्ष होते हैं। मुझे इस बात की भ्रावश्यक्ता नहीं होती कि मुगलो के 
राज्य से घोड़े मुंग॒वाऊं । मेन लखनोती तथा बंगाल की इकलीम ( का राज्य ) अपने कनिष्ठ 
पुत्र को दे रखा है । वह राज्य वर्षों पूर्व हृढ हो छुका है। मेरे गजशाले को वही से गज 
प्राप्त होते हैं; मेरी राजधानी भ्रगणित हाथियों तथा श्रसख्य घोडो से भरी रहती है । पुर से 
पूर्व भ्रनुभवी तथा समय के शीतोष्ण का आस्वादन किये हुये व्यक्ति (प्रनुमवी लोग) कह गये 
हैं वि यह कही अच्छा है कि दूसरे राज्यों पर, जिनकी व्यवस्था करने में असमर्थ हो, छापा मारते 
रहने से भ्रपने राज्य को हृढ और सुव्यवस्थित रखो । दूसरे राज्यों को प्रास करने की लालसा में 
अपने राज्य में भ्रशान्ति और गडवड न पड़ने दो॥ राज्य व्यवस्था के यह थ्रुगग, जिनका सुल्तान 
बल्वन ने वर्णोन किया है, ऐसे हैँ जिनके विषय में बुद्धिमान तथा अनुभवी लोगो का यह्‌ 
विचार है कि इनसे पर्याप्त लाम हैं। ६६२ हिजरी'" में जब कि सुल्तान बल्वन राज सिहासन 
भर वैा तो ६३ हाथी लखनोती से असरलाँ खं के घुत ततर सी के भेजे हुए देहली पहेचे । 
(५४) हाथियों के पहुँचने से बल्वन के सिहासनारोहण के प्रथम वर्ष में ही प्रजा 
सन्तुप्ट हो गई झोर बल्वन के राज्य की हृढता के चिह्न दिखाई देने लगे। नगर में कब्बेर 
सजाये गये। लोगों ने खुशियां मनाई । सुल्तान वल्वन ने बदायूँ दरवाजे के सामने मैदान 
में दरवारे श्राम क्या । मलिको श्रमीरों, सद्रो *, नयर के प्रतिष्ठित तथा गष्यमान्य लोगो और 
अन्य कर्मचारियों ने सुल्तान को बघाई दी। सुल्तान से लोगों को भिन्न भित्र पद तथा घोड़े 
आदि प्रदान क्ये । प्रत्येक खान ओर मलिक को मास ले लेकर सम्मानित किया गया | 
इस दरवार की सजावट से सुल्तान शम्सुहीन की मृत्यु के २० वर्ष पश्चात्‌ भ्रकासिरा 
की परम्परा पुन जीवित हो गई | उस दरवार का ऐटवर्य, वैभव तथा उसकी सजावट आदि 
३१ ६६४ ह्ि० होना चाहिये । 
३ एक प्रकार के द्वार, युस्बद आदि जो खुशी के अवसर पर सजाये आते हैं; नोरण 
३ धार्मिक कार्यो वी ट्ख भल करने वाल। 
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बहुत दिनो तक सर्वे साधारण के हृदय से न मिट सवी । यह सुल्तान वल्वन का भ्रथम दरबार 
था । इसी प्रथम दरबार के वैभव तथा ऐश्वर्य का सिक्का वर्षों तक लोगो के हृदय पर बँढठा 
रहा । इस प्रवार राजधानी के विशेष तथा साधारण व्यक्तियों के दिल पर बादशाही वा 
आतक छाया रहा । 


शिकार से बल्बन की रुचि 

सुल्तान बल्वन नाना भ्रकार के कार्यों में तथा धर्म-पाला में एवं राज्य व्यवस्था बरतें 
में सलग्न होते हुये भी शिकार को विशेष महत्व देता था। शिकार वी भ्रत्यधिक लालसा होने 
के कारण जाड़े के दिन उसे बडे ही प्रिय थे। शीतकाल की वह सर्वेदा प्रतीक्षा बिया करता 
था । उसने भाज्ञा दे दी थी कि हवालिये' शहर के दस बीस कोस तक की शिक्‍ार-गाहो भौर 
मैंदानों की रक्षा की जाये, वहाँ कोई शिकार न खेलने पाये । वह खानी भौर सुल्तानी के 
समय में भी शिकार पर विशेष ध्यान देता था। खासादारों' और बडे-बडे शिकारदारो३ को 
बडा सम्मान प्राप्त था । उनके दिन फ़िर भागे थे । सुल्तान के शिवरेखानर में श्रनेक दक्ष शिवरे 
थे । उसने बहुत बडी सख्या में शिकरेदार' और चिडीमार नौवर रख छोडे थे । सुल्तान 
बल्बन जाड़े के दिनों में रात के अ्रन्तिम पहर में कुशके-लाल६ से सवार होता श्रौर प्रति दिन 
रेबाडी या उसके झागे तक निकल जाता, शिवार खेलता और शझित्रे उडाता। तिहाई रात 
गये ढोल पीटता नगर में श्रवेश करता । आधी रात तक बिले वे द्वार खुते रहते । 

(५५) सुल्तान बिला नागा जाड़े के दिनो में शिकार खेलने जाता परन्तु रात को बाहर 
न रहता । कभी तिहाई रात गये कभी श्राधी रात गये शहर में प्रविष्ट होता । उसकी खानी 
के समय एक हज्ञार पुराने सवार जिनमें शे श्रत्येक से सुल्तात परिचित था और एवं हजार 
प्राचीन दास जिनमें पायक तथा धनुर्धारी सभी सम्मिलित थे भोर जो सुल्तान के विश्वासपात्र 
थे, मृगया में उसके साथ रहते थे | सभी को पवका तथा बिना पक्का भीजन सुल्तान के दस्तर- 
रवान से मिलता था। 

बल्बन के शिकार के विषय मे हलाकू खाँ के विचार 


जब सुल्तान की शिकार में विशेष रुचि तथा उससे सम्बाधित प्रयल्तो का वृत्तान्त 

दुष्ट हलाबू खाँ के पास पहुचा तो हलाकू ने कहा कि “बल्वन भ्रनुभवी वांदशाह है। उसने 
राज्य व्यवस्था का गहरा अध्ययन किया है । देखन में तो वह शिकार भे लिए जाता है किस्सु 
इस अमख्य सवारी का ध्येय यह है कि खानो, मलिवों, ओर हस्मेहाशिया" को अधिक से श्रधिक 
अभ्यास होता रहे, घोड़े पसीने पसीने होते रहे जिससे घमासान थ्रुद्ध तथा सख्त शडाई में 
उनसे काहिली और श्रसावधानी न प्रकट हो। जब सेना को दोड धूप की श्रादत रहती हैं 
झौर घोड़े दौडने में पसीने-पसीने होते रहते हैं, तो रण-स्षत्र में शत्रु उन पर विजय प्राप्त नहीं 
कर सवते। बादशाह श्र्थात्‌ वल्वन शिवार नही खेलता अपितु भ्रपने राज्य वी रक्षा करता 

देहली के आस पास के कस्बे । 

सुल्तान की व्यक्तिगत सवा वरने वाले । 

शिकार का प्रबन्ध करने वाल । 

बह स्थान जहाँ स्िकरे अथवा दाञ्ध रखे जाते हों । ऐसा पता चलता दे कि उस समय में बास 

द्वारा शिकार पर विशेष ध्यान दिया जाता था । 

४५ शिकार का प्रबन्ध करने दाले। 

लाल राज़ भवन | 

७ रापपानी की सेना । 


न 


जक 


तारीजे फोरोजबाही श्ष्ररे 


रहता है” जब सुल्तान को यह समाचार मिला कि हलादू इस प्रवार कहता है, तो वह बडा 
प्रसन हुआ । हलाकू की बात की ग्रशसा करते हुये कह कि राज्य व्यवस्था के भेद वही जान 
सवता है, जिसने स्वय शासन पश्रवन्ध क्या हो अथवा झन्य देझों पर विजय प्रास वी हो। 
झनुभव-यूल्य लोग अनुमवी लोगों को नीति नहीं समझ प्राते 

सेवों का विनाश 

मैने लोगो से सुग्रा है कि बल्वन अपने सिहासनारोहरण के प्रथम वर्ष के भ्रम्त में देहली 
के निकट के जगसों को क्टवाने और मेवो* का विवाझ करने में सलग्न हो गयार ॥ 

(५६) सुल्तान झम्मुद्दीन की मृत्यु के पश्चात्‌ भेवो के उपद्रव को समात्त करने का कार्य 
किसी ने न कया था । उसने इस वार्य के लिये नगर छोड कर सेना का पडाव बाहर डाल 
दिया । राज्य के समस्त कार्यों में मेवो के विनाश का कार्य, जिनके कारण बडी शझश्मान्ति 
फल छुवी थी सर्वोपरि समका। ऐसा हुआ कि शास्सुद्दोन के ज्वेष्ठ पुश्नी की मुवावस्था, 
असावधानी, मदिरा पान, और भोग विलासिता एवं सुल्तान शम्सुद्दीन के लघु पुत्र सुल्तान 
नासिरहीन की, जोकि बीस वर्ष तक देहली के राज सिहासन पर झारूद् रहा, अयोग्यता तथा 
निवलता के कारण दहली के निकट के मेव बडे शक्तिशाली बन बैठे थे। अधिकतर तो यह 
होता कि दे रात को नगर पर धावा बोल देते शोर घरो को तहस-नहस कर डालते; वे सर्वे 
सापारण यो बडा कष्ट पहुँचाते । लोगो को मेवों के उत्पातो के भय से रात में नीद न झाती । 
शहर (देहली) के निकट के घर मेवो ने विध्वन्स कर डाने थे। भुल्तान शम्सुद्दीव के पुत्रो वी 
अयोग्यता, शासन प्रवन्ध से झनभिज्ञता और धैर्य के प्रभाव से राज्य व्यवस्था के सभी वार्यों में 
विघ्न पड़ गया था। प्रजा में झनुझासा और झाना पालन करन की इच्छा न रह गई थी । 
इस कारण देहली के निकट मेवों की सख्या बहुत बढ़ गई थी। वे बडे साहसी बन गये थे । 
देहवी के निकट बहुत वडे-बडे जगल उग आय॑ थे। दोझाब के विरोधी भ्रौर हिन्दुस्तान के 
अन्य दिश्वाप्रो के फ्सादी, उपद्रवक्‍्ावारी, डक्‍ती और लूट-मार क्या करते थे। चारो झोर के 
मार्ग बन्द हो छुके थ । कारवानो (वनजारो) ओर व्यापारियों को आने जाते का साहस न रह 
गया था । शहर (देहली) के आसपास के मेवो की लूट-मार के भय से किबलार दिल्या के हार 
संध्या की नमाज के पश्चात्‌ बन्द हो जाते और किसी को इस बात का साहस न था कि दाम 
वी नमाज़ के पश्चात्‌ निवल सके, विसी बुजुर्ग के दर्शन हो सकें, आमोद प्रमोद के लिये कोई 
होज़ मुल्तानं तक जा सके । बहुत से मेव झाम को नमाज़ के समय ही होड़ के निकट पहुँच 
जाते । भिव्तिया, पानी भरने वाली दासियो को परेशान करते ओर उन्हे नगा कर देते | उनके 
बस्त छीन लेने । आसपास वे मेवों वे भय के कारण देहली में हलचल भच गई थी 

मुल्तान बल्वन ने मेवों के उपद्रव का दमन अपने राज्याभिपेक के प्रथम वर्ष से ही सभी 
कार्यों की अपेक्षा अत्यावश्यक समझा 

(५७) वह पूरे एक साल तक मेवो के विनाश और आसपास के जगलो के कटवाने 
में सलग्न रहा । सभी जगल पूर्णोतया कटवा डाले गये । मेंवो की बहुत बडी सख्या करा वरा 

१ यद्द लोग देहली के दन्षिण से मथुरा, य्गावाँ अलबर और भरतपुर के निवासी थे । 


२ तारीखे मुबारबश ही लेखक यदिया बिन अब्दुल्ला सरदिन्री ने बल्यन कौ प्रारम्भिक विज्यों का 
इाल इस प्रकार तिखा हैं । 


३ परिचम दिशा। 


४ सुल्तान शम्सुददीन का बनवाया 'हुआ शम्मी दौज्ञ । इसे होते सुल्तानी भी यहते थे । (खली बावीय 
भारत १० १५७) 


श्ध्ड तारीखें फीरोजशाही 


दी गई । उसने गोपालगीर' में एव विल्ा बनवाथा । शहर (देहली) वे निकट के स्थानों पर थाने 
बनवाये । वहा भ्रफ्यानों को नियुक्त क्या । थाने की भूमि को मफ्झज? कर दिया। इस युद्ध 
में सु्ताव के एक लाख खास भादमी मारे गये । सुल्तान ने श्रपनी तलवार के बल से भनेक 
मनुष्यों को सतो की लुट-मार भर कत्लोगारत से बचा लिया। उस तिथि से प्रजा मंवो वे! 
भय से मुक्त हो गई । 
दोग्माबे मे शान्ति 

सुल्तान ने मेवो के विनाश के पश्चात्‌ नगर के निकट में सभी जंगल बटवा दिये। 
दोग्माबे के वस्वें शौर विल्यायत धन धान्‍्य सम्पन्न मुक्‍्तों को दिये भोर भाज्ञा दी वि विरोधियों 
के गाँव के गाँव विध्वल्स कर दिये जायें, विद्रोहियो वा विनाश वर दिया जाय, उनकी स्त्रियों 
और बच्चों को बन्दी बना लिया जाय, जगलों वो प्रुणोतया कटवां डाला जाम, उपद्रव मचान 
वालो के उपद्रव का झनन्‍्त कर दिया जाय । वडे-वडे श्रमीरों में से बुछ लोग बडी-बडी सेनायें 
लेबर इस कार्य में सलग्न हो गये भौर उन लोगो ने दोग्माबा के उपद्रवियों के बुरे स्वभाव तया 
उपद्रय वा भ्रत्त कर दिया । उनके जगल काट डाजे गये भौर विद्रोह करने वालो वो छिन भिन्न 
कर दिया गया । दाझाबा को अ्रजा को आज्ञाकारी भर राजभक्त बना तिया गया । 

सार्गा' की रक्षा का प्रयत्त 

दोग्रावा की विजय के पश्चात्‌ सुल्तान वल्वन हिन्दुस्तान के भिन्न-भिन्न मार्गों को 
सपद्रव-कारियों से मुक्त बरन के लिये दो बार दिल्ली के बाहर गया। कम्पिलर श्रौर 
पटियाली* मैं पहुँचा। पाँच पाँच तथा छ छ महीव वहाँ रहा शोर विरोध तथा विद्रोह 
करते बालो को तलवार के धाट उतरवा दिया। हिन्दुस्तान के मार्ग साफ बर दिये। 
बनजारे झौर व्यापारी श्रात जाने लगे । उन प्रदेशों को अधीन कर लेन स दिल्ली में ग्रत्यधिक 
सम्पत्ति पहुंच गई । दास, पद्मु तथा मवेशी सस्ते हो गये / कम्पिल पदटियालों और भोजपुर" 
में, जोकि हिन्दुस्तान के मार्गों के डाकुओ के बहुत बड़े भरड्डे थे, मजबूत बिले श्रौर बडी-बडी 
खुली मस्जिद बनवाई । 

(५५) सुल्तान ने उपश्रुक्त तीनो स्थानों कै किले प्रफगानों वो सौंप दिये । उन 
कली की कृषि योग्य भूमि को मफरूज” कर दिया । उन क्यो को अफ्गानों श्रौर मफरूजी 
मुसलमानों से इतना हृढ बना दिया कि हिन्दुस्तान के मार्गों म डाकुओं भौर लुटेरों बे' भय का 
अन्त हो गया । झाज तक जब कि इन किलो तथा थानो वे निर्माण को सगभग तीन करन 
ध्यतीत हो चुके हैँ, हिंदुस्तान के माय चालू हैं भर लुट-मार का अत हो छुवा है। 

जलाली का किला 

इन्ही स्थानों पर धावे के समय जलाली का किला बनवाया गया। उस किते की 
भी उसने झफगानों को सौंप दिया। इस स्थान पर भी, जो चोरों और डाबुओं का भड्ढा 
बन छुका था, किलो का निर्माण किया । जबाली की भ्रूमि को भी मफ्रूज़ कर दिया | जलाली, 
जोकि छुटेरो और डाकुओ का भ्रह्ठा बना हुआ था भौर हिन्दुस्तान के लिये जिस ओर से गुजरने 

१ तन्काते अकवरी में क्वालकर लिखा है (तब्पःते अ्रक्बरी कलकत्ता ० ८४) । यह स्थान जयपुर के आस 
प्रास हो सकता है। 
सम्भवत्या बढ भूमि जो छवि किलों की सेना के खर्च के लिये अलग कर दी जानी थी । 
आधुनिक फरु खाबाद ज़िल मेँ । 
गटा ज्ञिल में । 
फ्ररं खाद ज़िल म॑ हैं । 


ख्ट्ब्ख खए 


तारीसे प्रौरोडपाद श्ध्त 


वाले सदा छूट जाया करते थे, वहाँ मुमतमान बसा दिये गंदे ॥ मार्गों ड़ राण होते सगी भौर 
और वे आज तक उसी प्रकार सुरक्षित हैं। । 
कटिहेर* में विद्रोह 
सुल्तान बल्वन जिस समय हिल्तुस्तान के मार्गों गो खाऊ ऋरते, थानों को मजबूत 
बनाने तथा बिलो के निर्माण में सलग्न था, उसे वर्टिहिर से निरनर यह समावार प्राप्त 
हत रहते थे, कि वहाँ प्रमख्य विद्रोही पैदा हो गये है जो प्रजा के ग्रामों को विध्वत बगर रहे 
है, जिन्होंने बदायूं और भमरोहे वी विव्रायत में गड़बड़ी पैदा कर रसो है घौर जो घुस्तम सुस्ना 
उपद्रव बरते रहते हैं, वे इस प्रवार भतिदाली वन गय हैं वि बदायूं भोर भमरोद़े मे छुरतों वी 
जिन्‍्ता भी नहीं वरते, उनकी शक्ति श्ौर जोर बे बारण भासप्रास में बाजी भी उतता 
मुकाबला नही वर सरते । 
सुल्तान वर्श्पिल भौर पटियातरी से खौट पढा। हिस्ली में प्रविष्ट हुम्ता। नगर में 
बुडवे सजाय गये । खुशियाँ सवाई गई । कटिदेर के विरोधियों वे विनाश वे! डिये मुस्तान ने 
श्रादेश दिया वि हमे क़ल्व३ को तैयार विया जाये, सर्व सापारण में धोपरा वराई जाय 
कि सुल्तान बोहपायाई की झोर शिकार खेलने जा रहा है। सुल्तात ने राजसी सा सामान, 
खमे, पर्दे भ्रादि के निकलने के पूव तक निश्चित स्थान वा पता ने बताया। शहर (देहली) 
के वाहुर निकल खडा हुआ । ५५ 


(५६) हश्मे हल मांग के साथ दो रात भ्रोर होन दिन का थावा बरतें गगा थार 
करने के पश्चात्‌ कटिहेर में प्रविष्ट हुआ । ५००० भनृर्घारों उस साथ मे। उसने प्राज़ादी 
वि समस्त कटिहेर को तीर का निशाना वना डालें तथा विध्दम बर दें, समस्त शुगपो ३ 
घत बंध करा दिया जाय और स्त्रियों भोर वालरों के भ्रतिरिक्त रिमी धरा जीदित ने का 
जाय, झाठ नौ वर्ष तक के बालकों को भी बत्ल बर दलें। बुद्ध दिनों वह 238 दा 
ठहर गया भौर भीपण सहार कराता रहा, यहाँ तन हि बरहिहेस के कितहियों हे टट्टे्‌र में 
सदी जमीन पर बहांदी, प्रत्येत्र ग्राम, जगल औ्रोर खेठ डे मात मां ६ 5 मर रत की 
उनकी दुर्गेग्ध गंगा के तट तक पहुँचती थी । बटिहेर वे भोषण मदर से अमर हैर लगा दिये। 
भी कॉप उठ और असख्य विरोधी भक्त वन गय। बरिद्वेर वे मरी बा गे मे है बी 
बर तहस नहस कर दिया । लूटमार के भ्राधिवय से सुन्तानी प्रेना भी बी का मना ने सूट-पूट 
निवासी भी मालामाल हो गये । वुल्हाड़े चलाने वातों और बदायूं डे हर गई । बाय है 
मार्गों को कुल्हाडो से काट काठ कर साफ कर दिया। दे मेगा ड़ ५ नो में पने जगत पे 
और लुरेरी से बदला लेत जाते थे । उस तिथि मे, जदये हि लिगेया | मार्ग बनाते जाते थे 
मर दिये गये, जलाली" काल के अनन्त तक जिसी विराधी को बस गे शत गाय छि्त-मिन्त 
हुआ । बदायूँ; भ्रमरोहा, सेभल और कानुरी५ को वितरावत रु मैं मिर उठाने वा साहस ने 
सुरक्षित हो गई । सुल्तान बल्वन ने उन जैसे उपद्रवियों का. कक निवाभियों के उपद्रव से 
पूर्णतया विनाश कर दिया । तत्पशचात्‌ विजय प्राह्म कस देव जतवी जड़ पकड़ ली थी, 
प्रविध्ट हुआ । बुछ्ध समय तक भहर में रहा । पदततासूवक अद्दर (देशली) में 
नमन लता-- मत कम 

इब्ने बतूता ने तेबानी के खतरनाक मागे का ५ 
आधुनिक रुदेलवण्ड । भाग गिरा देक ज््याई। 
दहली की सेना । 
दिमालय पर्वत के नीचे के तराई के भाग । 
चतालुद्दोन फोरो बशाद ख़लजी। 
इस स्थानका ठीक पता नहीं दै। सम्भवत समल डे स्फ हे 
अशे, भ्रस्ता हो । 
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जुद पर्वत)! को विजय 

धिंहासनारोहण के प्रारम्भ के वर्षों में, जब कि बल्वन के हृदय को विद्रोहियो के 
विनाश होने के पश्चात्‌ शान्ति प्राप्त हो गई, राजघानी से सब दिशाओं के मार्ग साफ हो गये 
भर लुटेरों का भय समा हो गया, सुल्तान बल्वन ने जूद पर्वत पर झाक़्मण करन का 
सकत्प क्या । एक लश्कर तैयार करवे जूद पर्वत की ओर प्रस्थान किया । 

(६०) उस पर्वत तथा निकटस्थ स्थानों को विध्वल कर डाता। सुल्तान की सेना 
को पहाड़ियो की सेना से भ्रसख्य घोडे प्राप्त हमे । लूट के धोडो की अधिकता से सेना में धोडों 
का मूल्य ३०-४० तन्के तक पहुँच गया | 


वृद्ध श्रक्नतादार 
जिस समय सुल्तान बल्बन छूद पवत पर झाक़मण करने के लिये प्रस्यात कर रहा 
था, सुल्ताते के कानों तक कई बार यह वात पहुंची कि झम्सी हमे कलम के अधिकाश 
अक्तादार भडे वृद्ध हो चुके हैं और सेना के साथ नहीं चल सकते, णो चल भी सकते हैं 
वे दीवानै* अर्ज के मु शियो को घुंस देवर घर बढ रहते है और उन गाँवों का कर व्यर्थ 
जाता है । जब उस भ्राक़्मणा से सुल्तान सफलता-यूवेंक जीत कर झाया तो प्रथा के अनुसार 
कूज्ये सजापे गये श्रौर खुदियाँ मनाई गई” ५ उसके समय म यह प्रथ! हो गई थी कि जब 
सुल्तान आक्रमण करके लौठता तो शहर के प्रतिष्ठित एवं प्रसिद्ध व्यक्ति दो तीन मज़िलर 
तक उसके स्वागतार्थ जाते । शहर (देहली) में कुब्बे सजाये जाते और खुशियाँ मनाई जाती । 
प्रजा को सिसारे चत्र* (छत का न्योछावर) प्रदान किया जाता था । 
आक्रमण का ग्रुप्त रखना 
तारीखें फीरोजशाही के सक्लन-कर्त्ता न अपने पूर्वजों से अनेव॑ बार सुना है कि 
सुत्तान बल्वन जिस स्थान पर भी भान्षमण करना चाहता तो अस्थाने करने का सकल्प 
करने से पूर्व पर्यात्त सोच विचार करता और यदि उस पर अपन झाप को हढ पाता तो 
सनन्‍्तुष्ट हो जाता कि आक्रमण अवश्य सफल होगा। उसी समय उस आक्रमण के लिये 
प्रस्थान करता । भ्राक्रमर करने का सकत्प करन के पूर्व दीवाने विजारत" और दीवाने श्र्ज 
म॑ फरमान भेज देता कि 'हमने इस वर्ष एक स्थान पर आक्रमण करने का हंढ सब॒ल्प कर 
लिया है। कारखानो में तैयारी प्रारम्भ कर दी जाय और सेना को सुव्यवस्थित किया जाय । 
प्रस्थान करने के दिन तक किसी को श्राक्रमण का स्थान अथवा दिशा न ज्ञात होती । जिस 
दिन प्रस्थान बरना होता उससे पूर्व रात में बढे-बडे खानो भर मलिदो को श्रपने सम्पुख 
बुलाता झौर उनवों बतलाता कि “मुझे इस दिशा में भाक़मण करना है। कल श्रस्थान 
करूंगा ॥( उसो समय लोगो को उम्र स्थान के विषय मैं ज्ञात होता जिस पर सुल्तान के 
हृदय में श्राक्रमणण करने का विचार होता ॥ 
(६१) मेने अ्रपने नाना से, जोकि मलिक बार्बक बैक्तर्स सुल्तानी के वकीलदर थे, 
३ साल्ट रेन्ज) नमक पी पहाड़ियाँ। 
२ युद्ध सम्बन्धी प्रदन्ध करने वाला विमाग, जिसका अध्यक्ष आरिद्ध होता था । 
३ पढ़ाव, विश्राम स्थान । मध्य काल में यात्रा वो मज्िलों म विभाजित किया जाता था । जितनी दूर तक 
मनुष्य एक दिन में छुयमता पूदंक चल कर विश्वाम करता था, उस दूरी यो संझ्िल बहते ये । 
» तवज़ाते अश्वरों भ निसारे खेर (कुरालता का न्योदावर) है। (तब भ्क्वरी प्‌० ८६) 7 


$ मुख्य मंत्री चच्चीर कइलाता था । उसका विभाग दीवाने डिडारत बदलावा था । 
६ अड्ा पत्र । 
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सुना है, कि सुल्तान बल्वन वा मलिक बेक्तर्स अमीर हाजिद से श्रधिक कोई अन्य विश्वासपात्र 
और खास झ्ादमी न या, परन्तु उसे भी सुह्तान के ग्रुत विचारो का पता न रहता था। 
लाहौर को ओर प्रस्थान 

जूद पर्वत के भान्षमण से नगर में लौटने के दो वर्ष पश्चात्‌ सुल्तान ने लाहौर की श्रोर 
प्रस्थान किया । लाहौर का किला, जिसे मुगलो ने सुल्तान शम्सुद्वीन के पुत्रों के राज्य-्वाल में 
विघ्वस कर दिया था, पुन निर्मित कराया । लाहौर, उसके कस्बे और ग्राम जिन्हें मुगलो ने 
नष्ट भ्रष्ट कर दिया था, फिर से श्राबाद किये । वहाँ गुमाइते शोर मैमार* नियुक्त क्ये । 

शस्सी श्रक्रतादार 

उस समय भी उसके बालो तक यह बात पहुँचाई गई कि शम्सी काल के अक्तादार या 
तो मर चुके हैं या बेकार हो गये हैं, सेना की नामजदगी (एक्त्रीक्रण) के समय उपस्थित 
नहीं होते हैं, दौवाने भर्ज के मुन्शियो को सहायता के कारण अपने गाँवों को सुरक्षित रखे हुये 
ह, वे अपने घरों में पडे रहते हैं. श्लौर विलास-प्रिय हो गये हैं ॥ उस वर्ष जब सुल्तान लाहोर से 
लौटा भौर शहर में श्राया तो दीवान अर्ज को श्रादेश दिया कि शम्सी प्रक्‍्तादारों के कागजात 
पेश किये जायें, उनके विषय में पूछताछ भारम्भ कर दी जाये तथा उनके विषय में राज- 
हासन द्वारा फिर से भ्राज्ञा प्राप्त की जाये । 


श्रक्तादार की परिभाषा 

ऐसा था कि सुल्तान शम्मुद्दीन के क़ल्बे (हश्म) के लगभग दो हजार सवारो को दिल्ली 

के प्रासपास के तथा दोग्राबे के गाँव बेतन में बाँट दिये गये थे। सुल्तान शम्सुद्दीन के पुत्रो के 
समय में उपग्रुक्त सवारो में से कुछ की मृत्यु हो गई थी । बहुतो ने उन गाँवो के ऊपर जोकि 
उन्हें अ्क्‍्ता के रूप में प्रास थे श्रधिकार जमा लिया था। इन सैनिकों को अकक्‍्तादार तथा 
सवारे कल्व कहा जाता या । चूँकि उन संनिको को तीस चालीस वर्ष अपितु इससे अधिक 
व्यतीत ह। चुके थे, प्रस उनमें स बहुत से सवार ड्रद्ध तया धाक्तिहीन हो छुके थे, बहुतो की मृत्यु 
हो गई थी। उनके पुत्र, उनके गाँवों को अपने बाप की मीरास* की भाति अपन 
अधिकार में रखे थे । अपने नाम दीवान अज़े में लिखवा लिये थे | 
(६२) जिन पिताओ के पुत्र नावालिग (अ्रल्पवयस्क) थे, उनके गाँव उनके दासो ने अपने नाम 
लिखा लिये थे । ऐस अक्तादार, उनके पुत्र तथा दास गाँवो को अपनी मित्क भर इनाम समभते 
थ। वे कहा करत ये कि 'सुल्तान शम्सुद्दीन ने यह गाव हमें इनाम में दिये हैं ।' शम्सी काल 
तथा उसके पुत्रों के समय में इन अ्रक्‍्तादारो में से बुछ से एक, कुछ से दो और कुछ से तीन 
सशस्त्र सवार बादशाह के दीवाने भ्रज द्वारा मागे जात थे और यदि इनमें से कोई किसी करण- 
वश या शोर किसी बहान से सवार दीवान में न भेजता और सेना के नामजद (सग्रह-करण) के 
समय न पहुँचता तो उनके गाँव छीने न जाते और उनके वहान तथा उनवी विवश्यता दौवान श्र्ज 
में स्वीकार हो जाती थी । दो करन तक गाँव उनके अधिकार में रहे । अन्त में तो यह प्रथा 
हो गई कि बुछ श्रक्तादार बिना तैयारी के सेना में पहुच जाते और झधिकाश झपने घरो और 
गाँवों में बहाने वना कर बैठे रह जात । मायब श्रज़ें ममालिक और कार्यालय के कर्मचारियों 
को यथा-शक्ति शराब, बकरे, मेंढे, चिडियाँ, क्यूतर, धी, तेल और भ्रताज अपने गांव से भेजते 
रहते । दीवाने अर में नायवे अजे से लेकर सहमुल हश्मात और नकीबो तक को अ्रक्‍तादारों से 
बडा लाभ प्राप्त होता रहता था। सुत्तान आमस्सुद्दीव के पुत्रों के राज्यनाल में देश सुशासित 


१ भवन निर्माण बराते वाल, इन्जीनियरों को भी मैमार कद्दा जाता था । 
३२ उत्तराधिकर ॥ 





श्द्दष तारीख फीरोजज्ञाही 


तथा सुब्यवस्थित न रह सका धा। वल्व वे भ्रक्तादारों वे विषय में कोई भी पूछताछ न 
वी जाती थी । 
अ्क्नतादारों का प्रबन्ध 

जब सुल्तान बल्वन वा राज्य सुव्यवस्थित हो गया झौर उस वर्ष जबकि वह 
लाहौर से शहर देहली में पहुँचा तो दाम्मी कल्व वे अक्तादारीं का प्रश्न सुल्तान के 
सम्मुख लाया गया । सुल्तान ने श्रकक्‍्तादारों वो तीत श्रेणियों में विभाजित किया। 
प्रथम श्रेणी में वे लोग थे जो पूणंवया वृद्ध तथा निर्बेल हो छुबे थे एवंग्ुड 
के योग्य न रह गये थे । उनके लिये चालीस से पचास तन्‍्के इदरार (बंजीपा) निश्चित्‌ 
किया गया। उनके गाँव यो खालसा में सम्मिलित बर लिया गमा। दूसरी श्रशी में 
जवान शौर युवक सम्मिलित थे । उनका वेतन उनकी योग्यता के अनुसार निश्चित क्रिया 
गया झौर भ्ाज्ञा दे दी गई कि द्वितोय श्रेग्गी के लोगों बे पास जो गाँव हैं, उनव बर में से 
वेतत निकाल कर जो दोष" रहे उसे प्रत्येक वर्ष दीवान द्वारा वसूल कर लिया जाय, परन्तु 
उनके गाँव जब्त न किये जायें ॥ तीसरी श्रेणी में भ्रनाथ बच्चे तथा वे सम्मिलित ये जिनवे 
पास गाँव थे भर जो भ्रपने दासो के द्वारा धोडे भस्त्र शस्त्र भादि जो बुछ हो सदता या दीवाने 
अर्ज़ में पेश वर देते थे । उनके विषय में श्रादेश दिया कि भ्रनाथो तथा विधवाप्नों के भोजन 
एवं वस्त्र का प्रवत्ध उनके गाँवों से करा दिया जाय ) उनके ग्रामो का बर भी दीवान (वर 
विभाग) में जमा कर दिया जाम भ्ौर गाँव उनसे ले लिये जायें । 

सुत्तान बल्बन के प्रक्तादारों के विषय में इस श्राज्ञा से वल्वे श्म्सी के भवतादारों में 
जोकि बहुत बडी ससख्या में थे करणामय कोलाहल मच गया । द्ाहर (देहली) के प्रत्येक मुहस्ले में 
विलाप प्रारम्भ ही गया। बूढ़े भ्रौर प्रसिद्ध अवतादार एवत्र हुए । मलेकुल-उमरा फ्खरद्दीन 
कोतवाल की सेवा में कुछ दुम्बे और मिल्ली वे तदल ( थाल ) लेबर उसवे महल में गये । 
उसके सामने विलाप करते हुये कहा वि “शम्सी वाल से झाज तक जिसे पचास 
बर्ष के लगभग हो रहे हैं दोझाबा और उसके झास पास बी श्रवता के हम स्वामी थे। हम 
लोग इन गाँवों वो, जिन्हे बादक्षाह ने हमें प्रदात किया था, इनाम सम्रभते थे। हमारा भ्रौर 
हमारे परिवार का जीवन निर्वाह उसी पर निभर था। हमसे जो बुछ हो सकता था, प्रस्थ- 
शस्त्र, सवार, घोड़े, दीवाने अरे मम्रालिस में पेश कर देते थे। बादशाह वे दरबार में सेवा 
किया करते थे । हममें से, जिनसे हो सकता भा और जो सेना में सम्मिलित होन की योग्यता 
रखते थे, सेना में भी सम्मिलित हो जाते थे । हमें यह न ज्ञात था किः वृद्धावस्था में हम 
निकाल दिये जायेंगे । सिपहसालारों भ्ौर प्रतिष्ठित व्यक्तियों की विधवाप्रो श्रौर ग्रनाथ बच्चों 
को बीस बीस भौर तीस तीस तस्के मिलने लगेंगे। जवानों भ्रोर ठुझक्ो ते इताक़ी* हा 
की भांति घोडे भ्रस्त्र शस्त्र माँगे जायगे शोर दो करन पद्चात्‌ सुल्तान क्षम्सुद्वीव के अ्रदान किये 
हुये गाँव खालसे ? में चले जायेंगे । हमको गली-गलो की ठोकरें खानी पडेंगी 7 

(६४) इस प्रकार अनुरोध करके मलेबुल-उमरा से सिफारिश की प्रार्थना की । मलेकुल- 
उमरा को इनकी दण्या पर दया भा गयी। आंखों में झांसू डबडबा वर अक्तादारों के उपहार 
लौटाते हुये कहा कि “यदि में तुम से कुछ लेकर सुल्तान के समक्ष तुम्हारी सिफारिश करूँगा 
तो उसका कोई प्रभाव न पड़ेगा ।” 

१ इसे पाजिलाते हासिल कइते थे । 


२ बह भूमि लिक्तका प्रवन्ध सुल्ठान अपने नियुक्त ऊिये हुए कर्मचारियों द्वारा वरवाता था । 
॥ बह भूमि जिम प्रबन्ध सुल्दान स्वय करता था । 


तारीखे पीरोजशाही १६६ 


उसी करुणावस्था में वस्त्र पहित कर उसने राज-भवत्र की ओर प्रस्थान किया और 
अपने स्थान पर सुल्तान बल्वन के समक्ष दुखी होकर सोच विचार की दश्शा में खडा हो गया । 
सुल्तान ने जब मलेकुल-उमरा कोतवाल की ओर देखा तो समऋ लिया कि उसे कोई कष्ट है । 
प्रदान किया कि ' फखरुद्दीन क्यो दु खी तथा सोच में पडा है ?” मलेकुल-उमरा ने उत्तर दिया 
कि "मैन सुना है, कि दीवाने झर्जे ममालिक से वृद्धो को रह किया जा रहा है, उनके जीवन निर्वाह 
का भ्राथन दीवाने में वापस लिया जा रहा है ) मुझे इसके कारण भय तथा झोक है और भे सोच 
में पडा हूँ कि यदि भविष्य में कयामत के दिन सभी बूढ़े रह कर दिये जायेंगे और स्वर्ग में उन्हे 
कोई स्थान प्राप्त न होगा तो मेरी क्या दशा होगी, क्योकि में अब पूर्णातया वृद्ध हो छुका हैं ।” 
सुल्तान बल्वन समझ गया कि कोतवाल अवतादारों की सिफारिश कर रहा है) सुल्तान को 
उसकी बात पर बडा दुख हुआ झोर वह फूट-फूट कर रोने लगा। दीवाने श्रर्ज के पदाधि- 
कारियों को बुलवाया । समस्त अक़्तादारों के पास जो जो गाँव थे वे उनको पूर्णतया दे दिये 
गये और आज्ञा दी गई कि वह आदेश जोकि अक्तादारों को तीन श्रेणियों में विभाजित 
करने के लिये दिया गया है, वृद्ध तथा प्रसिद्ध अक्तादारो और उनके सरदारों के सामने रहू 
कर दिया जाय । उनके विषय में वह आज्ञा लागू न समझी जाय । इस इतिहास के सकलनकर्ता 
को याद है कि इन अक्तादारों में से बहुत से जलाली राज्य-शाल के अन्त तक विद्यमान थे 
और सुत्तान के सामने दरवारे श्राम में उपस्थित होवर सेवा क्या करते थे। वे सर्वदा 
सुल्तान बल्वन तथा मलेकुत-उमरा फखरुद्दीन कोतवाल के लिये शुभ कामनायें क्या 
क्रते थे । 
शेर खाँ की हत्या 
(६५) सुल्तान वल्वन के सिहासनारोहण के चार पाँच वर्ष पश्चात्‌ उसके चचेरे 
भाई देर खाँ की, जोकि बहुत बडा खान था, मृत्यु हो गई । वह सुल्तान श्म्मुद्दीन की मृत्यु के | 
उपरान्त तीम वर्ष तक घुगलो के लिये चोन की दीवार बन गया था। मेने कुछ विश्वसनीय 
लोगो मे सुना है कि यह देहली में नही झ्राता था। सुल्तान वल्बन ने उसके फुकाई' के द्वारा 
उसे फुका में विष दिलवा दिया। उस शोर खाँ ने भटनीर में एक बहुत बडा गुम्बद बनवाया 
था। भटिडा तथा भटनीर के किले उसी के बनवाये हुये हें । शम्सी दासो में उसे बडा सम्मान 
प्राप्त था। चहलगानियो में, जिनम से प्रत्येक ने ख़ान की उपाधि धारण करली थी, उसे बडा 
ही मान प्रात्त था और वह उन्ही में से एक था। नासिरुद्वीव के राज्य-ताल से वाद सुनाम' 
लाहौर, दीपालपुर तथा मुगलो के मार्ग की सभी अक्तायें उसके पास थी। बाई हज़ार सुसगठित 
तथा योग्य सवार उसके भ्रधीन थे । वह अनेक बार मुगलो पर धावे करके विजय प्राप्ष॑ करके 
लौठा था । थरुगन्नों को उमने तहस-महस और छिन्त-मित्र कर दिया था। सुल्तान नासिरुद्दीन 
के नाम का खुत्वा* उसन गजनी में पढ़वा३ दिया था । 
१ कुक भोजन क पश्चात्‌ पीने का एक प्रकार का पदार्थ । इसका प्रबन्ध करने वाला 'ुकार कइलाता 
था) 
२ बह भाषण जो जुममें तथा इंद और बकक्‍रीद के नमाज़ के अवसर पर पढ़ा जाता है। इसके भिन्न 
+0088॥ व । खुदा की प्रशमा एवं मुहम्मद साहब तथा उनके सबधियों और सहावियों 
शुभकामना्र के पश्चात्‌ उस समय के सुल्तान छा माम लिया जाता है' और उमके लिये 
भयदानु मे प्रार्थथा की जाती है । बाइशाह के अ्रतिरिक्त कसी बन्‍्य के नाम 
राय में नहीं पढ़ा जा सकता । 
३ शममा कोई प्रमाण नहीं । 


का खुला उसके 


4७७ वारीबे फीरोजशाही 


उसकी वीरता, पौरुप, पराक्षम, वैभव तथा विशाल सेना के कारण मुगलो को इस बात 
का साहस न होता था कि वे हिन्दुस्तान की सीमा को पार कर सकें, परन्तु शेर खाँ इस भय 
से देहली न जाता था कि प्रतिष्ठित धम्सी दासो बी किसी न किसी वहाने हत्या करा दी जाती 
थी। जब सुल्तान वल्वन बादणाह हुआ तो भी वह उसके पास न गया। यद्यपि देर खाँ 
सुल्तान बल्वन का चचेरा भाई था किन्तु उसे भी सुल्तान ने उसके फुकाई से मिल कर फुका में 
विप दिलवा दिया। उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ सामाना श्रौर सुनाम की अ्क्‍ता तिमुर खाँ को 
प्रदान कर दी । वह भी झम्सी चहलगानी दास था। श्रन्य श्रक्ता दूसरे श्रमीरों वो प्रदान 
वी गई । 
शेर ख्राँ ने जटवान ( जाठो ) खुख्वरो, भट्टियो, मीनियो, मदाहिरों भौर अल्य 
| दूसरे समूही का विनाश करके उन्हें चूहों के विल मे भगा दिया था, मुगलो से टक्कर ले रवखी 
थी, किल्तु दूसरे मुक्तो तथा अ्रमीरो को वह बांत न प्राप्त हो सकी । भुगल उन स्थानों पर 
भी छापा मारने लगे जहाँ बल्वन के रक्षक नियुक्त होते थे, वहाँ की बिलायत (प्रदेश) 
छित भिन्न कर देते थे। शोर खा ते जो कुछ एक वरन में प्रात कर लिया था, वह किसी 
मुक्ते को प्राप्त न हो सका । 
मुहम्मद को नियुक्ति 
सुल्तान बल्बन ने देश के भिनर भितर स्थानों पर अपना झाधिपत्य जमा कर विद्रोहियो 
तथा विरोधियों को नष्ट-भ्रष्ट करके एव शेर खाँ के स्थान पर अपने विद्वासपान्न मलिको को 
नियुक्त करने के पश्चात्‌ अपने ज्येष्ठ पुत को, जिसे लोग खाने शहीद महते हैं, चत्र प्रदान 
किया। अपना वलीअहद (उत्तराधिकारी) बना कर सिन्ध ओर उससे सम्बन्धित एवं उसके 
झधीन समस्त प्रदेश उसको प्रदान कर दिये। उसे बहुत से भ्रमीरो, प्रतिष्ठित 
व्यक्तियों तथा विशाल सेना के साथ मुल्तात की ओर भेजा। उस समय उसे मुहम्मद 
सुल्तान कहते थे । सुल्तान बल्वन ने झपने इस पुत्र को “कश्राने मलिक” की पदवी प्रदान कर 
रखी थी | वल्वन के सिंहासनारोहरण के प्रारम्भ के वर्षो में यह खान, जो सुल्तान का ज्येष्ठ 
पुत्र था, कोल और उसके निकटवर्ती स्थानों की अवंता का स्वामी था। उसने इनकी 
व्यवस्था तथा प्रवन्ध करने का विशेष प्रयत्त किया था। राज्य करने की यथा-रूप योग्यता 
एव दक्षता उसके मुख से टपकती थी, श्म्सी दासों ने जोकि बहुत बड़े बड़े खान थे अपने 
पुत्नो के नाम मुहम्मद रख छोडे थे । उनमे से प्रत्येक मुहम्मद, लोगो में भ्रपनी मोग्यता के लिये 
प्रसिद्ध हो गया था । उदाहरणतया मुहम्मद किशलू खाँ की वराबरी धनुविद्या में खुरासान तथा 
हिन्दुस्तान का कोई व्यक्ति न कर सकता था। मुहम्मद किश्चली खाँ, जो मलिक भ्रलाउद्दीन के 
नाम से भ्रसिद्ध था, दान पुण्य में हातिमताई से बृढ गया था। मुहम्मद अरसलान खाँ जिसे ततर 
खा कहते थे, लखनौती का बादशाह हो गया । उसका साहस, त्याग, उप्वी दानशीलत्ता तथा 
वीरता बडी प्रसिद्ध हैं। सुल्तान बल्वन का पुत्र मुहम्मद सुल्तान दूसरे मुहम्मदों वी अपेक्षा, 
जिनका वर्णांन किया गया है, कही अ्रधिक सभ्य तथा कुशल था। सुल्तान बल्वन को यह पुत्र 
»... भपने प्राणों से भी अधिक प्रिय था) 
सुल्तान मुहम्मद की राज सभा 
08, कक सुल्तान की राज सभा बुद्धिमानों, विश्वासपात्रों, योग्य पुरुषों, 
इन कमल रो पड़ी थी। उसके नदीम शाहनामा, दीवाने सनाई*, दीवाने 
5 20208 /05 कल 
२० अध्याय हैं अर यह पच म दे । समस्त प्चों मे 42206 कस 4३83 मलिक है। इसमे 
न्थी बातों वा उल्लेख हईं । 


सारीसे पीरोजचाही १७१ 


खाक़ानी' और शेख निज्ञामी का खमसा' पढ़ा करते थे । उपयुक्त व्यक्तियों के छन्दो पर विद्वान 
उमके सम्मुख वाद-विवाद क्या करते थे । अमीर खुसरो झोर श्रमीर हमन भी उसके सेवव 
थे। उन्होने मुल्तान में उसकी पाँच वर्ष तर सेवा वी थी और झाहज़ादे के नदीमों के साथ 
बेतत झौर इनाम प्राप्त किये थे शाहजझादे ने अपनी योग्यता के वारण कुछ ही गोष्ठियो में इन 
दौनो कवियो थी शोप्यता, बुशलता एंव कला तथा रचना घंत्ली को पूर्णतया समझ लिया था। 
अपने सभी नदीमो से उन्हे भ्रणिक सम्मानित किया करता था । इन दोनो सुदक्ष साहित्यवारों के 
गद्य तथा पद्ध से बडा प्रमन्‍न होता था शोर दोनों वो झपना -विश्वासपात्र समकता था। दूसरे 


नदीमो की भपेक्षा इन पर विगेष कृपा-हृष्टि रखता था । इनको सबसे उत्तम इनाम तथा वस्त्र 
प्रदान करता था । 


मुहम्मद द्वारा बिद्वातो का आदर 

इस इतिहाम के सवलन-कर्त्ता ने अमीर खुसरो तथा अमीर हमन में खाने शहीद वी 
प्रशमा झनेक वार सुनी है। खाने शहीद जितना सम्य और व्यवहार-कुशल शाहज़ादा था, 
उतना व्यवहार कुशल झाहजादा बहुत कम देखा गया है। यदि पूरी रात श्लौर समस्त दिन 
राज्य तथा शासन की गद्ठी पर बैठना पड जाता, तो जादू न बदलता । हमने उसे बिना सम्मान 
और वैमव के कभी बंठे हुये नही देखा । शराब पीते समय श्यवां अन्य समय उसकी जवान 
से कोई गन्दी, बुरी प्रथवा अदवील बात न निकलती । इम सावधानी से मदिरापान करता कि 
बेहोश तया बदमस्त न होता था । 

वह हवर्ार कह बर शपथ लेता था । शेख उस्मान नामक एक प्रतिष्ठित सत, जो बड़े 
बुजुर्ग थे, जब मुल्तान पहुँचे तो खाने शहीद ने उनकी चडी श्रद्धा तथा झादर भाव से सेवा 
की । उन्हें अत्यधिक फ्तूह प्रदान क्यि। उस बुजुर्ग को भुल्तान में रोब लेने का विशेष 
प्रयस्त किया । उनके लिए एक खानक्राह५ बनवाई भौर उन्हे ग्राम प्रदान बिये। (फिर भी) 
शेख उम्मान रक न सके । 

(६८) एक दिन खान बझहीद ने शेख उस्मात तथा हज़रत वहाउद्दीन जकरिया५ के 

३ अफन्नन्द्दीन बंदीन इवादीम विन अची नब्जार खाक़ानी शिरवानी की सृत्यु ११८६ से ११६६ ६० थे 
बीच म हुई । इनरी +विताये बड़ी असिद्ध: हैं । 

२ भम लद्दीन भवू मुहम्मद इलियाम विन यूसुक विन मुश्रैयद निजामुद्दीन गनवी (निद्धामी) की मृत्यु 
१२०२ से १२११ ३० के बीच में बताई जाती है। इन्होंने ५ प्रसिद्ध कविताओं को रचना की, जो 
खग्नसा कदलाती दे । वे निम्नलिखित हैं। 

१ मखजतुल असरार-गसरी रचना ११७६ ६० से ११७८ ६० के बीच में हुई। 
जला व सतने --इसकी रचना ११८८ ० में हुईं । 

खुमरा ब शीरी >इसकी रचना ११८० व ८१ के बीच में हुई । 

इफ़्त पै+र२--इसकी रचना ११६७ ई७ में हुई । 

सिंकर्दर नामा -इसरी रचना १२०० ई० तथा १२०१ $० दे बीच मे डुई। 

बांद के बहुत से फ़ारसी कविर्या ने इन्हीं की नकल की है । 
है भगवान्‌ 
बह उउदार जा सूकियों दवा आलिमों को भेर श्वित जाता दै। 


चढ़ स्थान चईा सकी निवास करते हैं । प्राय प्रध्येक बड़े सूफी के पास छोते 
| चोरे द्ोटे 
भी रिद्ा शआ्ादि के लिए रहा करते हैं। लत 


रे न 20 ० 


प्रसिद्ध सुदरवईी सूफी जो मुक्तान मे निवरास करत ये । इनही मृत्यु १२६६ ३० में दुई। 


श्छर्‌ तारीसे पीगेजज्ाही 


पुत्र शेख कदवा को श्रपनी सभा में बुलवा कर समा? कराया, जिसमें अर्वी गजलें गाई गईं। 
बे और दूसरे दरवेश मस्ती में नाचने लगे । जब तक समा होता रहा सान शहीद हाथ बाँपे 
खडा रहा, झौर फुट-फूट कर रीता घा। यदि खान शहीद वी सभा में उसके नदीम पिछले 
कवियों के छन्द जिनमें बाई उपदेश होता पढते तो वह उस समय अन्य कार्य छोड कर उन बुजुर्गों 
के उपदेश वड़ी श्रद्धा से सुनने लगता और फ़ूट-पूट वर रोता । जितने लोग उपस्थित होते, वे 
उसकी बुद्धिमत्ता तथा रोदन पर भ्राइचयें करने लगते भर चकित रह जाते । 


शेख सादी को निमंत्रण 

खान झहीद ने भपनी प्रत्यधिक ब्रुद्धिक्ता बे वारण दो बार शेस सादी” वी 
बुलाने के लिये दूत भर यात्रा व्यय श्षीराज़ भेजा | उसकी तीत्र इच्छा थी कि शेख मुल्तान 
आरा जायें ! वह चाहता था कि शेख के लिए मुल्तान में स्ानवाह बनवाये झौर उस खातकाह 
के व्यय के लिये गाँव वक्‍फ कर दे । रुवाजा सादी वृद्धावस्षा के कारण न भा सकते थे। 
दोनों श्रवसरो पर अपने हाथ से लिखी हुई प्रपनी गझलों की पुस्तक खान को भेजी पौर 
अपने न झाने के लिए भ्रपने कलम से क्षमा चाही । उपयुक्त वृत्तान्त का ध्येय यह है कि चूंति 
खान दाहीद स्वय विद्वान था ब्रत॒ विद्वातों को हृदय से भ्रपनाता था! जोकि स्वयं विद्वान 
नही होता उसके निकट विद्या, कला तथा वश और वुल जैसी बातें तृच्छ तथा व्यर्थ होती हैं । 
दे मोती और सीपी वो एक ही धष्टि से देखते हैं । 


छ्न्द 
उसके निकट बुद्धिमत्ता नहीं सोती पाई जाती 
जो जगल के शर को दिखावे वा शेर समभता है। 


भाग्य से बरनो की शिकायत 


मेने भ्रमीर खुसरो तथा प्रमोर हसन को झोक एवं दुख से उस समय को स्मरण 
करके यह पहते हुमे भ्रनेक बार सुना है कि “यदि हमारा शोर भ्रन्य वलाकारों का सोभाग्य 
होता तो खान शहीद जीवित रहता, बल्बन के राज सिंहासन पर आहूढ होता, हमें तथा 
अ्रन्य कलाकारों को सोने में डुबो देता, परन्तु (खेद है कि) वडे-बडे कलाकारों के पास भाग्य 
की कमो होती है ।” 

(६६) “समय न्याय की दृष्टि से क्लाकारो वी ओर नही देखता । विद्वान तथा वलाकार 
सन्तुष्ट और घन धान्य सम्पन्न नही रह पाते | दुष्टो तथा क्षुद्रो वा श्रादर सम्मान बरने वाले 
भ्रावाश में इतनी क्षमता कहाँ है कि इस प्रकार के घन घान्य सम्पन्न कला प्रेमी तथा कला के 
भ्राक्षयदाता को राज सिंहासन पर विराजमान देख सके । झावाश का वार्य तथा उसका व्यवसाय 
निरथंक है । जो अद्वितीय हा अथवा जिसके समान कोई म॑ हो वह दोन तथा दरिद्र रहता 
है । भयोग्य, निकम्मे तथा अनभिन्न व्यक्ति भाभ्यशाली होते हैं । दुनिया भर के अ्योग्य लोगो, 
जिनके मुंह में पीने के लिये नाली का पानी और खाने के स्थान पर गोबर भी न डालना चाहिये, 
को श्राकाश बड़े आदर एवं सम्मान, प्रसनता तथा समृद्धि वे साथ पालता है । सुझ्रर भौर रीछ 
को जडाऊ और सुनहरे काम के वस्त्र पहिनवाता है। बुलबुल को भ्नादर तथा श्रपमान के 
विजडे में दन्दी दुखी एवं अपभानित रखता है । 

१ स॒कियों का ईश्वर के भजन के लिये सगीत । 


२ शेख मुसनेहुदीन सादी शीराज्ञी फ़ारसी के बड़े प्रसिद्ध सूफी कवि थे । गुलिस्ताँ तथा बोस्ताँ इढीं 
की कृति हैं। इनकी झूत्यु शश&र ई० में लगभग १२० वर्ष की अवस्था में दुई । 


तारीखे फीरोजआही डे 


सदि से वह सब सबविस्तार लिखूं जोडि तुच्छ, पतित तथा अधम आकाश ने ड्र्स 
इतिहास के सकलनवर्सा के साथ किया है तो इस शिवामत की दो पुस्तकें तैयार हो जायेंगी। 
अत आकाश वी नाना प्रकार वी पैमनस्थता के उल्लेख को छोड कर में मुस्तान बल्वन का 
इतिहास आरम्भ करता हूं 

बल्बन को वसोश्नत. 

जब बल्बन का राज्य सुव्यवस्थित हो गया तो सुल्तान झहीद भ्रत्येक वर्ष मुल्तानसे 
खजाना झौर साजो-सामान लेकर झपने पिता की सेवा में उपस्थित हुआ वरता था। कुछ रोज 
सेवा बरता और भ्न्त में वादशाह उसे बडे सम्मान से विदा बरता। उस वर्ष, जिसके पश्चात्‌ 
पिता कया पुत्र की फिर मेंठ ने हुई, खाने शहीद सुल्तान को सेवा में उपस्थित हुआ । पूर्व वी 
आँति सेव की ॥ एक दिन खाने शहीद को सुल्तान ने एवान्त में बुलवाया और कहा कि 
“है पुष, मैं बुद्ध ही चला हूँ | तुझे ज्ञात है कि मुझे मलिंकी, खानी और वादभाही करते दो 
करन व्यतीत हो चुके हैं । इस दीघंकाल में मुझे अनेक अनुभव प्राप्त हुमे हैं। में चाहता हूँ 
कि आज वह वसीआते जिन पर राज्य ब्यवस्था निर्भर है, तुकें इस कारण कितू भेरा 
उत्तराधिकारी है, करूदू | तेरे विषय में श्रपना वसीअतनामा" तुक ही से लिखवाऊँ। जब तू 
राज सिंहासन पर विराजमान होगा, तब तू अपने पिता वो इस वसीक्षत, जो में इस सप्य ठुके 
बर रहा हूँ, दा मूल्य और महत्व समझे सकेंगा।" 

(७०) यह कह कर श्रादेश दिया कि दवात कलम श्रौर कागज लाया साय । उनको 
खाने शहीद की हाथ में दे दिया गया । सुल्तान ने कहा कि “हे पुत्र / जान ले और सावधान 
ही जा । में तेरे लिए दो प्रकार की उसीग्रतें करता हूँ । प्रथम प्रवार की वसीअतें ऐसी हैं 
जोकि में सुल्तान शम्सुह्ी। वी राज सभा में उन बुजुर्गों से सुन छुका हू, जिनके समान मुझे 
फ़िर कोई ने दिखाई पढा। में यह समझता हू कि इत वसीअतो पर आचररणा करना मेरे श्र 
तेरे वच्य में नहीं है परन्तु पितृ प्रेम के कारण इन वसीझतो को तुझे लिखवा रहा हूं, क्योकि 
इनके द्वारा वादशाहो को उच्च श्रेणी प्राप्त होती है। दूसरे प्रकार को वसीमतें ऐसी है जिनके 
द्वारा हमें और हमारे जैसे दासो को सम्मान प्राप्त होता है। यदि उन वसीग्नतो का पालन ने 
कछ्षें तो थोड़े हो समय में भेरे राज्य में विध्य पड जायगा और उसका उत्तरदायित्व लोक तथा 
परलोक में मुझ पर होगा।" 

पहले प्रकार की वह वसोधतें हैं जिन पर आचरण करके प्राचीन काल के सुल्तान 
बत्त गान का के सुत्तानों की अपेक्षा मुहम्मद साहब के धर्म में पादशाहाने इस्वाम की उपाधि 
से हक हुये हँ। सुल्तान बल्बन ने खाने शहीद को इस सम्बन्ध में जो वस्ीझतें सिखाई, वे इस 
श्रकार हैं-- 

बादशाही के लिये प्रथम प्रकार की बसोश्रतें 

है पुत्र । मेने तुके भ्रपता उत्तराधिकारी बनाया है । तुक्के चाहिये कि जब तू बादशाह हो 
और देहली के यज सिहासन पर विराजयात हो तो राज्य व्यवस्था तथा शासन श्रबन्ध को 
सरल एवं साधारण कार्य न समभना, क्योंकि बादशाह का हृदय ईश्वर का प्रतिबिम्ब होता है । 
यह्‌ अतिविस्य बडा ही आश्वयंजनक है । झादम के पुत्रो को जो कुछ भी दृष्टिगोचर होता है 
उसमें और इस प्रतिविम्ब में कोई सम्बन्ध नही (* जिस समय त्तक भगवान्‌ इस प्रतिविस्व हें 


दर 
१ बढ बातें जो अपनी झृत्यु के समय कोर व्यक्ति दूसरों वे लिए कदता हैं । 
२ वस्तीअत का पत्र + 


३ इस विषय पर बरनी ने क्‍तावाये जदद्री में भी अयने विचार व्यक्त क्ये द्वा 


१७६ तारीसे फीरोज्याही 


और खुदा वी एवादत में, सच्चाई और ईमानदारो से सलग्न रहे। यदि वे राज्य के समस्त 
बार्यों में भगवान्‌ के भय, ईमानदारी भौर सच्चाई पर घ्यान देने को श्रपनी ब्रादत बना लें, 
तो उसके देश वे समस्त निवासी बुद्धिमान भर बुजुर्ग हो जायेंगे, स्त्री-पुरुष, बूढ़े जवान सभी 
भ्यायवादी, इन्साफ पसन्द, दानशील, सदाचारी, भगवान्‌ वी श्राज्ञा बा पालन वरने वाले, तया 
एबादत करने वाले बन जायगे और ईमानदारी सच्चाई तथा अन्य सदाचार सम्बन्धी बार्य 
होने लगेंगे ॥ 

(७४) 'यदि बादशाह उसके मित्र, सम्बन्धी, काज़ी हाविम, वाली, कर्मचारी, 
पदाधिकारी श्रत्याचार, जुल्म, भगवान्‌ से न डरना, बेईमानी, दुराचार, व्यभिचार, पाप, श्ुनाह, 
मक्‍तारी, चालाकी, बनावट और भ्रपराध वरना प्रारम्भ बर देते हैं शौर नीच तथा बुरे कार्य 
बरना झपनी श्रादत बना लेते हैं, तो प्रजा भी उसी साय पर चलने लगती है / फिर सभी भ्रष्ट 
एव भ्रत्याचारी हो जाते हैं । हे मेरे प्रिय पुत्र | जमशेंद, जोकि सभी बादशाहों में सवश्रेष्ठ था, 
यह बहुत कहा करत्ञा था, वि प्रजा बादशाह वा ग्रनुसरण, अ्रनुबरण तथा उसकी प्राज्ञाओं 
कया पालन वरती है । वह बादशाह वी रुचि जिस वस्तु में देखती भ्रथवा पाती है, उसी वस्तु 
में रुचि लेना प्रारम्म बर देती है, चाहे वे प्रच्छी हो या बुरी, भाज्ञाप्रो वा पालन बरने से 
सम्बन्धित हो भ्रथवा पाप से । बादशाह वी रुचि वी विशेषतायें प्रजा में भी पँदा हो जाती हैं ।' 

बादशाही जंसी ईश्वर की देन के प्रति वही बादशाह झपने कतंव्यो वा पालन करता है, 
जो स्वय और जिसके सम्बन्धी, मित्र, सहायक, काज़ी, पदाधिकारी, वाली, वर्मंचारी, श्रपनी 
आत्मा को उज्वल बनाना, बाह्म रूप को सुन्दर बनाने से श्रधिक श्रेष्ठ सममते हैं, यह बात 
भली भाति जानते हैं वि लोक तथा परलोक में मुक्ति शौर उनति श्रपनी झ्ात्मा को उज्वल 
बनाने पर निर्मर्‌ है। बाह्य रूप परी उज्वल बनाने का प्रयत्त सभी कुलीन, कमभसल मुसलमान, 
हिन्दू, मुशरिक, मोवाहिद*, शरीफ, कमीते, झालिम, जाहिल, ब्रुद्धिमान, मूख, ध्रुणी, श्रवग्र॒णी, 
स्वतत्र और दास करते हैं। यदि बादशाह, उसके मित्र, सम्बन्धी, सहायक, काज़ी श्रौर हाकिमि 
श्रात्मा को उज्वल बनाने का प्रयत्न किया बरें तो वे वादशाही जैसी ईश्वर की अनुपम 
देन के प्रति भ्रपने कतंव्यों का पालन कर लगे। हे प्रिय पुत्र ! बादशाही जैसी देन के 
प्रति भपने कर्तव्यों का पालन उमर इब्ने खत्ताव श्रौर उमर इब्ने श्रब्दुल भ्रजीज " कर सवे 
थे। हम दासो में इतना सामर्थ्य कहाँकि हम इस देन के प्रति श्रपने बर्त॑ब्यों का पालन 
कर सके । 

बादशाही के लिये दूसरी प्रकार को व्सीश्र्ते 

(3५) “राज्य व्यवस्था के सम्बन्ध में दूसरे प्रकार वी वमीभ्रतें हम दासों के सम्मान से 
सम्बन्धित हैं, क्योकि हम लोग मुसलमानों के धर्मनिष्ठ वादक्षाहों के गुलाम हैं शौर उन्हीं 
लोगो ने बादशाही के प्रति उचित प्रकार से अपने कतंव्यो का पालन किया था । उन लोगो 
ने इस्लाम के नियमों का सम्मान उनति के शिखर पर पहुँचा दिया था। हम गुलामो वी 
प्रतिष्ठा ने लिये जो बातें आवश्यक हैं थे तुम्हें इस प्रकार लिखवा रहा हूँ। हे पुत्र ' तुझे 
चाहिये कि बाह्य भ्रथवा भ्रावरिक, एकान्त में श्रथवा सभा में, बादशाही के वैभव प्रथवा ऐड्वर्य 
वी रक्षा करे, तथा बादशाही के सम्मान का घ्यान रखे, क्योकि वह खुदा की नायबी है । 
बादशाही के ऐश्वर्य पर स्त्री, बच्चो, मित्रो, दासो भश्ौर दासियों से व्यवहार वरते हुये ध्यान 

१ एक भगवान्‌ को मानने वाले 
२ उमर इब्ने अ्रष्दुल अज्जी ज़ु-उमस्या वश का & वाँ खलीफा जो वड़ा सदाचारी था। उसी सृत्यु 
७२० ईं० में हुई । उसने दो वह से कुछ दी अ्रषिक महीनों तक राज्य क्या । 


तारीखे पीरोजशाही १७७ 


रखें। तू ने यह कहावत सुनी होगी कि जो भपने घर में तुच्छ ही जाता है बह कम उससे भ्रधिक 
हुच्छ हो जाता है। तुके चाहिये कि तू झपना उठना बेंठना, बातचीत, मिलना-झुलना वेवल 
प्रतिष्ठित, कुलीन, विश्वासपात्र, असील, नेक, राज-मक्त, बुद्धिमान, कलाकार, झपना भ्रधिकार 
पहिंचानने वाले, भगवान्‌ की देन पर कृतज्ञता प्रकट करने वाले एवं साहसी लोगो के साथ 
रख। श्रपनी दया, पा, मेहरदानी और उदारता उन्हीं लोगी तक सीमित रख, जिससे तू 
अपनी कृपा और दात के कारण लोक भर परलोक में सम्मान प्राप्त कर सके। इनको 
आशय देने से ससार में तेरी प्रतिप्ठा बढ़ जायगी। मेंकों और कुलीन लोगो पर दया तथा 
कृपा करने से लोक अथवा परलोक कही भी तुझे किसी वात का पश्चाताप मही हो सकता ।* 
यह कदापि न हो, हरगिज्ञ, हरगिज्ञ न हो कि क्‍्मीने, भ्रथम, पतित उनकी सन्तान, ग्रुणहीन, 
भूले, प्रशिष्ट, तुच्छ, भ्रत्याचारी, कठोर, भ्रष्ट, भ्रपहरणफर्त्ता, ईश्वर की देन पर कृतज्ञता न 
प्रकट करने बाले, खुदा से न डरने वाले तेरे मित्र बन जायें । 

(७६) “उनका आदर तथा उनकी इच्छाम्रो वी पूर्ति अपने दरवार से मत होने दे । 
बुरे, बदप्रसल लोगो पर दया करके कमीनो तथा भगवान्‌ से डरने वालों को झ्ाश्नय देकर 
इस लोक में कुप्रसिद्ध श्रौर परलोक में दण्ड और सजल्ञा का पात्र मत बन । कमोनी हरकत 
करने वालो भ्रौर नीच बातो में ग्रस्त लोगो को सुख और आराम पहुँचा कर झपने गुणों को 
नष्ट मत कर* । है प्रिय पुत्र | विश्वास रख, विश्वास रख, विश्वास रख, कि कसी झधम, 
कमीने, तुच्छ, पत्तित और ईदवर का भय न रखने वाज़े के द्वारा उसके स्वामी वो कोई लाभ 
नही पहुंच सकता । चरिभ्रहीन और उनकी सनन्‍्तान को आश्रय देकर ग्रथवा उन पर $पा 
करके बदनामी एवं पछतावे के अतिरिक्त कुछ प्राप्त नही होता । यदि कसी पतित तथा तुच्छ 
नै तेरी कभी कोई सेवा की हो, तो उसकी सेवा के अनुसार उसके साथ नेकी श्लौर मुख्दत 
करदे, किस्तु उनको अपना मित्र और सहायक न बता | यदि तू कसी बमीने, भ्रधम, तुच्च 
और पतित को उच्च पद प्रदान करेगा भ्रथवा किसी क्मीते, तुच्छ भ्रत्याचारी तथा परतित को 
प्रतिष्ठा प्रदाव करेगा या उनसे कोई काम लेगा तो ख़ुदा तुक से अत्यन्त रुष्ट होगा। अपनी 
बादशाही का सम्मान तथा राज्य व्यवस्था का वेभव, कमीनो, बदझ्सलो, ग्रयोग्य झौर उतकी 
सन्तान को उन्नति देकर नष्ट-भ्रष्ट न कर॥ अपने देश तथा राज्य की उन्नति उपयुक्त समृह 
से घृणा करने में सम । जब तू इस समूह को अपने राज भवन के निकट फ़्टकमे भीन 
देगा तो परलोक में मुक्ति श्रौर इस लोक में यश वी आाद्या कर सकता है? । 

“इसके अतिरिक्त हे पुत्र | तू यह जान ले विः राज्य व्यवस्था तथा साहस जुड़वां बच्चे 
की भांति हैं, भपितु बादशाही वेवल साहस का दूसरा नाम है। बे-हिम्मत झादमी बादशाह 
नही हो सबता । हिम्मत बादशाहो के लिये परमावश्यक है। बादशाह की हिम्मत को उच्च 
स्थान प्रास होना चाहिये: ॥! 

(७७) “यदि बादशाह वहो सद प्रदान करता है जो प्न्य प्रजा करती है, उसी प्रवार 
के उच्च क्वायं करता है जिस प्रकार अन्य मनुष्य बरते हैं, तो उसमें और उसकी प्रजा में 
विद्येप अन्तर नहीं रह पाता, चह उलिलप्नन्नी की प्रतिष्ठा की रक्षा नहीं कर पाता ) वे 
बादणाहू जाकि उलिसभअम्नी का मान तथा गोरव नहीं समभत, उनिलपग्रम्मी के मोग्य 

१ फ़्तावाये जबाँदारी ए० ५६ ब, रण्च अ। 

3 फ़ताबाये चदाँदारी ए० ५५ व, २०८ अ । 

है फनावायें उाँदारी पृ० ५६ ब, इर अ, रेश्श्आ, २१८ व । 
४ फलावय जहाँदारी पृ० ५० १ 


कर 


कल 

नही होते । बादघाही के विद्येप गुण प्र्थात्‌ न्याय, दान, वीरता, उच्च विचार ५ 
विपय में बादशाह को अपना जीवन प्रजा से एथक्‌ रखना चाहिये। उसके वार्य हू 
के होने चाहिये भर उसकी खैरात, कृपा एवं उच्च विचारों से ऐसा प्रवंट होना र्चाषः 
लोग अनुभव करें कि ब्रे-हिम्मत व्यक्ति बादशाह वदापि नहीं हो सकता । है पुत्र हे 
कि बादझाही कुछ वस्तुप्रो पर निर्भर है । यदि उने वस्तुओ्रो में विध्च पड जाय तो २७४८ 
में विष्म पड जायगा और वह स्थापित न रह सकेगी। वे चीजे यह हैं -न्‍याय और ते 
साज़ व सामान, खजाना दफीता," प्रजा का विश्वास तथा उसका बादशाह की झर 7 
चुने हुये ग्रगशशित मित्र तथा सहायक? । यदि वबादशाही में न्याय झौर नेवी मं हो 
राज्य में जुल्म श्रौर श्रत्याचार होने लगेगा। बादशाह के अत्याचार भौर जुल्म के 
बादशाही हढ नही रह सकती । वादशाही के दो पख हैं-खज़ाना प्ौर सात व सा 
इनके बिना बादशाह वादभझाह नहीं रहता । यदि प्रजा का भुकाव घृणा में बदत जाए 
प्रजा को बादशाह पर विश्वास न रहे, तो उसका राज्य छिल्न भित तथा भ्रस्तन्व्या 
जाता है। प्रजा के भ्रस्त-व्यस्त हो जाने से बादशाही में विघ्म पड जाता है ॥ विना पर्याप्त 
तथा सम्बन्धियों के बादशाही करना सभव नही । यदि महायकः तथा मित्र छुने हुमे भौर उत्त 
हो तो कमीने, तुच्छ, दुराचारी शोर बुरे कार्य करने वालो द्वारा बादशाहों बा लोव 
परलोक दोनों में मुंह काला हो जाता है भौर उन्हे बडी कठिनाई का सामना करना पडता 

हे पुत्र ! इसे भली भाति समझ ले कि पहले भनुष्य के झ्राचरण भोर ग्रुणों 


सावधानी से निरीक्षण करके उसके वश तथा कुत्न का पता लगा कर भ्रपमानित वरना श्र 
सम्मान प्रदान करना चाहिये । 


(७८) 'यदि किसी को सम्मान प्रदान बरदे तो छोटी-छोटी बातो अथवा श्रुटियो 
अनादरित मत कर । जिस किसी को दड़ दे तो उसके लिए शरण का स्थान सुरक्षित रर 
निष्कपट हिंतचिन्तको को व्यर्थ में दुख तथा पीडा पहुँचा बर अपना झात्रु भौर ब्रा चा 
बाला न बना ले । कुलीन तथा भ्रतिष्ठित व्यक्तियो को अपमानित करने के लिए छिछोरे य॑ 
मे कर । यदि कुलीन तथा प्रतिष्ठित व्यक्ति भ्रपमानित हो जायेंगे तो इससे जो दुखउ 
पहुँचेगा उसकी पूर्ति किसी प्रकार नहीं हो सकेगी। यदि कुलीन तथा अ्रतिष्ठित लोगो € 
अनादर करेगा तो तेरे राज्य में खराबी पैदा हो जायगी । दूसरो पर आलोचना करने वा 
तथा श्रन्य लोगो के कार्य में श्रुटियाँ द्वॉंढने वालो क्षो कोई उच्च पद ने प्रदात कर, उर 
श्रपत्रे निकट ने फटकने दे । छुगली खाने वालो और दूसरो वी त्रुटि निकालने वालो के विश्वार 
पात्र होने से राज-भक्त ओर प्राज्ञाकारी लोग भयभीत हो जाते हैं। बादशाह के रक्षक हो 
भर विश्वास, जोकि राज्य व्यवस्था के समी विषयो से बढ कर है, उपके हृदय से उठ जाता है 
जिस कार्य का सकल्‍्प करे, उसकी पूर्ति के विषय में खूब सोच समक ले, क्योकि उन बाय। 
का बादशाह को सकल्‍्प ही न करना चाहिये जिनकी पृति सम्भव ही न हो, भ्रस्यथा उनव 
सम्मान लोगो के हृदय पर भल्री भांति म बेठ सकेगा । बादशाही सम्मान पर ही निर्भर» है 
तुच्छ एवं पत्ित हो जाने से उसे सम्मान नही प्राप्त होता । प्रत्येक वह कार्य या बात जिस 
निरादर प्राप्त होने की सम्भावना हो, उसे कदापि और कभी भी न करना चाहिये । उस 
पूर्णतया बचने और दूर रहने का प्रयत्त करता रह ताकि लश्कर वाले तेरी बराबरी कर 

१ ज़मीन में गषय घन । 
२ फ्ताव ये जदाँदारी पृ० १६१ ब, १६७ झ । 
३ फ्तावाये जइंदारी ए० ३२ द, ३५ ब, ३७ अ। 


श्ष८ तारीखे पीरोजचाही 
की 


५ उक्त 


थे 


तारीखे फीरोजशाही घ्घ६ 


वी ने सोच सें। प्रत्येक बमौने तथा पतित ने मुकाबले के लिये उस पर चढ़ाई परने बी ने 
ठाव ले । ऐसे काये, जिन्हे दूसरे भी वर सवते हों, वे लिए स्वय न जा* । जहाँ तव' सम्भव 
हो अपने भाषवो डिद्दी प्रसिद्ध न होने दे । शच्छी राय देने बालों से पमर्श किये बिता कोई 
कार्य भारम्म न कर। जब तक विसी वो निष्ठाबान, योग्य, अनुभवी, ज्ञान सम्पप्त, बुद्धिमान 
एवं दूरदर्शी न पाले, उस समय तक उसे झपने राज्य तथा देश का परामशं-दाता न बनाए 
उसे झपने राज्य की गोपनीय बातो को भी मत बता । अपने पुत्रो, भाइयों, सम्बन्धियो, मित्रो 
मुक्‍्तो, घालियों, कर्मचारियों, पदाधिवारियों, लावलश्वर तथा प्रजा के! विषय में श्रसावधान 
और देनवबर मत रह ४ ह हु 

(७६) “राज्य व्यवस्था वा सब से उत्कृष्ट कार्य सावधान रहना तथा सर्वसाधारण 
दो भ्रच्छी श्रोर बुरी बातो फी जातवारी रखना है| प्रत्येष कार्य से जानकारी होने वे वारण 
बादशाही को वह सम्मान प्रास होता है जो भ्रसावधानी से नहीं हो पाता ।/ 

'हु अपन राज्य के भ्राय व्यय के विषय में जानवारी रख । व्यय, झाय का भाधा होना 

चाहिये ) छ्षेप धन खजाने में सुरक्षित रख, जिससे वि झ्रावश्यकतता पड़ने पर काम झाये भोर 
भ्रावश्यक् मर्दों पर व्यम किया जा सके ) भ्रपध्ययता नगर, क्योंकि "ईश्वर श्रपव्ययी वो 
अपता मित्र नहीं रखना ।” घत एकत्र करने के लिये विशेष प्रयत्व घर। प्रत्यधित्र धन तथा 
विजायत प्रात हांदे के कारण शरई कार्यों, सेता, श्रजा और व्यापार में उस्तति होती रहनी 
है । शान्ति वो परमावश्यकः समझ । शरई भाजामों तथा कार्यों को प्रचलित रहने दे । उन वार्यों 
वी रोकने का प्रयत्त वरता रह जिनकी भगवान्‌ वी ओर से मनाही को गई है। वामारित 
वो दवाता रह । समस्त प्रजा, वर्मचारियो, सैनिकों, नेक और पवित्र जीवन व्यत्तीत करने बालो 
और एह्सान करने वालो को भ्रपना मित्र समझ भौर अपने श्रापको उनमें से एक समझ । 
प्रजा से व्यवहार वे विषय में मध्य का मार्ग ग्रहणा कर | उन पर सदा तैड़ो, कंद्र॒ता, भृस्स 
तथा क्रोध न करते रहना चाहिये, क्योवि इससे सर्द साधारण तुझ से घृणा करन लगेंगे 
उनसे सर्देव नर्मी, नेकी भी न करता रह। सुगमता तथा सरलता स वा लेते से प्राज्ञावार 
विरोधी तथा विरोधी विद्रोही वन जाते हैं ।* दुराचार, व्यभिचार तथा धोखेबाज़ी करना लोग 
के पेशे बन जाते हैं। व्यभिचार तथा दुराचार की अधिकता से लोग जिनन्‍्दीव भौर मुलहिः 
हो जाते हैं। मुभसे पूर्व बुजुर्ग लोग कह गये हैं विः भ्रमीर को इतना भीठा भी न होना चाहिये 
कि चीटियों को चाटने की जालसा पैदा होती रहे वेयोति कहा गया है कि बहुत मीठे हो जा 
से सर्व साधारण सिर पर चढ़ आते हैं। इतना कड़ वा भी न हो कि लोग तेरे पास से भाग 
लगें । सर्वदा सम्मान तथा धैर्यें से जीवन व्यतीत कर | राज्य व्यवस्था में हस्कापन भ्रौर छिछोर 
बात न कर ॥ 

(८०) हहै पुत्र ! तुके चाहिये कि भ्रवज्ञाकारी तथा निर्भीक लोगो से श्रपनी रक्षा करत 
रह, क्योकि वे लोभ एवं प्रपनी दुए्रता तथा क्मीनेपन की अधिकता से अपने भ्रापको नदी तथ 
जलती हुई झाग में डात देते हैं। इसको भली भाँति जान ले और समभ ले शौर उस ये 
ग्राचरण कर ; प्रपने राज-भवन तथा दरवार को दरबानों, रक्षा वरने वालों तथा निप्कप 
द्वारपाओों से परिपूर्ण रख। बादशाहों को बहुत बडा समझ। ऐसे बढ़े सम्मान तथा पृ 
अधिवार द्वारा इस लोक में नाम तथा परलोक में गौरव प्राप्त करने का प्रथन कर । प्रययः 
और क्रयामत के दड से बच ।* 

२ फ्तावागे जदाँदारी पृ० १०६ व्‌ । 
२ कतावाये ज्हाँडारी दृ८ ८० अर, ८३ अ ) 
३ _्तावाये जद्ँदारी परृ० श्यरे ब । 





श्द्च० तारीखें फीरोजश्ाही 


अपने छोटे माई पर क्ृपा दृष्टि रख, उसके विपय में किसी की छुगली न सुन, 
उसे झ्रपना हाथ पैर समझ । मैने जो राज्य उसे प्रदान किया है, वह उसके पास सुरक्षित 
रहने देना । तू जानता है कि तुम दोनो के अतिरिक्त मेरे कोई ग्रन्य पुत्र नहीं है। तुझे 
चाहिये कि तू अपने भाई के साथ इस प्रकार जीवन व्यतीत करे कि मेरा वश्ञ नष्ट न हो ॥ 

सुल्तान बल्वव ने अपने ज्येष्ठ पुत पर उपध्रुक्त वसीअतो पर श्राचरण वरन के विषय में 
बहुत जोर दिया । तत्पश्चाद्‌ बडे सम्मान, वैभव एवं साज़ व सामान के साथ मुल्तान की 
ओर प्रस्थान करने की आज्ञा दी । 


बुगरा खाँ को वसीग्रत 

जिस वर्द सुल्तान बल्वन ने अपने ज्वेठ्ठ पुत्र को राज्य व्यवस्था के विपय में झनेक 
बसीग्रते की और बड़े सम्मान से मुल्तान की झोर भेजा, उसी वर्ष उसने अपने कनिष्ठ पुत्र 
बुगरा खाँ को, जिसकी उपाधि नासिरुद्दीन थी, सामाने तथा सुनाम एबं उनसे मिले हुय, उनके 
अधीन तथा निक्‍्टवर्ती स्थानों की अबता श्रदान करके सामान भेजा। बुगरा खाँ भी बडा 
योग्य सुपुत था, परन्तु गुणी तथा नैतिकता में उसकी तथा उसके बड़े भाई की कोई तुलना 
न हो सकती थी । सुल्तान ने उससे कहा कि “सामाने पहुँच कर अपनी पुरानी मैना एवं 
कर्मचारियों का वेतन बढा दे । जितनी पुरानी सेना तथा कर्मचारी हैं, उनसे दुगुनी नई सेना 
तथा कर्मचारी नियुक्त करे । अपन राज्य के हितेपियो को उचित अमीरी भौर सरदारी प्रदान 
कर, उन्हें झ्क्तायें दे ।” 


(5१) “सामाने की सेना को अनुभवी, तजुर्यक्नार तथा समय के झीतोप्ण का आस्वादत 
किये हुये लोगो के अधीन बताकर सुब्यवस्थित भौर तैयार रख। मुगलो का मुकाबला करने के 
लिये तैयार रह ।” चू'कि बुगरा खाँ में ज्येष्ठ पुत्र के समान बुद्धि न थी, भ्रत सुल्तान ने उसे 
आदेश दिया कि “किसी कार्य में श्लीक्रताम कर। श्रपने कर्मचारियों तथा विलायत के 
प्रवन्ध के लिये भ्रपने विश्वास पात्रों से परामर्श किया बर। जिस कसी कार्य के करने में 
तुझे कठिनाई हो उसके विषय में मुझ से परामर्श तेता रह। उस कार्य के प्रबन्ध के लिये 
जैसी मेरी ग्राज्ञा हो, उसी प्रकार उसकी व्यवस्था करता रह। उससे ग्रधिकया 
कम ने कर ।/ 

सुल्तान ते वुगरा खाँ को मदिरापान से मना किया श्रौर उससे कहा कि, “सामाने की 
अकता बहुत बडी अक़ता है। वहाँ बहुत ही योग्य सैनिक तथा कर्मचारी विद्यमान हैं। मदि तु 
अपने स्वमाव के झनुसार अधिक भदिरापान करने लगेगा, तथा व्यर्थ के कार्यो में सलग्न ही 
जायगा तो अपनी अश्रक्‍्ता एवं साज्ञ व सामान का प्रदध न कर सकेगा । तू इस बात को 
भलरी भाँति विश्वास से समझ ले, कि यदि ऐसा हु तो में तुक्के पदच्छुत कर दूगा। तुझे कोई 
झकता न दूंगा और बेकार लोगो में सम्मिलित कर दूँगा ।” सुल्तान ने उस पुत्र के ऊपर बरीद 
निधुक्त क्ये । उसके प्रत्येक कार्य को पूछताछ विशेष रूप से करता था । इस प्रकार वह भी 
सुधर गया और उसने शनुचित बातो को त्याग दिया । 

मुगलो की पराजय 

उस समय अधिकाश मुग्रल सवार ब्याह (व्यास) नदी को पार कर लिया करते थे । 
सुल्तान बल्वन खाने शहीद को मुल्तान से, बुग़रा खाँ को सामाने से तथा मलिक बारबक 
बेक्तर्स को देहली से नियुक्त करता था | वे व्यास नदी तक पहुँच कर मुगली के झाक्रमशा का 
अन्त करते थे । (उन्होंने) अनेक दार उन पर विजय प्रात वी। मुगलों को फिर उस नदी पर, 


वारीखे फीरोज्जाही १८१ 


आक्रमण करने वा साहस न हो सका | इन तीनो सेनाओं का सामना ७० तथा ८० हजार सवार 

भी न कर सकते ये । इस प्रकार १५, १६ वर्ष में बल्वती राज्य के कस्बे तथा भिन्‍न भिरने भाष 

हृंद और सुव्यवस्थित हो गये, देश के विद्रोही एवं विरोधी क्षीण हो गये, अक्ताओं 

का प्रबन्ध और दाहजादों की सेना एवं साज़ सामान का प्रबन्ध भली भाँति होने लगा, इस 

के सगरों पर उमके प्रतिष्ठित सम्बन्धी, विश्वासपाध्र मित्र शौर सहायक नियुक्त हो गये । 
तुगरिल का विद्रोह' 

इसके पश्चाद्‌ तुगरिल, काफिरे नमत (इतघ्न) वे! विद्रोह की सूवना लखनौती से 
देहली पहुँची । यह तुगरिल तुर्क बच्चा था। भ्रपनी चतुराई, वीरता और योग्यता, साहस, दान 
तथा विशेषताओं के लिये बडा प्रसिद्ध हो गया था । 

(८२) सुल्तान बल्वन ने उसे लखनौती तथा बगाले वी इक्लीम का बाली बना दिया 
था। बुद्धिमान तथा अनुभवी लोग लखनौती वो बलगाकपुर कहते थे, वयोकि पिछले समय 
से जब स कि सुल्तान भुइज्जुद्दीन मुहम्मद साम ते देहली विजप वी, जिस वाली को भी देहली 
के बादशाह ने लखपौती प्रदात की, लखनौती के दुर तथा एक विद्वाल राज्य होने के कारण 
और देहली से व्दां पहुच॒गा कठिन होने वो वजह से अधिकाश ऐसा होता था कि वह वाली 
विद्रोह और बगावव कर देता था । यदि कोई वाली विद्रोह न करता तो दूसरे लोग बगावत 

३ बजे कुल शाही म तुगरिल् वे विद्वांइ तथा बल्वन के प्रारम्मिक प्रबन्ध का हाल इस प्रकार 
| है-+ 
इसी वीच में सुल्तान रोग भस्त रदा और फचस्वरूप प्रजा ने चर बहुत दिनों तक उसके दर्शन 
ग्दी फिये तो उनमें सन्‍्दद उत्पन्न होने लगा । यद्द समाचार समी स्थानों म फैल गया। जिस समय 
यह समायार लसनौती पहुँचा उस समय तुगरिल और अमीन रूवाँ में शातुभ'व उत्तन्न हो गये थे । 
दोनों दी एक दूसरे के विरुद्ध शुद्ध मं सलग्न थे! तुगरित को विजय प्राप्त हुई और भ्रमीन खाँ उसके 
हाथों बन्दी हुआ । तुगरिल ने बादशादी चिह्ध धारण करके मुइजजुरीन की उपाधि धारण की । 

कुछ ममय परचात्‌ राज्य की ओर से चार आदेश भमीन खाँ, तुगरिल, जमालुद्दीन, इुन्दुजी 

और एनगीन मूंसा को इस आशय से भेजे गये कि सुछ्तान के शत्रुआ को कुछ दिनों तद्ध कष्ट पहुँचा 
है, कि परम'ध्मा ने शीघ्र दी उसे स्वस्व कर दिया है । इसलिय खुशी के ढोल बताये जायें, बढियों 
को भुक्त कर दिया जाय और झ्रालिमों यो खुश कर दिया ज'य । यदि किसी को दीवाने कला द्वारा 
के अदा न करने के कारण बदी बनाया गया दो, तो राउ कोप से नकद धन देर उसे मुक्त दर 
दिया जाने । ज्व यह राजाशा धमारित हुई भौर तुग्गरिल तक पहुँरी तो वइ अपनी सेना लेकर विद्यर 
वी ओर गया । उसने अब्तगीन (एतगीन) जमालुद्दीन, क्‌-दुल्ली, तथ्य भ्रमीन खाँ वो नारकीला में 
बस्दी बना लिया। 


तुरमती का तुगरिल के विरुद्ध भेजा जाना व तुस्मदी का पराजय 


तुगरिल के विद्रोइ का समाचार जब सुल्तान तक पहुँया तो उसने मलिक वृरमठी को तुगरिल 
के विद्रोह का दमन करने के लिये भेजा | तुग्ररिल तुरमती से प्रत्यागमन करते हुये घान लगाये हुए 
था | तरमवी ने बहुत असावंधानी से तृगरिल का पीछ्धा क्या। अ्रक्समात्‌ दी तग्गरिल ने अपनी 
सेना को एकत्र करक शज्रु की मध्यस्थ सेना पर आक्रमण करते हुए उसे पहल दी आउमण से छिक्न 
दिन कर दिया । दुरमती अवध को ओर भाग गया। 


शिद्दाबुद्दीन का तुगरिल के परिरुद्द भेजा जाना 


तत्पश्चाव सुल्तान ने श्रवंध के अमीर मलिक शिद्ादुद्दीन को सेना का नेतल् सौंप और करर 
निशुर खाँ वो शिक्षाइद्वीन थे आवीन नियुक्त करते हुय उसे आदेश दिया कि वह मरयू नदी के तर 
पर मलिक तुरमती को फॉसी दे ले और तुग्रित पर आक्रमण 


करे। सुल्तान का आदेश कार्यान्वित 
फिया गया । जड़ वे लखनौती के निकट पहुँचे, तुगरिल बाहर भाया भौर उन का मुझाविला किया 
भर उस युद्ध मं बसो अउ८ विरोधियों को पराजित जिया । (६० ४१ 3२) 


७ कान 


ह्घर वारीगे पीरोजशाही 


वरके उसवी हत्या कर देते ये और उसके राज्य पर श्रपन्ना भ्रधिवार स्थापित वर लेते ये । 
वर्षों से वहां के निवासी विद्रोह करने के भ्रादी बन छुके थे। जो वाली भी वहाँ नियुक्त होता, 
वहाँ के विद्रोही ओर बलगाकी (पहुयस्त्ररारी) उसे भपने स्वामी वा विरोधी बचा देते थे । 


तुग़रिल के विद्रोह के कारण 

जब तुगरिल लखनीती पहुँचा भोर उस प्रदेश वे कुछ स्थानों पर विजय प्राप्त तरली 
तब जाजनगर* पर भी अपना भ्रधिकतर जमा लिया, भत्यधिव घन सम्पत्ति एवं ही 
एक्श्र कर लिये । वहाँ के विद्रोही और वलग्रावी (पंड्यन्थवारी) उस काफिरे नैमत (इतघ्म) 
के पास एकत्र होने लगे । उसे सममाया कि 'सुल्तान बल्वन बुद्ध हो झुका है। उसके दोनों 
पुत्र मुगलो से युद्ध में तल्‍्लीन हैं । कोई साल ऐसा व्यतीत नहीं होता जेब हि मुगल हिन्दुस्तान 
पर आक्रमण न करते हो और उसके राज्य के वस्वो पर घावा ने मारते हो । म्रुगलो वे भगाने 
फा कार्य देहली के बादशाहो के लिए बडा महत्वपूर्ण कार्म बन छुक्ा है। गुल्तात भोर उसके 
पुत्र मुगलो को भगाने का कार्य त्याग कर लखनौती तक नही पहुँच सबते। हिन्दुस्तान के 
अमीरो में न तो इतनी योग्यवा है और न इतनी सेना और साज्ञ सामान, हाथी धन सम्पत्ति 
आ्रादि हैं कि लखनौती पर भप्राक़मएण कर सके झौर झापका सामना कर सक। चत्र धारण 
कीजिये प्रोर बादशाह बन जाइये ! सुल्तात बल्दत की शोर से मुंह फेर लीजिये ।' तु्गरिल 
उन अशुभ चिन्तकों की बातो में भरा गया ! वह उस समय युवक, तिर्मीक तथा झपनी मनमानी 
चरने १९ भाहढ था । 

(८३) वर्षों से उसके सिर में ऐश्वर्य का अभिमानव अण्डे दे रहा थार । उसने बल्थन 
के क्रोध और वदला लेने की भावना पर ध्यान मं दिया । जाजनगर में जो बरुछ भी हाथी, 
धन सम्पत्ति आदि प्राप्त की थी उसे अपने पास रख लिया और देहती न भेजी। उसके 
अभिमान पर चत्र धारण कर लिया। अपनी उपाधि सुल्तान मुगोसुद्दीत निश्चित की । 
अपने खुल्दे श्रोर सिक्‍्क्रे पर भ्रभिमानी हो गया। ह्लकि वह बडा दाती था भर इससे 
पूर्व बहुत दान कर झुका था, भ्रत उस नगर के सर्व साधारण, जो वहाँ निवास करते थे, 
उसके मित्र बन गये। धन सम्पत्ति ने उन लोगो की दुरूदर्शिता की आँखें बन्द कर दी, 
सोभ ने आगा पीछा सोचते की द्क्ति को कोने में डलवा दिया। वल्वन का क्रीध, जिसका 
अनुमान लश्कर वालो और शहरो के निवासियों को था, उनके हृदय से निकल गया। उनमें 
से प्रत्येक, हृदय से उसका (तुगरिल का) मित्र हो गया। सुल्तान बल्बन को विद्रोह तथा 
विरोध इस कारए और भी डुरा साल्ुम हुआ, कि उसी ने उसको इतना सम्मान प्रदान क्या 
था। क्रोध भोर विन्ता के कारण खाना पीना, उठना बैठना, अ्रप्रिय हो गया । धुगरिल के 
खुत्वे, सिक्के, दान भादि के समाचार देहली में निरतर पहुंचते रहते थे। सुल्तान को और 
भी क्रोध तथा गुस्सा चढता । तुगरिल्र के विद्रोह के कारण सुल्तान का क्षीम इस सौमा तक 
पहुच गया था कि कसी का उसके सम्मुख कुछ निवेदन करन का साहस ने हो सकता था। 
सुल्तात रात दिन तुगरिल के समाचार सुन सुन कर घुलन लगा । 


अमीन खाँ की पराजय 
उुल्तान ने पहली बार एतगीन मुयेदराज़्* को, जिसे अमीन खाँ भी कहते थे, और 
१ टिपरा नंआसाली के समीप 
२ दैदा दो चुका था। 
३ लम्ब॑ वालों बाला । युस्तक में भ्रन्च्गीन है 


तारीख फीरोजश्ाही परे 


जो सुल्तान बल्वन का दास तथा वर्षों से अवध की झक्ता का स्वामी था और जिसने लश्बर 
के सरदारों में प्रतिष्ठा प्रास करली थी, सेनापति बनाया । तिमुर खाँ शम्सी तथा कुतचुग खो 
इसी के पुत्र मलिक ताऊुद्ीत को हिन्दुस्तान के अमीरो के माथ, लखनौती के लिये नियुक्त 
क्या । 

अमीन खाँ हिन्दुस्तानी सेना के साथ सरयू पार करके लखनोती की ओर बुद्ध करने 
के लिये भ्रग्रसर हुआ । दूसरी ओर से तुगरिल एक बहुत बडा लश्कर, हृढ हाथी तथा प्रसिद्ध 
सवारों को लेकर बाहर निकला और देहली के लश्कर को भगाने के लिये चल खडा हुश्ना । 
दोनो सेमायें एक दूसरे के सामने उतर पड़ी / काफिरे नैमत ( इतघ्त ) छुगरिल के पास 
बहुत बड़ी सेना एकत हो गई थी । 


(८४) उसको दान शीलता के कारण उस प्रदेश के निवासी तथा देहली के पुराने 
सिपाही हृदय से उसके मित्र हो गये थे। वे लोग उसके राज्य से प्रभावित थे। ज्यो ही 
दोनों लश्कर एक दूसरे के आमने सामने हुये, तुगरिल ने अ्मीन खाँ को पराजित कर दिया । 
दैहली की सेना हार गई । हिन्दुस्तानी एक ओर को भाग खडे हुये और हार कर भागने 
में हिलदुम्नो के हाथो से ब्रुदी तरह नष्ट हो गये । तुगरिल तथा उसकी सेना को विजय प्राप्त 
हुई | बहुत से अभागे, लालसी, सुल्तान वल्वन के क्रोध तथा दण्ड को भल्ी भाति जानते 
हुये भी ग्रमीन के लश्कर से फिर कर तुगरिल से सिल गये । तुगण्न से खूब धन सम्पति 
प्रास को । 

अमीन खाँ की पराजय के समाचार से सुल्तान का क्रोध और उसकी लज्जा सो ग्रुना बढ 
गई | उस लज्जा तथा क्रोध मैं भगवान्‌ का भय भी उसके हृदय से निकल गया। व्यर्थ में बडे 
आवेश का प्रदर्शन करने लगा । उसने श्रादेश दिया कि अ्रबंध के मुबता अ्रमीन खाँ को अवध 
के द्वार पर फांसी दे दी जाय । ऐसे कठोर दण्ड से उस काल के बुद्धिमान इस परिणाम पर 
पहुंच गये कि बल्वनो राज्य का अन्त निकट है और उसका राज्य छित्रनभत होने वाला है । 

दूसरे सेनापति की पराजय 

सुल्तान बल्वन ने दूसरे वर्ष दूसरा सेनापति नियुक्त क्या झौर उसे हिन्दुस्तान के लश्कर 
के साथ लखनौती वी ओर भेजना निश्चय किया। भमीत खाँ के लश्कर की पराजय ने तुगरिल 
को भ्रघा बना दिया था । उसकी शक्ति तथा ऐश्वय श्ौर भी बढ गया था। इस समय उसने 

बहुत बडी सेना शोर साज व सामान के साथ लखनोतो से निकल कर देहली के लश्कर से युद्ध 
किया । देहती के लक्कर को हराकर छिल्त-भित कर दिया। इस लश्कर में से भी अरेर 


पपना आगा पीछा न सोचने वाले उस काफिरे नैमत (कृतघ्न) से मिल गये झौर उसमे बहुत 
धन सम्पत्ति प्रास वी । 


सुल्तान का देहलो से प्रस्थान 

दूसरी बार जब देहली के लश्कर की पराजय के समाचार सुल्तान वल्वन तवा पहुंचे 
तो उसकी लज्जा तथा क्रोध की सीमा न रह गई थी । उसका जीना दभर हो गया । चह क्रोध 
की भ्रधिकता से अपना हाथ चबाता था। अन्त म उसने स्वयं छुगरिल के विनाश का हृढ 

सकरप कर लिया और निर्णय किया कि स्वय प्रस्थान करेगा। 
(7५) कूच के पूव झ्राज्ञा दी कि यमुना तथा गया में बजरे नोवायें एकत्रित तथा तैयार 
की जायें। लखनोती पर आक्रमण करने के लिये सुल्तान सामाना और सुनाम की ओर इस 
प्रकार चल खडा हुआ मानो शिक्रार सेलते जा रहा हो । सामाना तथा सुनाम वो विलायसत 


श्द्ड तारीसे फीरोजद्याही 


को भिन-मिन्न शिको' में विभाजित विया। उतको सामाना भौर सुनाम के सँविकों तथा 
प्रमीरो वी प्रदान किया । सामने की नियाबत मलिक सौंज' सरजानदार को प्रदाद वी। 
उसे सामाता कै लक्कर का सेनापति भी बनाया। बुगरा खाँ को थ्राज्ञा दी कि भपने खासे के 
लश्कर वी तैयार बरके सुल्तान वी सेना के पीछे-पीछे प्रस्थान करे । 


मुल्ताव और देहली का प्रबन्ध 

सुल्तान सामाने से निवल कर दोगनाबे मे प्रविष्ट हुआ | गया पार करके लखनोती बी 
राह ली। श्रपने ज्येष्ठ पुत्र को मुल्तात में सूचना भिजवाई कि, “मैं लखनीती जा रहा हू, तू जाने 
और तेरी ओर के प्रदेश । जिस प्रकार सम्भव हो मुग़लों का मुकाबिला करते रहना । सामाने 
का लश्कर तेरे सिपुर्दे कर दिया है।” मलेकुल उमरा कोतयाल देहली को जिसे सुल्तान ने 
विज्येप उन्नति दी थी और जो उसका भक्त था, अपनी झनूपस्थिति में देहली में भ्पनी नियात्रत 
क्या फरमान भिजवाया । उसको लिखा कि, “में तुगरिल का पीछा करने के लिये निकला हूँ। 
जहां भी वह भागेगा में' उसवा पीछा न छोड़ूँगा। जब तक कि उससे तथा उसने मित्रो से 
श्रपने भ्रपमान का बदला न ले लूँगा, उस समय तक वापस ने श्रारऊँगा। देहती तैरे सिपुर्द 
कर दी है, इसलिये छू जान और जिस प्रकार उचित सम मेरी झनुपस्थिति में देहली का प्रवस्ध 
कर । दीवाने विजारत झोर दीवाने श्र्ज वे कर्मचारियों से तथा जो कोई भी उतके प्रधीन हो, 
काम लेता रह, ग्रमीरो के प्रार्थता पत्रों पर, ओर उस झोर के प्रदाधिकारियों को जैसा 
उचित समझ उत्तर लिखता रह। मेरी इस अनुपस्थिति में राज्य सचालन के विषय में मुझ मे 
पूछने वी प्रतीक्षा मत करना । सर्व साधारण ने कार्य सकने न पायें । कसी को पदच्युत करते 
एवं नियुक्त करा का कार्य सुरक्षितरे रखना ।” 

अरे ग्राम 

सुल्तान ने चारो भोर से सेनायें एकत्रित करके लखनोती की झोर प्रस्थान आरम्म 
कर दिया। लज्जा तथा क्रोध में वर्षा के प्रारम्भ होने पर भी ध्यान न दिया। जव अवध में 
पहुँचा तो अरे ग्राम कर दिया । 

(५६) दो लाख आदमी, सवार, प्यादे, पायक“४, धानुक ', कहार, किवानी *, खुदभ्रस्पा<, 
तीर चलाने वाले, दास और नौकर चाकर, व्यापारी, बाजारी भरती हुए। सुल्तान न लश्वर 
के साथ साथ प्रगणित नौकायें रवाना की । बहुत बडा लश्कर लेकर सरयु नदी पार की। 

३१ मोरलेन्ड ने लिखा हैं कि १४ वीं सदी 3० म॑ शिक्र शब्द का प्रयोग आन्तों के लिये किया जाता था 
किम्तू, बरली के उपयु क्त वाक्य में पता चलता है कि शिक्र शब्द जा प्रयोग सरतार अथवा जिनों के 
लिये किया गया है। बल्वन के समय में इस शब्द का प्रयोग प्राल्त के लिये नहीं होता था अपित 


बिलायत के छोटे छोटे मार्गों को शिक्र लिखा गया दै। (डब्ल्यू, एच भौरलैड, दी एपोरस्यिन 
सिस्टम औफ सुस्लिम शश्डिया, कैमेमरिज १६१६, बृ० २५, २७७ ) 


२ मलिक मिराज, पुत्र नामदार तारीखे फरिश्ता ९० ६० ) 

इ मत वरना। 

४ आम भरती। 

४. वैदल सैनियों रो पायक ढदते थे! इनरी श्रेणी सत्ारों से नीने होती थी । 
६ पघनुषोरी 

७ बोम ढोने वाल । 

रे 


संवार जी अपने थोड़े स्रथ लाते थे। सैनिकों वी पक श्रेणी पायक बा अस्प कइलाती भी । इन 


लोगों को झुल्तान की ओर से बुद्ध के लिए घोड़े प्रदान किये जाते थे रिन्‍्तू, वेनन केवल पैदल सैनिकों 
को मिलता था । डे 


वारीखे फीरोजशाही पृ८५ 


जब सुल्तान ने प्रस्थात किया, वर्षा ऋतु प्रारम्भ हो गई। यद्यपि सुल्तान वे साथ असख्य 
नौतायें थी, परन्तु सेना के उतरने के स्थानों पर पानी भर जाने, मनुष्यों वी अ्रधिवता, बीचड 
की ज्यादती श्रौर निरतर वर्षा वे कारण लइफर को दस दस और बारह बारह दिन रुकना 
चड़ता था। 
जाजनगर की और तुगरिल का प्रस्थान 

सुल्तान के लखनौती वी ओर प्रस्थान करने का समाचार मिलने के पूर्व तुगरिल अपने 
अतिष्ठित तथा निष्कपट मित्रो से राज भवन में कहा करता था कि “सुल्तान के अतिरिक्त जो 
कोई भी भेरा भुकाविला करने आयेगा, में उससे ग्रुद्ध करूँगा, परन्तु यदि सुल्तान क्रोध की 
अधिकता से देहली की राज व्यवस्था को त्याग कर स्वय आयेगा तो में उससे युद्ध न कर 
सकूगा ।” और उसके मुक्राबिले में लश्कर न खडा घर सकूगा | जब तुगरिल ने यह सुना कि 
सुल्तान बल्वत ने अपनी सेवा सहित सरयु पार वर लिया है, तो भागने को तैयारी करने 
लगा। मुल्तान को वर्षा के कारण बहुत झुकना पड़ा। तुगरिल को समय मिल गया । सर्व 
साधारण बहुत बडी सख्या में वल्वन के दड के भय से भाग निकले | इसमे पूर्व कि शुभ 
मितारा चमके*, तुगरिल घन सम्पत्ति, हाथी, चुनी हुई सेना प्रतिष्ठित व्यक्तियों और अपने 
नसहायको एवं सम्बन्धियों के साथ उन के परिवार सहित चल दिया | लखनौती के उपयोगी 
लोगो में से सभी को सुब्तान के भय से डरा कर झोर धन सम्पत्ति का लोभ दिला कर 


अपने साथ ले लिया । इस प्रकार जाजनगर की ओर चल खडा हुआ । लखनोती से स्थल के 
मार्ग से एक मजिल निकल बर उतर पडा 
(८७) चुने हुये धनी ओर उपयोगी लोगो को लखनौती रहने ने दिया। लोग 

सुल्तान के भय तथा उसकी (तुगरिल की) क्ृपा-हृष्टि की लालसा से उसके साथ हो गये । 

सुल्तान लखनौती के ठीस चालीस कोस के लिवट पहुँच चुका था किन्तु वह (छुगरिल) 
अपने साधियो के साथ पहले ही निकल गया। जाजनगर पर अपना अधिकार स्थापित 
करके अपना अड्डा वही जमाने के विचार से वह जाजनगर की ओर निरन्तर कूच करत 
लगा। लोगो को इस धोखे में रखा कि “में जाजनगर वी सीमा" में कुछ दिन व्यतीत 
करूँगा । भुल्ताव लखनौती में भ्रधिक न टिक सकेगा। यह सुन कर कि सुल्तान लौट 
गया है, में जाजनगर से घन सम्पत्ति लूट कर लखनौती लोट श्राऊँगा। सुल्तान जिस 
किसी को भी वहाँ नियुक्त करेगा, यह मुझ से ग्ुद्ध न कर सकेगा। जब वह सुतेगा वि हम 
लोग लखनोती के निकट भागये हैं, तो वह शहर (देहलो) लौट जायगा । इस धोखे और 
बहकावे से उसने भ्रसख्य व्यक्तियों को अपने साथ ले लिया । 

बल्वन का तुगूरिल का पीछा करना 

सुल्तान बल्बन बुछ दिनो तक लखनौती में ठहरा और उसने लोगो को नये अस्त्र शस्त्र 
तथा साज व सामान श्रदान विये शोर जितना छीघ्र हो सका जाजतगर की शोर तुगरिल का 
पीछा करने के लिये प्रस्थान क्या । 

मेरे नाना सिपहसालार हुसामुद्दीन को, जोकि भलिक वारवक के वकीलदर थे, 
लखनोती की इहनगी* प्रदान की। उसे आज्ञा दी कि प्रस्येत्न सप्ताह में त्तौन चार बार 
शहर देहली के समाचार तथा देहली के मलिबरों एवं अमीरो के प्रार्यना-पत्र लश्कर बो ओर 
भेजता रहे । 

३ मुल्तान परुंचे। 
२ दुदूद, परिधि! 
हट हैं प्रव॒ध, राइना अधिस्तर भिन्न भिन्न वारखानों | अध्यद होते ये । 





१८६ वायरस पीरोजयाही 


जिस समय सुल्तान वे भ्रज्मुल' मुलूव से काम लेना निश्चय कर लिया शोर यह 
घोषणा कर दी कि चाहे जो वुछ हो जाय जब तक म तुगरिल स बदवा न ले लूँगा वापस 
में आऊँगा । इस विचार से बराबर धावे मारता हुआ उसे पीछे रवाया हुत्ा । श्रीष्र ही 
सुनार * गाँव पहुंच गया। वहाँ के राजा दिनोज राय न मुल्तान से भेंठ वी। सुल्तातय 
सुनार ग्राव के दिनोग राय से यह इकरारमामा लिखवा लिया कि जहा वहीं भी तुगरिल 
जाय और यदि वह जब के माग से भागत के लिये अपन झापकों समुद्र में भी डाल दे तो 
वह उसका पीछा करेगा । 
(८) सुल्तात न अपन लश्कर के सामन झनवा बार सभी लोगों से कहा था कि 
मैं तुगरित वा पीछा छोडत वाला पही। देहली की शासन व्यवस्था का मत प्रवाध वर 
लिया है। यदि बह समुद्र बे माग से मी भागेगा तो में उसका पीछा न छोड,गा । जब तव 
उसका एवं उसके मित्रो वा रक्त न वहा दूँगा देहली की ओर वापस न लौहंगा और ने 
हूली वा नाम ही दुगा । घूवि लइकर वावे सुल्तान के स्वभाव से भली भाति परिचित 
थे भौर उसके हृढ सबत्प के विषय में पूणतया जानकारी रखते थ श्रत सभी जोटन की प्रार 
से निराध हो गये । बहुत से लोगो न तश्कर स अपय घरो को वश्षीग्रत सामे लिख विख वर 
भज दिये। वश्कर के योग भौर शहर दिल्ली के लाग एक दुसरे के वियोग में दु खी रहन 
लगे । दोनो झार से जोग रामाचार लेजान वाजों तथा उलाशो४ वे द्वारा विमोग पत्र 
भेजत लगे। 
लक्कर के कूच का नियम 
सुल्तान बल्वन बूच पर कूच करता हुआ जाजनगर के साठ मत्तर कोस निर्ट तवी 
पहुँच गया | बोई भी मनुष्य तुगरिल क' विषय में यह न बताता था कि उसने किस श्रोर प्रत्धान 
१ बह संकल्प जोड़ि बादशाह क्रिसी काय के लिय कर लते थ.. भरनी ने नम का बढ़ा महत्व बताया 
है ( फताबाय ज्ैंटारी ए० शेश्व ३७) 
२ द्वाक बे निकर 
३ शायद राव भोज इस राजा व स्वागत तथा भ ये घटनाओं से स्लावत हल त रीख मुवारक शादी 
मे श्स प्रवार लिपा है 
([ शस पराजप के समाचार को पर सुल्तान को बहुत दी रुछ छुआ और उसने सेना का नएृत्त स्व॒य 
करने वा सयलप किया यदे समायार प तै ही छि सुल्तान स्थसैना लेकर उस+ विरुद्ध भा रहा 
हैं तुयरिल एक नात्र मे नारकीलाइ थी ओर भाग गदा। सुल्तान ने सलिझ इसख्तियारुदीन बेकतस 
यो णत्र शक्तिशाली सना थे साथ लुग्नरिलि को पत्ढ़ने के लिय भेजा इसी बीय मे दिनौज राय ने 
इस झाराय का एक पत्र मेता कि वह सुल्तान की सेवा मे जमीन बोस करने ७ चिये स्वथ आ रहा 
ह पर उमसे प्राथना वी द्लि वइ (सुल्ताउ) राय वे परढुँयन पर सह्ढे द्ोपर उसया स्वागत बरे । 
इस बात पं ने कि एक मुसलमान सुल्तान थो एस बाकिर ॥ प्रति उसित सम्मान नहीं प्रव* 
बरना चारियें, सुल्तान को रिं ठत किया । मलिर वेबतसे ने जा उस समय उपस्थित था सुल्तान 
वो चिलित रहने से सना किया और उसे परामश दिया मि सुनन राय ह दरार मे प्रदुचसे 
से पृत ही सिंशसने पर अपने द्वाथ मे शक डाज़ लव॒र विराजमन हां जये और गाय के 
आने एवं ऊमीन बोस करने के पर्चाद सुजान खड़ा हो चाय और द्वाथ से बाल को उड़ा हे । 
इस पर उपस्थित जन यह समझेगे हि सुल्तान ने बाज यो उड़ने के उर्श्य से अपना स्थान थोड़ा 
था भौर इस प्रयार॒ मुजान राय बी प्रार्थना व अनुसार आजच्ण वरेगा। सुल्यान ने मनिव 
वेबलस हक इस परामश की सराइना करन हुए उसी के अनुसार झाचरण शिया उसने मलिक 
दो बहुमूल्य उपहर प्रदान जिया! + राय ने बयन टिया कि बढ दर सापन से तुग्रिल थी युब्तान मे 
सम्मुच्र लायेगय। ((* ४२) 
ड बात पयोरे पर दाप ले बचने ये वे उ्ाय २हल ने ये । 


तारीखे फीरोडघाटी श्र७ 


हिया भौर वहाँ है। सुल्तान ने सिव बास्वव बेकतर्स सुल्तादी यो शादेश दिया दि साठ झाठ 
हार बौर सवारों को सुल्तानी लश्बर वा मुकदमा" बनाया जाय । यह लोग दस बारह कोस 
गागे प्रागे चले । प्रत्येए दिन कुछ सवार जबाँगीरी* वे! तरीके से मुकहमे के लश्सर से दस 
बारह वोस प्ागे भेजे जाते थे । वे लोग तुगरिल वा पता सगाते थे । मलिक' बेवतर्स मुवहमे 
के नियम के प्रदुमार श्रागे भागे चलता था। सुल्तानी सेना कुछ कोस पीछे कूच वरती 
थी । मुकहमे बी सेना से जो यद्ञवी? नियुत्त होते थे भौर मुछ कोस श्रागे चलते थे, वे प्रागे 
पीछे, दायें बायें तुग़रिल ये लट््यर वे विषय में पूछताछ वरते जाते थे परन्तु उसका बवोई 
चिह्द न मित्रता था। 
बंजारों हारा तुगुरिल का पता लगाना 
एक दिन मुक्रहमे थी सेना से मलिव' मुहम्मद शेरप्रन्दाज़ पोल वा मुउता, उसवा भाई 
मतिद मुबहिर झौर तुमरिलमुश, जो दि शेर बबर वी भांति वीरता में प्रमिदध थे, तीम-चालीस 
सवारों बे साथ जवागीरी वे लिए नियुक्त हुये । उपग्रुक्त सवार मुब॒हमे वी सेना से दस बारह 
बोस भागे भागे चत्रे जाते थे भोर तुपरित्र बे विषय में सोज एवं पूछताछ गरते जाते थे । 
(८६) प्रचातव' उन्होंने देखा वि बुछ बजारे तुगरिल वी सेना के हाथ बुछ बेच बर 
अपने ग्रामों को वापस जा रहे हैं। उन लोगो ने बजारो को पड लिया। मसिव दोरपन्दाज़ 
ने श्रादेश दिया कि उन बजारो में से दी की गर्दन मार दी जाय। प्रन्य बजारे भयभीत हो 
गये । उन लोगो मे सवारो से वहा वि, "तुम में भोर तुगरिल की सेना में भ्राथे बोस से बम 
दूरी रह गई है । तुगरिल एवं पत्थर वे हौड बे विनारे उतरा है। श्राज वहीं निवास बरेगा, 
और वल जाजनगर वो प्रोर प्रस्थान करेगा ।/ मलिक शेरमप्रन्दाज ने इनमें से दो बजारे, दो 
तुर्बें सवारों के साथ मलिव बारबव, मुक्हमे की सेना वे सेनापति के पास रवाना किये, भौर 
बहला भेजा वि 'ठुगरिल वी सेना वा हम लोगों ने पता लगा लिया है। मलिय वारबब 
शीघ्न पहुँच जायें | ऐसा न हो कि वे हरामखोर४ भाग जायें । 
यज़की सवारों द्वारा तुगूरिल पर छापा 
यजवी सवार+५ आगे की ओर चल दिये। एक वाँध पर पहुँचे ॥ देखा वि तुयरिल 
थी बारगाह (शिविर) लग छुवी है। उसवी सेना ने उसके शिविर के चारों भोर डेरे लगा 
दिये हैं श्रोर उतर पड़े हेँ। प्रत्येता निश्चिन्त और भ्रमावधान है । सेना ये कुछ मनुष्य उस 
पत्थर के होज पर कपडे घो रहे हैं, कुछ मदिरा पान कर रहे हैं भौर बुछ गा रहे हैं । हाथी 
पेड़ो से टहनियाँ तोड़ तोड कर खा रहे हैं। धोडे और चौपाये चरागाह में पहुँच चुवे' हैं । 
तुगरिल को सेना अपने श्राप को सुरक्षित तथा भय-रहित समके हुई है। उन यजकी पमीरों 
में एक दूसरे से परामर्श किया कि 'यदि तुगरिल की सेना में से कोई हमें देख लेगा तो उस 
कृतध्न को सूचना हो जायगी और वह भाग जायगा । चाहे उसवे सभी हाथी भ्रौर पूरा सज़ाना 
हाथ प्रा जाय, किन्तु वह भाग निवला तो फिर हम किस प्रकार सुल्तान के सम्मुज॒ जौट 
सकगे। राज सिंहासन के समक्ष क्या उत्तर दे सकगे, श्रत हमारे लिये यही उचित है कि 
जान से हाथ धो लें शोर उसदे लश्कर पर धावा वोल दें। उसके खेमो पर टुट पडें। 
१ दह सेना जो+ि मुख्य सेना के ज्ञागे आगे चलती थी । 
पूद्ताद बरने हेतु 


र्‌ 

३ बे सैनिक जोकि मुउदमे वी सेला के आगे पूछता एव मागे दा पता लगाने ये लिये चलते हैं। 
है. दुष्ण 

र 


पुस्तक में तुर्यीं दे । 


श्द८ तारीसे फीरीजश्ाही 


सम्भव है वि वह हमारे हाथ लग जाय । जब हम उसवा सिर काट लेंगे तो उसके लश्कर में 
से कसी को हमारा सामना करने वा साहस ने हो सकेगा ।' 

(६०) 'इस समय उसकी सेना भाग रही है। उन्हे यह झनुमान भी न होगा कि हम 
लोग तीस चालीस सवारो से अधिक नही हैं, अपितु वे यही समभेंगे कि सुल्तान वी सेना पहुच 
गई है। सभी लोग भाग निकलेंगे । 


यजकियों ने यह सोचकर अपनी तलवारें म्यान से निकाल ली और वे वीर, धिह वी 
भाँति लश्कर का सहार करने वाले, 'तुगरिल' चिल्लाते हुये उसकी सेना पर हट पढ़े । उसके 
ड्िविर में घुस गये | तुगरिल भयभीत होकर तश्त-खान' की ओर से बाहर विकल भागा । 
एक नगी पीठ के घोडे पर सवार होकर एक नदी की श्रोर, जोकि सेना के निवट थी, भागा। 
उसकी सेना सुल्ताती सेना के भय से भाग निकली । उसकी सेना पर श्रत्यन्त भय तथा 
आतंक छा गया । मुकद्दिर तथा तुगरिलबुश ने तुगरित का पीछा क्या। तुगरिल घोड़ा 
भगाता कुदाता उस नदी के निक्ठ पहुंचा | तुगरिलक्रुश ने एक वटार उसकी बगल में मार 
कर उसे घोडे से मीचे गिरा दिया । मुक्द्विर घोडे से नीचे उतरा, उसका सिर काट लिया 
झौर उसके भृतव शरीर को पानी में फेंक दिया । उसवा कटा झ्यीौश अपने पहलू ( दामन ) 
में छिपा कर तदी के किनारे हाथ म्रँह घोनें लगा। तुगरिल वे जानदार तथा सिलाहुदार 
“ज़ुदावन्दे* श्रालम, खुदावन्दे आलम” चिल्लाते हुये उसे नदी के किनारे दवंढते फिरते थे । 
इतने में मलिक बारबक अपनी सेना लेकर बहाँ पहुँच गया। तुगरिल की सेना छिप्त भिन्न 
हो गई । मशल्लिक मुकद्विर तथा तुगरिलकुश, तुगरिल का कटा शीश मलिक बारबव के सामने 
ले गये । तत्काल तुगरिल के क्योश श्रौर विजय की बधाई को सुल्तान बल्बन की सेवा में 
भिजवा दिया गया । तुगरिल वी सती, पुत्र तथा पुत्रियाँ, खजाना, हाथी, विश्वासपात्र पदाधिकारी 
श्रौर उनका परिवार सुल्तानी लश्कर के हाथ झाये। मुकहमे की सेना को इतना धन, 
सम्पत्ति घोडे अरत्र शस्त्र, दास और दाप्षियाँ प्राप्त हुई कि बर्षों तक वे उनकी और उनके पुत्रों 
के लिये पर्याप्त थे । दो तीन हज़ार स्त्री तथा पुरुष सेनिको द्वारा बनदी बनाये गये । 


सुल्तान की प्रसन्नता श्रोर पारितोषिक वितरण 


(६१)सुल्तान उसी स्थान पर, जहाँ विजय की सूचना तथा तुगरिल का कटा शीश मिला 
था, रुक गया | मलिक आरबक समस्त प्राप्त घन सम्पत्ति तथा तुगरिल वी सेना के बन्दियो 
को लेकर सुल्तान की सेवा में पहुँचा । प्रत्येक ने राज सिंहासन के सम्मुख विजय का वृत्तान्त 
दिया । सुल्तान ने मलिक मुहम्मद शोरप्रस्दाज के ऊपर भर्म होते हुये कहा कि “तुमने बहुत 
बडा अपराध किया था, परन्तु मेरे भाग्य तथा देहली के लइकर के परिश्रम से वह अ्पशध 
अच्छाई में बदल गया, खेंद प्रकट करन के पश्चात्‌ समस्त यज्ञक्यों को उनवी योग्यता तथा 
श्रेसी के अनुसार ख़िलझ्त और इनाम दिये। मलिक शेरअन्दाज को सम्मानित किया। 
यजक्यों में से प्रत्येक को उन श्रेशियों की अपेक्षा, जोकि उ्हँ प्रात्त थी, बई ग्रनो ऊँची 
श्रेणियाँ प्रदान की । कटार मारन वाले को तुगरिल-कुश* की पदवी प्रदात की। मलिक 
मुकद्विर को जिसने उसका सिर काटा था ख़िल्अत और इनाम दिये। सैनिक जोकि लौटने 
मे निराश हो चुके थे छुश्चियाँ मनाने लगे । किवामुद्दीन दबीरे खास ने देहली की झोर विजय 


77% ग्रुसल खाने । बढ स्थान बड्ोँ स्नान ऊिया तथा द्वाय मुँह थोवा जाता है । 
२ अन्नदाता 
३ लुगरिल का इत्यारा 


तारीछे फीरोशशाही रैष& 


का सूचना-पत्र लिखा । विजय का सूचना-पत्र जिखना तभी से दबीरो* की परम्परा हो गई । 
लखनौती की विजय वी सूचना पहुंचते ही देहली फे धर घर में खुशी मनाई जाने लगी । 
सुल्तान वा प्रताप तथा ऐडवर्य राज्य के लोगो पर सौगुना बढ गया । 


विरोधियों को दंड 

सुल्तान उस पडाव से जहाँ तुगरिल वा सिर लाया गया था लौट पडा । लसतौती में 
पहुँचा, भाज्ञा दी कि लखनौती वे बडे बाजार में जोकि एवं बोस से भ्रधिक सम्बा है दोनो शोर 
फांसी लटवाई जाय । तुगरिश के पुत्रों, जमाइयो, पदाधिवारियो, वर्मचारियों, दासो, विश्वास- 
पात्रों, सेनापतियों, जानदारो, सिलाहदारों तथा प्रसिद्ध पायवों वी हत्या बरदी। सभी को 
पाँसी दे दी गई, यहाँ तवा वि एक बलन्दर* को भी उसके मित्रों राहित पाँसी दे दी गई, 
क्योविः वह सुगरिल वा मुह लगा हुआ था । तुगरिल उसवा बडा भादर बरता था झौर सुरतान 
उसे दरवेश वहा करता था। तुगरिल ने उसे तोन मन सोना प्रदान किया था, श्रौर बह 
तथा उसके मित्र सोने के बने हुये बलम्दरी के यन्त्र धारण वरते थे, जब कि श्रन्य लोग लोहे 
के पहनते थे । 

(६२) सुत्तान बल्वन मे तुगरिल पर विजय पाकर लसनौती सोटने के पश्चात्‌ दो तीन 
दिन वे भीतर जो दण्ड दिये, उसके भय से भनेवः दर्शको ने भपन प्राण छोड दिये भौर उनवी 
मृत्यु हो गई। इस इतिहास के सबलनवर्त्ता ने प्रनेक वृद्ध सरदारों से सुना है वि सुत्तान 
बल्वन ने जो दड तखनौती म दिये वह देहली के भनन्‍्य किसी वादशाहू ने वभी न दिये थे। 
किसी को इस बात की भी स्मृति न थी कि हिन्दुस्तान में इस अकार के दंड कभी दिये गये 
थे । सुल्तात ने आदेश दिया वि' उन बन्दियो को देहली तथा उसवे निवट ने स्थानों वे निवासी 


है, कडी ब्रैद में रव कर सेया के' साथ ले जाया जाय जिसमे कि उन लोगों वो देहती में 
दंड दिया जाये । 


बुग्रा खाँ को नियुक्ति 

मुतान वल्वन दड वे वाम से निवृत्त होवर बुछ दिन लखनौती रवा। सखनौती वो 
इक्लीम अपने लघु पुत्र बुगरा खी को प्रदान की । उसे चत्र, दूरदाश तथा वादशाही वे चिह्न 
प्रदान विबे | पदाधिकारी श्रोर भकतादार अपने सामने नियुक्त क्िये। तुगरित वे बारसानो 
से जो कुछ हाथी तथा सम्पत्ति प्राप्त हुई थी बुगराखाँ को प्रदान की। उसे झपने पास एवान्त 
मे बुलाया । उसे शपथ दिलाई कि बगाले वी इबलीम मिल जाने पर उसके सुशासित रखने 
वा प्रयत्त करता रहेगा, किसी दिन कोई महफ्लि न करेगा, मदिरा पान न करेगा, भ्रष्टाचार 
में न पड़ेगा । 

जिन दिनों सुल्तान वत्वन विरोधियों को दड दे रहा था, उसने बुगरा खाँ से पूछा 
कि तू पहाँ ठहरा है । उसने उत्तर दिया कि बड़े बाजार के निकट, लसनौती के पुराने मलिको 
में से एव मलिव के घर में | छुगरा खाँ का नाम महमूद था ! सुत्तान ने उससे पूछा कि 'हे 
महमूद । तूने देखा ?' बुगरा खाँ उसके प्रश्न को जो स्पष्ट न था समझ न सका और आाइचर्य में 
पड़ गया । कोई उत्तर उसकी समर से न आया । 


२ दबीर राववीय पत्र विमाग ५ ब्यवद्ार से सम्बन्धित द्वोते ये। इस विभाय का श्रध्यक्ष दवीरे 
खास होता था । 


९ स्वतन्न वियार के दरवेश । इन लोगों के दिचार एवं वेष भूषा अन्य सक्तियों से पृथक, होते हैं। 
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यद लोग दाथ पैरा म लोहे ये बड़े और गर्दन में लोहे बी इसली तथा लोहे की अमीर पदनते 
दें। इन वरतुओं वो श्रलाते क्लन्दरी अबवा क्लन्‍्दरी के यन्त्र लिखा गया हैं । 


६८५ तारीखे फीरोजशाही 


सम्भव है कि'बह हमारे हाथ लग जाय | जब हम उसका सिर काट लेंगे तो उसके लइकर में 
से किसी को हमारा सामना करने का साहस न हो सकेगा । 

(६०) 'इस समय उसकी सेना भाग रही है। उन्हे यह अनुमान भी मे होगा कि हम 
लोग तौस चालीस सवारो से अधिक नहीं हैं, अपितु वे यही समझेंगे कि सुल्तान की सेना पहुच' 
गई है। सभी लोग भाग निकलेंगे । 


यजकियो ते यद्‌ सोचकर अपनी तलवारे म्याव से मिकाल ली और वे वौर, सिंह की 
भाँति लश्कर का सहार करने वाले, 'ठुगरिल” चिल्ताते हुये उसकी सेना पर टूट पड़े । उसके 
शिविर में घुस गये । तुगरिल भयभीत होकर तद्त-खाने* की और से बाहर निकल भागा। 
एक नगी पीठ के घोड़े पर सवार होकर एक नदी की श्रोर, जोकि सेना के निकट थी, भागा। 
उसकी सेना सुल्ताती सेना के भय से भाग निकली। उसकी सैना पर अत्यन्त भय तथा 
झातक छा गया । मुकहिर तथा तुगरिलकुश ने तुगरिल वा पीछा किया। तुगरिल घोडा 
भगाता कुदाता उस नदी के निकट पहुंचा । तुगरिलकुश मे एक कटार उसकी बगल में मार 
कर उसे घोडे से नीचे गिरा दिया। मुकहिर घोडे से नोचे उतरा, उसका सिर काट लिया 
और उसके भृतवः शरीर को पानी में फेंक दिया। उसका कटा झीश अपने पल्लू ( दामन ) 
में छिपा कर नदी के किनारे हाथ मुँह धोने लगा। तुगरिल के जानदार तथा सिलाहदार 
“बुदावन्दे * श्रालम, खुदावन्दे आलम” चिल्लाते हुये उसे नदी के किनारे हूंढते फिरते थे । 
इतने में मलिवः बारबक झपनी सेना लेकर वहाँ पहुँच गया । तुगरिल की सेना छित-भिन्न 
ही गई । मलिक मुकहिर तथा तुगरिलकुश, तुगरिल का कटा शीश मलिक बारबक के सामने 
ले गये । तल्ााल तुगरिल के झीश भौर विजय की बघाई को सुल्तान बल्बन की सेवा में 
मिजवा दिया गया । तुगरिल की स्त्री, परत तथा पुत्रियाँ, खजाना, हाथी, विश्वासपात्र, पदाधिकारी 
और उनका परिवार सुल्वानी लश्कर के हाथ आये । मुकदमे की सेना कौ इतना धन, 
सम्पत्ति धोड़े, भ्रस्त शस्त्र, दास और दासियाँ प्राप्त हुई कि वर्षों तक वे उनको झौर उनके पुत्रों 
के लिये पर्यात थे । दो तीन हजार स्त्री तथा प्रुरुष सैनिको द्वारा बन्दी बनाये गगे । 


सुल्तान की प्रसन्नता श्रौर पारितोषिक वितरश 


(६१)सुल्तान उसी स्थान पर, जहाँ विजय की सूचना तथा तुगरिल का बंटा शीश मिला 
थां, रक गया । मलिक बारबक समस्त प्राप्त धन सम्पत्ति तथा तुगरिल की सेना के बन्दियों 
को लेकर सुल्तान की सेवा में पहुँच । प्रत्येक ने राज सिहुस्सन के सम्मुख बिज्ञण का वृत्ताज्त, 
दिया । सुल्तात ने मलिक मुहम्मद दीरअन्दाज के ऊपर गरम होते हुये कहा कि 'तुमने बहुत 

ढ७,, बढ़ा भ्रपराध किया था, परन्तु मेरे भाग्य तथा देहली के लश्कर के परिश्रम से वहूं अ्रपराध 
अ्रच्छाई मे बदल गया, खेद प्रकट करने के पश्चात्‌ समस्त सज्ञक्यों को उनवी योग्यता तथा 
श्रेणी के अनुसार ख़िलग्रत भौर इनाम दिये। मलिया ईरअन्दाज़ को सम्मानित क्या। 
बजक्यो में से प्रत्येक को उन श्रेशियों की अपेक्षा, जोकि उन्हे प्रास थी, बई ग्रुदी ऊँची 
श्रेणियाँ प्रदान की । क्टार मारत वाले को तुगरिल-बुश” की पदवी प्रदान की ! मलिक 
मुकहिर को जिसने उसका सिर काठा था खिलझत ओर इनाम दिये । सँनिक जोदि लौटने 
में निराम हो चुके थे खुशियाँ मनाने लगे । किवामुह्दीन दवीरे खास ने देहलो बी ओर विजय 





_ 9 गुसलखाने। वह स्थान जहाँ स्नान जिया तबा हाथ सुद बोवा जाता दै। 
है अम्नदाता 


३ छुगरिल बा इत्यारा 


तारीछे पीरोडशाही रैंप 


का सूचना-पत्र लिखा । विजय वा सूचना-पत्र लिखना तभी से दबीरो* की परम्परा हो गई । 
लखनौती की विजय की सूचना पहुंचते ही देहली के घर घर में खुशी मनाई जाने लगी। 
सुहतान बा प्रताप तथा ऐट्वर्य राज्य के लोगो पर सोगुता बढ गया। 

विरोधियों को दंड 

सुल्तान उस पडाव से जहाँ तुगरिल का सिर लाया गया था लौट पडा । लखनौती में 
पहुँचा, भ्राज्ञा दी कि लखनौती के बडे बाजार में जोकि एक क्ोस से अधिक लम्बा है दीनों ओर 
फाँसी लटकाई जाय । छुमरिल के पुत्रों, जमाइयो, पदाधिवारियों, कर्मचारियों, दासों, विश्वास- 
पात्रों, सेनापतियों, जानदारो, सिलाहदारों तथा प्रसिद्ध पायकों की हत्या करदी। सभी को 
कॉँसी दे दी गई, यहाँ तक दि एक क्लन्‍्दरर को भी उसके मित्रो सहित फाँसी दे दी गई, 
बयोकि वह तुगरिल का मुह लगा हुआ था । तुगरिल उसका बडा आदर बरता था और सुल्तान 
उसे दरवेश बहु! करता था। तुगरिल ने उसे तीन मन सोना प्रदान दिया था, झौर वह 
तथा उसके मित्र सोने के बने हुये कलन्दरी के यन्‍्त धारण बरते थे, जब कि अन्य लीग लोटे 
ये' पहनते थे । 

(६२) सुत्तान बल्वन ने तुगरिल पर विजय पावर लखतौती सौटने के परचात्‌ दो तीन 
दिन बे भीतर जो दण्ड दिये, उसके भय से झनेव दर्शकों न अपन प्राण छोड दिये शोर उनवी 
मृत्यु हो गई। इस इतिहास के सकक्‍लनकर्त्ता ने अनेक वृद्ध सरदारो से सुना है कि सुल्तान 
बरबन ने जो दड लखनौती में दिये बह देहली के झन्य किसी बादशाह ने कभी नदिये थे। 
बिसी को इस बात की भी स्मृति न थी कि हिन्दुस्तान में इस प्रकार के दड वभी दिये गये 
थे । सुल्तान ने आदेश दिया कि उन बन्दियों को देहली तथा उसके निवठ के स्थानों के निवासी 


हैं, कडी कंद में रख कर सेना के साथ ले जाया जाय जिससे वि उत लोगो को देहली में 
दड़ दिया जाये । 


बुग्रा खाँ को नियुक्ति 

मुल्तान वल्वन दड वे काम से निवृत्त होबर कुछ दिन लखनोती रुवा।। लखनौती वी 
इक्लीम भण्ने लघु पुत्र बुगरा खाँ को प्रदान की । उसे चन्र, दूरवाध् तथा बादशाही के चिह्न 
प्रदान दिये । पदाधिबारी और भ्क्‍्तादार अपने सामते नियुक्त किये। तुगरिल वे बारखानों 
से जो कुछ हाथी तथा सम्पत्ति प्राप्त हुई थी बुगराखाँ को प्रदान की। उसे अपने पास एकान्त 
मे बुलाया । उसे शपथ दिलाई कि बगाले वी इब्लीम मिल जाने पर उसके सुशासित रखने 
वा प्रयल करता रहेगा, किसी दिन कोई महफ्लि ने करेगा, मदिरा पान न करेगा, भ्रष्टाचार 
में न पड़ेगा । 

जिन दिनो सुल्तान वत्वन विरोधियों को दड दे रहा था, उसने बुगरा खाँ से पूछा 
कि तू कहाँ ठहरा है । उसने उत्तर दिया कि बडे बाजार के निकट, लखनौती के पुराने मलिको 
में से एक मलिक के घर में । बुगरा खाँ का नाम महमूद था। सुल्तान ने उससे पूछा कि हे 


मह॒यूंद ! तूने देखा ?” बुगरा खाँ उसके प्रइन को जो स्पष्ट न था समझ न सका और आइचर्य में 
पड़ गया । कोई उत्तर उसकी समझ में न आया । 


२ दबीर राजपीय पत्र विभाग क न्‍्यवदार से भम्दन्धित दोते थे। श्स विभाग का अध्यच ददीरे 
खम द्वोवा था । 


३ स्वतन्त्र वियार दे दरवेश | इन लोगों के विचार एव वेष भूषा अन्य सूह्धियों से पृथक दोते हैं। 


छल्ले ५ 2: 
यढर लोग द्ाथ पैरों म लोदे के बडे श्रौर गईन में लोहे की इसली तथा लोढे को फोर पदनते 
ई। इन बरतुओं वो आलाते फ्लन्दरी अथवा क्लन्दरी के यन्त्र लिखा गया दै । 


१६० वारीबे फीरोजन्ाही 


(६३) सुल्तान ने फिर उस समय यह वहा कि 'हे महभूद ! तूने देखा ?' बुगरा खाँ फिर 
आ्राइचयें में पड गया । कोई उत्तर उसरी सम में न आया । सुल्तान ने तीसरी बार फिर खोल 
बर कहा कि, ' मेंते जो वृद्ध दड बाज़ार में दिये, तूने देखे ?” बुगरा खाँ ने धर्ती छुम्बन करके 
बहा कि, ' देखा ।” सुस्तान ने कहा, “जिम दिन कोई हरामोर विरोधी तुक से यह बहे वि 
देहली के बादशाह के विरुद्ध विद्रोह वरना चाहिए तो तू उसबी बात पर ध्यान न देना। 
इस दड़ और हत्या को जो तूने बड़े बाज़ार में देखी याद कर लेना । तू यह बात समझ ले भर 
मेरी बात मत भूलना, कि यदि हिन्द, सिन्‍्ध, मालवे, गुजरात, लखनौती तथा सुय्ार गाँव के 
इकलीमदारो में से कोई भी देहली वे' बादशाह के विरुद्ध विद्रोह करेगा झौर तगवार खीचेगा 
तो उसको, उसके स्त्री बच्चों, मित्रों, सम्बन्धियो बर्मचारियो, तथा प्ाजाकारियों थो यही दड 
होगा, जोकि तुगरिल, उसके पुत्रो और उसके कर्मचारिया को दिया गया ! 

छुगरा खाँ को चेतावनी 

लौटते समय फिर एवं दिन सुल्तान वल्वन ने बरुगरा सौ को उसके बुछ श्रन्य विश्वास- 
पात्रों के साथ एवन्त में बताया भर उन लोगो के सम्मुख उससे वहा कि “हे महमूद, यद्यपि मैंने 
तुम में उलिलभ्रम्ती की योग्यता चाहे देखी भ्रयवा न देखी, किन्तु पुत्र प्रेम के कारण उलिलप्रम्री 
तथा अपने राज्य का हित इसी में पाता हू कि लखनौती भौर बगाले बी इक्लीम, जिसको प्राप्त 
करने में में ने इतना रक्त-पात क्या है, भोर जिस राज्य के लिये इतनी फिग्श्ौनी" की है इतने 
मनुष्यों को फौँसी दी है, तुझे प्रदान कर दू' । दुनिया और दुनिया का हित जो लोगो को इतना 
प्रिय है श्रवश्य क्षरिणिक तथा समासत होने वाला है। प्रत्येक कठिनाई, जो उसके प्राप्त वरने में 
आती है, इस वारण कि उसका समाधान हो जाता है, अति सरल है, परन्तु क्यामत वा 
चार्य बश ही कठिन है । सभी को क्यामत में अपने कार्यो के विषय में उत्तर देना पड़ेगा | यदि 
कयामत में मुझ से प्रश्न किया गया कि “जब तू जानता था कि, तेरा पुत्र व्यभिचार प्लौर 
दुराचार, मदिरापान, संगीत, श्ृत्य तथा मनीविनोद को किसी प्रकार प्याग नही सकता, तो फिर 
इतनी बडी इकलीम का प्रवन्ध भौर इतन दूर के स्थानों को बादशाही उसे वयो प्रदान वी । 
एक भ्रष्टाचारी को सर्वे साधारण के ऊपर क्यों नियुत्त कर दिया, तो फिर में ईश्वर वे गिहासत 

के समक्ष वया उत्तर दू गा।” 

(६४) “में जानता हूँ कि में जँंसे ही लखनोतो से पाँचछ मजिल दूर पहुंच जाऊँगा 
तैमे ही तू भोग विलास में मस्त हो जायगा । तू और तेरे समस्त मित्र तथा सहायक, तेरे 
लावलइकर, कर्मचारी, श्रोर पदाधिकारी भ्रष्टाचार तथा व्यभिचार में पड़ जायगे। इस 
भ्रदेश के निवासी, यदि बादशाह उसके मित्रो, सहायकों तथा लावलइकर को मदिरापान एवं 
भोग विलास में सलस्त पायेंगे, तो सभी छोटे बड़े, स्त्री-पुरष, हिल्‍दू मुसलमान उपद्रव प्रारम्भ 
कर देंगे। इस प्रदश के हिन्दुओं के कुफ और शिकक के कारण मुसलमानों में भी दुराचार 
तथा व्यभिचार एवं जिन्दिका और इबाहत फैल जायेगो। जिस प्रकार मूत्ति-पूजक हिंदू 
तथा मुशरिक खुदा को भूल चुके हैं, इसी प्रकार मुसलमान भी उसे भूल जायेंगे। खदा का 
ताम विश्वास तथा श्रद्धा स कोई भी न लेगा। इस कारण 5 


20 शा में भोर तू सवंदा दण्ड ग्रस्त 
तत्परचात्‌ सुल्तान ने कहा कि, “हे महमूद ! तूने उत आ्ालिसो, सूफियों और बुजुर्गों को 

+ नही देखा है हक में भ्रपने स्वामी सुल्तान भम्सुद्दीन की सेवा में दस चुका हू और जो 
बाड़ भर नमीहतें में मुन चुका हू, तूत नही सुनी हैं। इस समय झालिम तथा सूफी इतते 

१ अत्याचार, निरकुशता 


तारीखे पीरोजन्चाही शहर 


धर्मनिष्ठ और भगवान्‌ का भय रखने वाने नही हैं जो बादश्ञाहो के सम्मुख खुल्लम खुल्ला कुछ 
कह सके और बादशाहो वो ऐसे उपदेश दे सके जो उन्हें रुचिकर न ही। में दूसरी इकलीम 
में हूंगा भर तू दूसरी इकलीम में निश्चित्त सोया वरेगा। तुझे कौन जगायेगा या जगा 
सवेगा ।” सुल्तान बह्वन ने उपप्रुत्त बातें बुगरा खाँसे कही और उसकी आाखों में भाँसू 
डबड़बा प्राये । प्राज्ञा दी कि कूच का नक्‍कारा बजा दिया जाय और देहली की शोर सेना 
वापस हो। बुग्गरा खाँ सुल्तान को कुछ मजिल तक पहुचाने गया । 

चुगूरा खाँ को सुल्तान की नसीहतें 

(६५) उस दिन जिसके पद्चात्‌ बरगरा खाँ विंदा होने वाला था, सुल्तान बल्वन 
रक गया । नमाडे इश्राक के पदचात्‌ कोई कार्य न कया। एकान्त में कुछ वृद्ध तथा 
अनुभवी झमीरों को बुलवाया | बरुगरा खाँ से वहा कि अपने शम्स दबीर को दावात कागज 
कलम देवर मेरे सम्मुख घुलवा, ताकि तेरे विषय में उसे कुछ नसीहतें लिखवा दू ।! जब 
इम्म दवीर वी बुगरा खाँ सुल्तान के समक्ष ले गया तो सुल्तान ने बुगरा खाँ भ्ौर शम्स दबीर 
को प्रपने सामने बैठ जाने की आज्ञा दी। सुल्तान ने उपस्थित जनों की ओर मुह करके 
कहा कि, "में जानता हूँ वि राज्य व्यवस्था के विषय में जो भी उपदेश मे इस पुत्र को दूगा 
उन १२ बहू विलासप्रियता तथा बामारिति के वश्ञ में होने के कारण कान ने धर सकेगा भ्रौर 
उन कार्यों को न करेगा, किंतु पिठृ-प्रेम से विवश होकर चाहता हू कि तुम लोगों के सामने 
बुछ नसीहतें इस पुत्र के लिये लिखवा दूँ, क्‍्योवि तुम लोग वृद्ध और अनुभवी हो। 
कदाचित्‌ खुदा उसे इस बात की योग्यता प्रदान करे, कि वह मेरी नसीहतो पर ब्राचरण कर 
सके ।” यह शब्द उन लोगो के सम्मुख कहे भौर शम्स दवीर को आज्ञा दी कि वह लिखता 
जाम । 

राज्य व्यवस्था वे सम्बन्ध में महमूद के लिये उसकी प्रथम नसीहत इस प्रकार थी । 
जब लखनौती की इक्लीम उसके पिपुर्द हो तो वह देहली के बादशाह कय श्राज्ञाकारी रहे। 
उसका विरोध न करे। उसमे सम्बन्ध विच्छेद न बरे, चाहे देहली बा बादशाह उसका 
सम्बन्धी, भाई या कोई भ्रन्य व्यक्ति हो । लखनोती के शासक के लिये देहली के बादशाह का 
विशेध वरना या विद्रोह करना उचित नहीं । यद्यपि लखनौती बहुत दूर पर स्थित है दिल्तु 
वह देहली के मुजाफात" में से है । जिस तिथि से देहली विजय हुआ्ला सवेदा लखनौती के बाली 
देहली के बादशाह द्वारा नियुक्त होते रहे । 

(६६) जिन लोगो ने भी देहली के बादशाह का विरोध किया उन्होंद वह सब यूछ 
देख लिया जो देखना था। हे महमूद | विश्वास रख कि लखनौती का शासक देहली के बादशाह 
से युद्ध में कदापि सफल नहीं हो सकता। हे महश्रृद ! यदि तू देहनी न जा सके और तुझे 
देहलो के बादघाह से जान का भय हो तो यह समझ ले कि दो मनुष्यों का खुत्दा और सिक्का 
एक स्थान पर नहीं चल सकता, अत तेरे हित के लिये मह परमावश्यक है वि देहली के 
बादभाह के साथ कसी न किसी युक्ति से जीवन निर्वाह करता रहे | उसकी सेवा में तोहफे, 
उपहार, विश्वासपात्र ओर योग्य दूत, जो तेरे भेदो को सुरक्षित रख सक, भेजता रहे ताकि 
बह लखनोती पर ग्राक़मण करने के विचार को अपने आक्रमणो की योजना में विद्ेष स्थात ने 
दे सके । कभी-कमी बुछ हाथो देहनी भेज दिया करे। देहली के बादशाह के द्वारा उसके 
घोडे पहुँचाने का मार्ग बन्द न हो' । यदि ऐसा ही कि देहली का बादशाह लखनोती पर 

२ अधीन । 
२ थोड़े पहुँचते रहें । 


श्र तारीये फीरोजबाही 


आप्रमश परदे, तो उससे वदावि युद्ध न करना और किसी बहुत दूर के स्थान पर अपने हाथी 
भन सम्पत्ति, उपयोगी लोगो झौर उनके परिवार को लेकर प्रस्थान कर जाना, विसी ऐसमे दूर 
के स्थान पर चने जाना जहाँ देहली वी सेना वठिनाई से पहुँच सके । अ्रपनी रक्षा बरते 
रहना भौर अपनी धन सम्पत्ति वी देख भाव करते रहना। देहली के बादशाह से युद्ध न 
मरना ) उससे युद्ध की लालसा झपते हृदय में न॒ पैदा करना, वयोकि देहली का वादक्षाह एक 
धावे में लखनौती पर विजय श्राप्त कर सकता है। लखनौती के शासकों को छिन-भिंन्न वर 
सवता है। देहली के बादशाह लखनौती वे स्वामी की अयने झधीन समभतते हैं ।' 

'तसनौती था शासन प्रबन्ध प्रत्येक सनुष्य को नही सौंपा जा सवता, वयोवि' लखनौती 
की इयलीम पर केवल कुशल भोर ऐश्वर्य वाले वादशाह ही राज्य कर सकते हैं श्ौर उसे 
सुथ्ययस्थित वर सकते हैं! जब यह सुन लेना कि देहली वा बादशाह लौट गया, तो फ़िर 
है पहमृद ! तू लखनौती लौट जाना भौर लखनौती पर श्रधिवार जमा लैना, क्योकि देहली के 
बादशाह के भतिरिक्त कोई प्रन्य, महमृद, तेरा मुकाविला नहीं बर सकता। मुझे यह सब बाते 
झनुभव द्वारा ज्ञात हुई हैं ।' 

( ७) 'महमूद तेरे विषय में दूसरी नसीहत यह है कि तू यह भली भाँति समझ ले कि 
विपरायतदारी के नियमों भौर इकलीमदारी के नियमो में विश्ेप ग्रत्तर है। यदि किसी मुक्ते से 
विलायतदारी के कार्यों में कोई झसावधानी या थरुटि हो जाती है और विलायतदारी यथा- 
शक्ति सम्पन्न नहीं हो पाती, तो बादशाह उसे उस घुटि और असावधानी के कारण पदस्युत 
बार देता है या उससे हिंसाब क्तिब लिया जाता है और बादशाह अपने क्रोध के कारण उस 
पर झुरमाना करके उसबी धन सम्पत्ति छीन लेता है परन्तु उसको प्राण का भय नहीं होता । 
उसके फिर क्षमा कर दिये जाने की भाशा भी समासत नहीं होती। उसके स्त्री, बालवी, नौकर 
घावर उसकी भूल से तहस नहस नही होते, परन्तु यदि इक्लीमदारी में इक्लीमंदार से कोई 
ब्रुटि या भूल हो जाय भौर वह कोई अतुचित कार्य कर बेठे, ता उसकी ब्रुटि, भूल एवं 
झसावधानी वा प्रभाव समस्त इकलोम पर पडेगा । इक़लीम की प्रजा कप्ट में पड कर छित- 
भिन्न हो जायगी । उसका लाव-लस्कर सुरक्षित नहीं रहेगा। ऐसी ठुटि का, जिसके कारण 
समस्त इक़्लीम कष्ट में पड जाती हैं, कोई न्याय नहीं, और न उसका समाघान ही हां सता 
हैं, मं उसे शान्ति प्राप्त हो सकती है मोर न उरका काये फिर से वन सकता है ।/ 

“इक्लोम की परेशानी भौर इकलीमदारी के कार्य की परेशानी का प्रमाव इफ्लीमद्रार 
के प्राण, पुत्रो, बच्चा, सम्बन्धियो, मित्रो झर उससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों पर पड़ता है । 
है महमूद * इक्सीमदारो में इस बात का ध्यान रखना भर इक्लोनदारी से सम्बन्धित सभी 
अच्छे भौर बुरे दिपयो पर झपने राज्य के झच्छी राय रखने दालों उ प्यमर्स कशवे रहना, 
क्पोहि कोई भूल झा धुटि न ही जाप । हें महमूद ! जान से कि यदि झपनो इकलीमदारी से 
सम्बन्धित कोई कार्य भाग्य और किस्मत से, बुद्धिमानी के पद्मम्म के दिख्ड आचरर करने 
के दावदूइ रुफ्स हो जाय, पुटि का समापन हो डाद और बाइथाह 


्ः 





हू की झसावधानों और पूल 
झारण राज्य को कट्ट न उद्यदा पड़े तया आदधाह क्रो इच्णजुपार सभी या होते रहें, 
तद भी बाइशाह को इसे झपता दुर्भाग्य समख्ता चाहिरे और उत समस्सना 

चाहिये | उस रौनक पर जो घुडि झौर झतुदित ह्पयें करते पर की दिखाई पड़े रद ने करना 
चाहिदे । ऐसे बाई छरे से जिसने टेप्रे बा सोपी हो डाये घौर हु 
लिदे घरने आप में दिस्पदि ऋर स्हातुदति प्र कस्ठे रहता चाहिये झौर समम्ता 




















ह्ददौइरी एु० श्यण ऋ ६ 


जा 


है फऋशाबाओ 


तारीखे फीरोजशाही १९३ 


यदि टेढे कार्य का भी परिणाम सौधा और झनुचित वात का फल उचित दिखाई देता है, तो 
यह ईश्वर की झ्लोर से ढील देने झौर कुछ समय के लिये छोड देने का एक उदाहरण है । ऐमा 
भी सम्भव हुआ है कि बहुत से बादशाहो ने आजीवन टेढे कार्य किये और जब कुछ किया तो 
बुराई ही की भौर उनके झाजीवन सव कुछ ठीक हो होता गया, ओर जो कुछ भी भूल वी बह 
ठीक ज्ञात हुई । ऐसे वहुत से बादशाह हुए हैं, जो भ्रष्टाचार, दुराचार, भोग विनास, प्सावधानी 
और व्यर्थ की बातें ग्राजीवन करते रहे ओर सर्व साधारण भी उनका झनुकरण करते रहे । 
सर्वे साधारण के व्यभिचार झौर श्िक के कारण जो कुफ तथा पाप होते रहें झौर बे कार्य 
जोबि दारा के विरुद्ध तथा विलासिता के रूप में होते रहे, उसके विपय में वह लज्जित नहीं 
होते थे । उन्हें इस बात का ज्ञान नही था कि इस्लाम का सम्मान किस प्रकार होता है। उन्हें 
दीन पनाही भौर दीन परवरी के विपय में कोई सूचता नहीं थी । वे भर मारूफ झौर नेहीये 
मुनकिर के विषय में कोई ध्यान नही देते थे । इस समाचार से वे प्रसन्‍न होते थे कि सर्वे- 
साधारण भोग विलास, श्राराम, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, जिन्दिका भौर इलहाद में ग्रस्त हैं । 
सर्वे साधारण के इस भ्रष्टाचार को अपने न्याय, नेकी, लोगो को दुख न देने झौर प्रजा का 
ध्यान रखने का परिणाम समभते थे। उनके हृदय में साधारण तथा विज्ञेप व्यक्तियों की 
मक्‍कारी, भ्षिक और कुफ़ की प्राज्ञाओरें का पालन, दुराचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, ख्यातत, 
घोखेबाजी, नफा-खो री, लालच, बनावट पर घुणा नही उत्पन्न होती | वे यह नहीं समभते थे 
कि किन चीज़ों द्वारा उनकी मुक्ति और किन चीजों द्वारा उनका विनाश सम्भव है। अपने 
विनाश की वस्तुओं को मुक्ति की वस्तुयें और मुक्ति की वस्तुओरो को विनाश की वस्तुयें समभते 
थे। अपन राज्य तथा युवावस्था से बदमस्त ओर भ्सावधान रहत बाने बादभाहो को यह नहीं 
ज्ञात होता, कि सत्य का पालन करने एवं शरा के मार्ग पर चलने से ही बादशाह की मुक्ति 
तथा उन्नति सम्भव है । यह कोई महत्वपूर्ण कार्य नही कि प्रजा के समस्त बचनो तथा कार्यों 
को स्वीकार कर लिया जाय। 

(६६) “उपयुक्त घृणा के योग्य समस्त कार्यों के करने के वावज़ुद यंदि किसी का राज्य 
सुरक्षित रह गया और उस पर कोई आपत्ति या दुर्घटना नहीं पड़ी, उसका लावलहइकर, 
सेना, खज़ाना, धन सम्पत्ति, हाथी घोडे बढते ही रहे तो वह यह समभते रहे कि यह सब 
उनकी सदभावना तथा दूसरों को न सताने का फल हे । दीन तथा राज्य के विपय में जानकारी 
रखने वालो के निकट उन श्रसावधान बादझ्ाहो के देश एवं राज्य का सुरक्षित रह जाना 
खुदा के ढील देने भ्रोर टाल जाने का परिणाम होता है। मुझे प्र्थात्‌ बल्बन वो, जोकि सुल्तान 
अम्सुद्दीन का दास है, तेरे भ्र्थात्‌ महमूद के विषय में जोकि मेरा पुत्र है, यह भय है कि तू 
अपने देश की प्रजा के साथ इस प्रकार जीवत व्यतीत न बरेगा जिस प्रकार मेने नमीहतों में 
लिखवाया है। चूंकि तुकको धर्म (इस्लाम) श्रौर श्रपनी मुक्ति की चिन्ता नहीं भ्रत सू 
अपने राज्य वालो के दीन तथा उनकी मुक्ति की परवाह न करेगा। कुछ भूठे तु को जिस प्रकार 
बहका देंगे शौर मूर्ख बना कर तेरे सम्मुख यह कहेंगे कि ऐसा योग्य बादशाह प्रशसा का. पात्र 
है, जिसके राज्य तथा शासन में प्रजा को आराम, चैन, भोग-विलास, कामारिनि की शथ्ञान्ति 
और झपनी मनमानी करने की सुविधा प्रास है, लोग दिन रात अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते 
रहते हैँ भौर बादशाह के लिए दुआ करते रहते हैं, कहा वरते हैं कि इस प्रकार भोग विलास 
की खास व झ्ाम को सुविधा कसी समय ओर कसी काल में न थी। वे इसी प्रकार की 
बातें बनायेंगे, भौर तू उनके बहकाने पर पूल बर बहकः जायगा। ऐसी दशा में शैतान भी 
तुझे इसी प्रकार वहकायेगा और लू सोचने लगेगा कि यद्यपि में भोग विलास में ग्रस्त हेतो * 
वया हुआ, विन्तु मेरे राज्य झौर मेरी बादशाही के कारण देश के इतने हजार लोग भोग- 


422४ हा 285 मा 

लिशम, दिल, छत ब्ीहि कनित्राट की ऑलर्डड ही थक मे नर बेनल हे शझारए 
प्र छा ?ए। 6 ऋर हाई कप ऋलिशाई, क्टूलिा ई 

(7०७] # स्ख्वद कर किज मै ऑनस्ट तर्नीवट आठ नोडल दासय के अं दआ 


डेटा कहीक्ल #४ दर आशखा गडहा, ही ढुहा संताद तह लिया राज्य सदानिदर 


न्हगा। 


है बडपूद | #हि दल थी इत हरशीक्रण दए मत ऋकाओा मे बुठ नाप ही नी अपने का 
के दिये बहकाद मे श्रजिटा करता शीर- पहाड़ी शाना के दुख ई लिंदेस्ट्रीयाइन दॉय्टा 
अली वरहीक्द शिटल मदद देगा यतर डीढ मे अटखय सटेगा बढ़ है, फिडइनीर- 
दारी शी खबरबा दा प्रदस्थ हट दठ लिबमा छग वाहन करदे खाना, दिलने देझा करे बता 
गुख्वलियग रफयट और दा्नत छर सद्। बट मे दी ध्रय्विद्ध सस्टृष्ठ झोरन प्रॉविय 
दरखि की की हाय । श्राटाशरी ध्ौर श्रादपरावत प्रदासी ध्रछाररा विद (घत) वे बढत 
अर । है भी 2र्टीवार्था वे विपय मे ब्रात्य देदा रहे जिसे रिछते बाइथाक मो देते झाोये 
है। रस सेथ हाय श्लौर मई श्राजायें श्ररती श्र से सचाखित ने करता । प्रजा के दिपये में 
मड़ी गाव औ खा शाति स सी बहुत बडे #ी ब्रौर ने विखुस की सरल । देखी प्रदार खराब 
+ हहुस कसा ही भी मध्यम साय ग्रहण वरता। से सो सता से सेना कि प्रडा दरिद् हो 
जावे श्रौरत इवंगालिस सीता वि यह सम्पत्ति की श्रधिकता से विरोधी बन जाये! यदि 
प्रभाग बाय प्रस्यधित माल ही. जायगा, सी बट विरोधी बन जायगी, क्योंकि घन सम्पत्ति 
ही प्रसिकशा से सनुत्य व्यर्थ वाय करते सगता है। लोग घन सम्पत्ति के विषय में अर्चंत 
की जाते है और उतने द्रदय में श्राज्ञा उल्वधन की भावना उत्पन्न होते लगती है। लाव- 
सर भर प्रजा में दस प्रवार पारस्परिक सम्बन्ध रहना चाहिये कि प्रत्येक वर्ष प्रधम की 
मैन भ्रौर दिसीय था पर्यात भ्रनाज मिल जाय भौर कसी को कोई कष्ट व हो। लोग न तो 
दरिद् रन प्रौरत भ्रवशावारी | श्रजा भशौर लावलइकर के विपय में उपयुक्त बातें सत्तुलित 
रहनी बाहियें । प्रत्येक वर्ष उन्हें इतना वेतत मिल जाय भौर इतनी कृषि हो जाय कि लोग 
निर्श्यित होरर जीवन व्यतीत कर सकें, नतो दरित्र हो जायें भौर न विरोधी । यही राज्य 
व्यवस्था का महृत्वशाली कार्य तथा शासन व्यवस्था की श्रत्यन्त सफ़ल नीति है। इसे 
सुलेमानी श्रौर सिकन्दरी जैसी उत्कृष्ट वस्तुओ में गिता जा सकता है। इस श्रकार शासन 
व्यवस्था करना कि लावलइकर को वेतन मिल जाय और भ्रजा कृषि की श्राय से जीवन 
व्यत्तीत कर सके । इसमें कमी या ज़्यादती न दो । 

(१०१) यह केवल उन्हीं लोगो द्वारा सम्मव है जो भ्रपन काल तंथा समय के ग्ररस्तू 
झोर बुजुच॑मेहर हैं। मिस समय तक बादशाह विल्लासिता का परित्याग नहीं करता और जब 
तक उसके वास ऐसे कुद्धिमान सन्‍्त्री नहीं होते जो अपनों ग्रात्म श्रेरशा से वौहे! अहफुज की 
इच्छा का पता चला सकें, उपग्रुक्त कार्ये, जोकि झासत व्यवस्था से सम्बन्धित कार्यों में अत्य्त 
महत्त्वपूर्ण हैं, उसके राज्य में सफ्तता-पूर्वक सम्पत् नही हो सकते | हे महमूद ! तू यह समझ 
से कि उपयुक्त वसीझतो में भनेक बातें पंदा हो सकती हैं । भ्पने परामझ्-दाताओों को सभा 
में तपा एकनन्‍्त में बुलाकर आज्ञा दे कि इस वसोग्रत पर तेरे सम्मुख वाद विवाद करते रहे |” 

महमूद तेरे विषय में दूसरी वसीग्रत यह है कि अपन परामरं-दाताओ्री को आज्ञा दे कि 
राज्य ब्यवस्था से सम्बन्धित सभी कार्यो के लिये हृढ नियम बनायें! महमूद, तू यदि राज्यु 
व्यवस्था सम्बन्धी कायें के लिये उपभब्रुक्त प्रकार के अधिनियम नहीं वनायेगा झ 
_(धाचार) विद्यार भोर इच्छानुसार एक दिन प्रात में एक आज्ञा, दिन के अन्तर, 








१ बई दा बिन खुदा के फसल कर लिया ई और जो दसओो इच्दा के अ्रनुद्ल हैं। 


वारीखे प्रीरोडनाही १६५ 


घना, सात में वोई भव्य झ्राज्ञा और दूसरें दिन फिर कोई और भाज्ञा देया, दो तेरा राज्य 
स्पासि नहीं रह सकता, क्योंकि प्राज्ञाप्रों के क्षणिव और भ्रस्यायों होते के बारण प्नेद 
बा बादशाह और वाली वी इच्छा के विसद्ध होते रहेगे। ऐसा न हो कि महमूद बैवाद 
वुझ पर विजय श्र सफलता प्राप्त वर ले और तेरे दृदय में यह डाल दे कि में बादशाह हूं 
सी का शासक हू, 


जो मेरी इच्छा हो और जो मेरे हृदय में आये उसे बरता रहू, वर्योंति 
गद्य चैदान वा दिखाया हुप्ला मार्गे 


है। इसी के हारा बडे वंडे आतववारी बादशाह 
प्रोर फ़ाइवा पाठान तक पहुंच गये भौर स्थाई नरक में पड छुके हैं' ४ 
महमूद तेरे विषय में ोसरी वसीअत यह है, कि बोई दिन जी ऐसा न व्यतीत द्योना 

चाहिये जद तू झपने लावलइकर के विषय में पूछताछ न बकरे, वर्योवि प्रजा से वार्य तथा 
प्रावश्ययता वध में एडाघ बार ही पडती है और लावलइकर से वाम और आवश्यकता 
बराबर रहती है। जा राज्य लावनश्कर के बाय में असावघान रहता है, वह सफल नहीं 
रह सबता । है महमूद ! तुझे चाहिये कि लावलइक र के बाय वे दिपय में दिलम्द न होने दे । म 

(१०२) 'जो लावलशइकर को दान देने और उसके हेतु कार्य वरने के विद्द्ध कोई झर 
बात बताये और झपने को टितैपी ओर राज्य का शुभचिन्तव कहे तो उसे अपने राज्य वा 
नत्रु मम | श्रपनी बादशाही को लावलश्कर की अधिकता भौर उसको सुब्यवम्यित रखने 
पर निभर समझ । दीवाने अर्ज को चाहिये कि पुराने सैनिकों के पालन-योपण भोर नये 
धवाते तथा प्यादों की भर्ती के कार्य तथा उनकी उन्ति में तत्लीन रहे । तित्य लावलश्वबर 
के विषय में उमे पूर्ण जानकारी होती रहे* 


हे महमूद । राज्य व्यवस्था और झामन सम्बन्धी चौथी वमोग्नत यह हे कि तुझे इस 
बात वो जानकारी और विश्वास होता चाहिये कि बादशाही और दासता एक दूसरे के विरुद्ध 
है । बादशाही ऐडवर्य भौर वेमभव का नाम है । इस्लामी आदेश एड्वर्य तया स्वार्थ के विरुद्ध हैं 
यांद मे तुम; से यह कहू वि वादशाहत की देन को ऋतजता के जिग्रे तू दासता वी भूमि पर 
अपना माया रगडा बर शौर इस देन के लिये नाना प्रकार के बन्दगी के कार्य विया करे तो 
तुझसे यह न हो सकेगा। वही बादशाह 


इस कार्य को कर सके हैं, जिन्हें भगवान्‌ वी 
सहायता प्रास थी । यदि तू अपन झापकों खुदा का बन्दा ओर उसका पेंदा कया हुआ समभता 


हर 

है तो चाहे जो भी दो पाँचा समय वी फर्ज नमाजरे जमाग्रत व॑ साथ पढ़ते रहना वर्योति नवी 
वी यह सुप्नत घुवक्किदा" है । हृदीस में झाया है कि जमाप्नत को नमाज मुन्नतों में से एक सुश्नत 
है । उसे मुताफ़िक वे अतिरिक्त बोई नहीं त्यागता । यह भी हृदीस है दि जमाप्रत वा त्यागने 
बता मलऊन (छुणितो होता है | पहली तकथीर (अन्वाहोग्रवबर) इसाम के साथ जहना लोक 
हवा परलोज' के समस्त वार्यों से उत्तम है ॥ 

; यदि बिसी कारग में तू बोई नमाज न पढ़ सदे नो रात में घाहे दिल में कड़ा पढ़ 
लिया वर, इसमें अमावधानी मत वरना ताज़ि क््यामत में लेख प्रत अच्छा हो ॥' 

प्रताव'य जाँदारी पृ० २२ ब, २५ भर । 

बब ये बशदरों एु० ६५ भर देश ब। 


हु 


न 


हे इश्चाद गति है दी शत ह। 


ऋषि नमाडे को यू 30 
परिवार नमाडे को यू निकलने छे पूरे, दोपहर पर्चाद, सत्य! से पूरे, स्ववदधष्ठ ददा हप्यद्रात 
४. प्रतिवादं मुज्त 


५ न 5 से 
अजब ननाए ू छूर जाने ७ दइग्म्द तनडे बह० में नमाज ददन ऑ 
हल 


किया शुमार! बढ़ना 


१६६ तारीख फीरोजशाही 


उपर्युक्त नसीहतो के पश्चात्‌ सुल्तान ने बुगरा खाँ से कहा कि, है महमूद ! में ने बुके 
जो नसीहते की वे तेरी योग्यवा के अनुसार थी, परन्तु तेरे लिये धर्मनिष्ठ (इस्लामी) बादशाहो के 
बर्तंव्यो के विषय में भी कुछ नसीहतें (जो नहीं कर सका) इस प्रकार हैं -स्वंदा अपने 
विचार तथा श्रार्वाक्षायें बुफ़ के विनाश में लगाये रख । मुशरिक्रों तथा बुतपरस्तो को तुच्छ, 
पतित और अपमानित रख, जिससे नवियों के मध्य में स्थान प्राप्त हो । तू ब्राह्मणों को जड से 
उखाड़ फेंक क्योकि उनके द्वारा कुफ़ को उनति होती है । 

(१०३) "मुहम्मद साहब की सुन्तत पर श्राचरण करता रह । बादझाही के कार्य के 
आ्राउम्बर को सुन्नत के विरुद्ध तथा प्रतिकूल समझ । श्रपनी बादशाही के लिये भब्वासी खलीफा मे 
आज्ञा प्राप्त कर। अपना राज्य प्रत्येक प्रकार के आलिमो, सूफियो, सैयिदी, मुफस्सिरो,* 
मुहृद्दिसो ?, हाफिजो, मुजकिरों? तथा प्रन्य कलाकारों से भर दे ताकि तेरी राजधानी सभी 
भ्रकार से परिपूर्ण रहे । जुमे की नमाज खलीफा की आज्ञा से पढ़ । यह सब वसीम्ते ऐसी हैं 
जिमके ज्ञान तथा सुनने से मुझ को लाभ हो सकता है न कि तुक जैसे विलास-प्रिय को, परन्तु 
अन्तिम वसीझ्त तुझे जैसे विलासप्रिय के लिये भी करना चाहता हूं। इससे तुझे भी, यदि तू 
उस पर झाचरण करेगा, इस लोक में उन्नति तथा परलोक मे मुक्ति मिलेगी ।/ 

'पन्तिम बसीग्त यह है कि, यदि तू बहुत दौड धूप कर एवं विनय तथा प्रार्थना से किसी 
ऐसे की शरण में चला जाय, जिसने देखने में दुनिया से मुह फेर रखा हो और पश्रपने ग्रापको 
पूर्णतया खुदा वी बन्दगी के लिये वक्‍फ कर दिया हो, तो यह अवश्य ही देखने कि यदि वह 
तुभ से या भेरे अ्रतिरिक्त किसी शऔर से कुछ मॉगता हो या किसी प्रवार ससार तथा संसार 
प्रेमियों से मिलता जुलता हो तो उसमें श्रद्धा मत रख। उसे न तो ससार कय प्रेमी ही समझा 
जा सकता है और म सत्य का उपासक | में बल्वन जो कि शम्मी दास हूँ, काजी जलालुरूस 
से जोकि बहुत बडे काजी थे यह सुत छुका हू कि जब वे दूत बन कर बंगदाद से देहली 
श्राये थे, तो यह उपदेश सुल्तान झम्मुद्ीन के लिये जिन पर हास्तुरंशीद भ्राचरण करता था, 
उपहार स्वरूप लाये थे । सुल्तान इस बात पर काजी जलाउऊुद्दीन से इतना प्रसन्न हुआ कि 
उसकी इच्छा थीकि झपना आधा राज्य उसे प्रदान कर दे। वह उपदेश, जोकि बाजी 
जलालुरूस सुल्तान शम्सुद्दीन के लिये उपहार स्वरूप लाये थे, उन्होंते बगदाद में ग्रमीरल 


मोमिनीन मामून* का हस्तलिखित देखा था और उसे खलीफा से प्रास कर लिया था| वह 
इस भ्रवार है -- 


(१०४) 'भ्रमीरल मोमिनीन मामूत ने क्ताबे सफीनतुल खुल्फा में झपने हाथ से लिखा 
था वि मेरे पिता प्रमीरुल-मोमिनीन हास्नुरंशीद इतना ऐश्वर्य तथा वैभव रखते हुमे भी 
दाऊद ताई और मुहम्मद समाक की सेवा में, जोकि बगदाद के ज़ाहिदो (साथको) में सर्वश्रेष्ठ 
थे, बुछ सेवकों को लेकर पैदल जाया करते थे और एक घडी उन लोगों के द्वार के समक्ष 
भूमि पर अकेले बैठे रहते थे । वे लोग मेरे पिता के लिये द्वारन खोलते और मेरे पिता को 
भीतर न बुलवातें । खलीफा बार बार उन दरवेशो के द्वार पर जाता और लज्जित न होता 
और न इसमें अपना अपमान ही समझता । उनके प्रति उसकी श्रद्धा बढ़तो जाती भ्ौर उनके 
विषय में उसकी भक्ति में वृद्धि होती रहती । उसकी इच्छा थी कि कोई उन लोगों से मेरी 


भेंट करा दे । इस कार्य के लिये उसने बहुत से लोगों को धन सम्पत्ति प्रदान करते का 
१ कुरान की ब्याख्या जानने वाले । 

२ इदीसवेत्ता। 

३ तज़्वीर करने वाले । 

है. 2 


अब्दुल्लाइ अध मामूने सातवाँ अन्डासी खलीफा था। वह ८१३ ई० मे ८६१३ ६० तक खलीफा रहा ! 


तारोखें फीरोडजशाही १६७ 


आशवासन दे रखा थां। हमें और दूसरे विश्वासपात्रो को खलीफा का उन भिखारियों के द्वार 
पर जाना और विनय करता बडा झाश्च्यंजनक दिखाई देता था। वे लोग भमिखारियों 
तथा दरिद्रो को प्रपने धर में बुला लेते और अमीझल मोमिनीन को न बुलवाते। एक दिन में 
खलीपका की छेवा में उपस्थित था कि झवू यूचुफ काजी आये | भ्रमीरल मोमिनीन ने कहा कि 
“क्या चोई उपाप ऐसा हो सकता है कि दाऊद ताई से मेरी मेंट हो जाय । मेने सुना है 
कि तुमने और उन्होने एक साथ झबू हनीफा से शिक्षा पाई थी।” अबू युसुफ काजी ने 
खलीफ़ा को उत्तर दिया कि, “जब तक मे फ़क़ीर था वे मुझे झपने घर के भीतर बुलवा लेते 
थे। जब से में काज़ी हुमा, वौसियो बार उनके दर्शनार्थ उनके ह्वार पर गया, किन्तु मुझे 
भीतर न बुलाया ।” खलीफा ने कहा कि तेरे इस वचन से मेरी श्रद्धा उनके प्रति और बढ 
गई ।” भव यूसुफ क़ाज़ो ने खलीफा की सेवा में निवेदन किया कि, “उल्मा और मशायख 
जिन्‍्ह मुहम्मद साहब के घर्मं पर विश्वास है ससार के चारों ओर से खलीफा की सेवा में 
उपस्थित होते रहते हैं। उम्मत (मुसलमानो) को खलीफा के दर्शन का भी भादेश प्रदान 
किया गया है, मुहम्मद साहब के चाचा के पुन्र* अपना भाग्य (उनकी भेंट) में कैसे समभत्ते हैं * 
(१०५) “बगदाद के यह दो फकीर जबकि वादशाही तथा रूल के सम्बन्धी होने 
एवं खलीफा की प्रतिष्ठा पर भी ध्यान नहीं देते, तो खलीफा उनके द्वार पर बयो जाय । 
यह समाचार वि खलीफा श्राज रात को दाऊद ताई तथा मुहम्मद समाक के द्वार पर गया 
और उन्होने प्रविष्ट होने की झ्राज्ञा भी न दी, बगदाद में प्रसारित हो चुका है ।” खलीफा 
ने उत्तर दिया कि, “में इसी कारण उन लोगो के प्रति अधिक श्रद्धा रखने लगा हू किवेस 
तो मुझे भीतर भाने को प्राज्ञा देते हें और न मेरी ओर ध्याव ही देते हैं। इसी कारण मे 
उनका भक्त हो गया हु। मुझे उनकी बातो से ज्ञात होता है कि उन्होने ससार को, देखने में 
तथा यथावं में, त्याग दिया है । ईश्वर को भक्ति के कारण ससार को अपना शत्रु समझ 
रखा है। भाजक्ल में सिर से पर तक सासारिक व्यक्ति बन चुका हूं। दुनिया का ऐश्वर्य 
तथा समस्त दुनिया मेरे चारो शोर एकत्र हो गई है। इन लोगो ने, जबकि दुनिया को 
सच्चे हृदय से दात्रु समझ लिया है, तो मुझको क्‍यों ने छत्रु समर्कं, और क्सि प्रकार मुझे 
घर में भाने दें और बात चीत करें, क्‍योंकि में देखने तथा यथार्थ में सासारिक जीव बन छुका 
हूँ। चूंकि मेने दुनिया एकत्र कर ली है शोर उसको पकड़ रखा है अ्रत वे भगवान्‌ वे 
लिये मेरे शत्रु वन गये हैं। में उन लोगो को, चूंकि वे दुनिया के शत्रु तथा भगवान्‌ के भक्त 
हैं, भगवान्‌ के लिये प्पना मित्र बनाना चाहता हू भर उन पर श्रद्धा रखता हूँ। उन्हें मुझ 
को अपना धत्ठु समभरे में पुण्य होगा और मुझे उनको मित्र समभने में प्रृष्य होगा। में इस 
बात का प्रयत्न करता हू कि यह लोग जिन्होंने ससार त्याग दिया है, यदि कसी प्रकार मुझे 
भपनी शरण में ले लें तो में दुनियादारी के सभी कष्टो से मुक्त हो जाऊंगा । जो लोग ससतार के 
बारण तथा ससार के सम्मान, लोभ, घन सम्पत्ति भौर उपहार हेतु मेरे पास पाते हैं और 
अपने दीन वी प्रतिष्ठा दुनिया में बेच देते हैं, वे कल कयामत में मुझ से भी भ्रधिक दरिद्र 
होंगे । में उनसे कया प्रार्थता कहें । मेरा उनकी शरण भोर उनकी सहायता प्रात करने का प्रयत्न 
बुछ भी लामप्रद न होगा। केवल सासारिक सम्मान और बढ जायगा ।” भ्रमीरन मोमिनीन ने 
यह लाम बता बर रोना झ्ारम्म कर दिया भर बहने लगे कि, “में अपने कार्य, वचन तथा 
ब्तव्य मुहम्मद साहब की सुन्नत के विरुद्ध पाता हू। मुझे ज्ञात नहीं कि कल क्यामत 
में हजरत मुस्तफा को कया मुंह दिखाऊंगा; दुनिया में किम की शरण में जाऊं, जिससे क्यामत 
मे हिसाव किताद तथा कष्टो मे मुक्त हो सब ।” 


१ असासी खलीफा मुहम्मद साइब के चाचा दै पुत्र ये । 


१6८ तारीसे पीरोजचाही 


(१०६) अबू यूसुफ भाजी ने उपर्युत्त बातें सुव वर सलीफा के जानूँ घूमे भौर वहा कि 
“मु इतनी विद्या प्राप्त कर छुका हैं विन्‍्तु सुदा की मारेफत (ज्ञान) वै विपय में मेंने भराज सब 
बुछ खलीफा से सीख लिया है ।” 
देहली की श्रोर बल्बन की वापसी 
बल्वन ने कहा कि इस झाख्यात के वथन का उद्देश्य यह है कि पितृ-प्रेमब् में यह चाहता 
हैं कि, 'हे महमूद ! तू जो कुछ भी करे या बहे उसमे क््यामत के वष्ट से मुक्त हो सके । सुल्तान 
बल्वन में अपनी नमीहतें झौर वसौझतें ग्रपनी ज़बान से भी वही और उसके दबीर वो भी लिखवा 
दीं । उसको ख़िलअत प्रदान किया । उसकी प्रांखें तथा कपोल चूमे | कुछ रोया। ततइचातू 
उसे विदा कर दिया । इस मजिल से बुगरा खाँ को लखनौती वी ओर लौटा दिया शभ्रोर स्वय 
निरतर बूच करता हुआ देहली की सेना के साथ सरशु तट तऊ पहुँच गया, वहाँ कुछ दिनों 
ठहरा । लोगो को सचेत कर दिया और फरमान भेजा कि जो बोई भीो देहली से सम्मानित ध्वंजा 
के साथ लखनौती को इक्लीम में प्राया हो, वह बिना श्राज्ञा लखनौती में न रहे भझौर लखनोती 
वी इकलीम से बिता झाज्ञा देहली वी शोर प्रस्थान न बरे। सर्व साधारण के विषय में पूछताछ 
करने के पश्चात्‌ सुल्तान ने सरयू नदी पार की और देहली की शोर विजय तथा सफलता प्राप्त 
करके प्रस्थान क्या । जिस खित्ते * या कस्ये में उसकी पताकायें पहुचती, थैसे ही उस हरुथान से 
तथा भ्रत्य स्थानों से विजय की बधाई देने के लिये एवं स्वायताथ काजी, भ्रालिम, मशायख, गण्य- 
मान्य तथा प्रतिष्ठित लोग, पदाधिकारी, सुत्सरिफ, मालक्यान, मफरूजी, राय, चौधरी झ्ौर 
मुकद्दम भ्राते । उसकी सेवा में उपहार भोर तोहफे तथा कर पेश करते थे । उन्हें खिलभत प्रदान 
होती ! उनका भ्रादर सत्कार क्या जाता ! इस प्रकार समस्त हितेपी झोर शुभ-चिन्तक' यापस 
लोट जाते । बडे बडे खित्तों तथा कस्बी में कुब्बे सजाये जाते श्रोर खुशियाँ मनाई जातो । 
बल्बन का देहली पहुँचना श्रौर देहली मे समारोह 
(१०७) जब बदायू से होकर ग्रुज़रा तो घधिन्नौर के स्थान पर गगा को पार विया। 
देहली के भ्रत्येक स्थान के सैयिद, काज़ी, प्रालिम, सदर, प्रतिष्ठित भ्रोर प्रसिद्ध लोग तथा वृद्ध 
लोग स्वागत के लिये श्राते थे, तोहफे भोर उपहार भेंठ करते थे। सुल्तान उनको खिलग्रत 
प्रदान करता था । देहली में बडे सुन्दर कुब्बे सजाये गये । सुल्ताव ने तीन वर्ष के पश्चात्‌ 
बहँर (देहली) में प्रवेश किया। प्रत्येक घर में उनके सम्बन्धियों के पहूच जाने को कारण 
खुशियाँ मनाई जाने लगी भौर दावते होने लगी। गाना बजाना आरम्भ हो गया । सुल्तान 
ने आज्ञा दी कि 'दरिद्र लोगो को न्यौछावर दिये जायें ।/ श्लुल्तान मे समस्त बुजुर्गों की जियारत 
किबले की श्लोर की । उल्माये झाखेरत में जो लोग जीवित थे, सुल्तान उनके घरो पर गया । 
सब की सेवा में फूतूंह पेश की। माल के बन्दियों के विषय में आजा दी कि उन्हें बन्दीगृह्‌ 
स मुक्त कर दिया जाय। उनके ऊपर जो बुछ शेष हो उसे क्षमा कर दिया जाय । 
बकाये (होप) के विषय में भ्राज्ञा दी कि उन्हे कागजों से निकाल दिया जाय । जिस दिन सुल्दान 
में शहर में श्रवेश किया तो देश के प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने न्‍्योछावर की वर्षा की । 
फ्खरुद्दीन कोतवाल को सम्मानित करना 
मुल्तान राज भवन में उतरा। जिस केबार को पहने था उसे मलेकुल-उमरा देहली 





के कीतवाल को प्रदान वर दिया। उसकी ग्नुपस्थिति में जिस प्रकार उसने राज्य को 
१ प्रदेश या भू भाग । 


३ किवले की ओर (कार्रे की ओर) मुँद करके बुज॒गों ऊे लिये खदा से दुआ की । 
३ अचकन के समान वस्त्र चोकि सब कपड़ों के ऊपर पहना जाता है । 


वारीखे फ़ीरोजग्ाही श्ध्ह 


सुव्यवस्थित रखा, उसके लिये उसे इतना सम्मानित क्या कि लोगों को उसकी अ्रधिकना 5] 
ईष्यों तथा ह्वैप होने लगा । उसने लखनोती से मचरेबुल-उमरा के विषय में एक फरमान भेजा 
चाकि उसे बिरादर मलेकुल-उमरा" लिखा जाया करे। इस प्रकार मलेदुलन्डमरा ने 
सर्वोच्च श्रेणी शत बरली। सर्व साधारण उसकी सेवा में उपस्थित रहने लगे। उसकी 
प्रतिष्ठा दया गौरव के कारण सुल्तान वे पुत्रो एव भतीजो वी भो ईरप्यों होने लगी। वल्वन 
के बहू में पहुंचने के कुछ दिन उपरान्त लोग अपने अपने घरों में तिवास करने लगे, 
खुशियाँ और दावतें समास हो गई ॥ 
लखनीतो के विद्रोहियों को फाँसी 
जब कुन्मों पर लिपटे हुये कपडे उतार लिये गये, तो बादशाह ने झाज्ञा दी कि वदायूँ, 
द्वार में तिलपट तक दोनों ओर दार का प्रवत्थ किया जाय । देहती और समीप बे स्थानों के 
उन निवासियों के विषय में जी लखनौती पहुच कर तुगरिल के मित्र हो छुके थे और भव 
बच्दी बनातर मेरा के साथ लागे गये ये, बल्वन ते आदेश दिया कि उन्हे दण्ड देने के लिये दार 
पर लटका दिया लाय | 
(१०४) इस धातक समाचार को सुनकर शहर के निवासी बड़े दुखी हुए वर्योकि बदियों 
में इन लोगो के अनेक सम्बन्धी भौर रिक्तेदार सम्मिलित थे । इन लोगो के लिये बाहर के कुछ 
निवाभी बड़े ढु खो और पीडित थे । बन्दियों के हवा हाकार तथा रोने घिल्लाने से शहर के 
मुसतमानी की आँखों से आँसू वे स्थान पर रक्त बहने लगा! 
विद्रोहियों के विषय में सेना केः क़ाज्ी की सिफ़ारिश 
यह समाचार काजिये लश्कर को, जो अपने समय कया बडा ही घर्मनिष्ठ तथा प्रुज्य व्यक्ति 
था, मिला $ उससे निवेदन बिया गया कि कल इतने मुमलमानो वर दघ होगा और उनवो दार 
पर खीचा जायगा ।! काजिये लश्कर को उपर्युक्त समाचार सुनते की शक्ति न रही । छुमे की 
रात्रि में सुल्तान के पास पहुंचा । सुल्तान के सामते ऐसी बातें करने लगा जिससे प्रभावित 
होकर सुल्लात ने रोना भारम्म कर दिया। उसने सुल्तान को रोते भ्ौर झ्राँसू बहाते देखा तो 
एक पर पर खड्टे होवर, उन वन्दियों की जिन्‍्ह बघ वरने का ब्रादेश हो हुवा था, सिफारिण 
थी | सुल्तान ने उसकी सिफारिश स्वीकार बर लो। आ्राज्ञा दी कि उत दारो को उतार कर 
श्यक्‌ बर दिया जाम ६ उन बन्दियों में से म्रधिबाश अप्रसिद्ध प्रोर साथारण व्यक्तियों को प्रुत्ति 
प्रदान कर दी गई । बुद्ध प्रतिष्ठित तोगो को समीप के कस्बों में भेज दिया गया। बन्दियों में 
में झहर दे इुछ भूतपूर्व गण्यमान्य व्यक्तियों को बन्‍्दीगृह में रखा गया। चुछ के विपय में 
भादेश हुमा कि उन्हें मंसा पर सवार करके दण्ड के लिये शहर में घुमाया जाय । कुछ समय 
पश्चात बाजी की सिफारिश से उनमें से प्रत्येक को मुक्त वर दिया भया $ 
93005 की विजय का प्रभाव 
जद मुल्तान वल्यन के सफ्तीमूत एंव विजयी पराक्ाग्रों के शौटने सूचना देश में 
चारो प्रोर प्रसारित हो गई तो समी मुसलमान, हिन्दू, तुर्क, वार, 22583 प्रमिद हे 
सिल्क ह » द्ध 
व्यक्ति भर मिल्क्र तथा इनाम की भूमि वे स्वामी वित्यय की दघाई देने के लिये दरवार में आगे 
श्रौर सावबोस जिया | घोड़े, ऊँट तथा उपहार एवं कर मेंट क्या । सुल्तान ने उनको विख्धते 


दी धौर मम्मानित किया । देश के सभी नशरों में निमारेस् चत्र बॉटों गई। इस कारण सजानों 
मे बहुत सा धन मकत हो गया + 


कं पटक 
१ झाई प्रलेडुल उमरा । 
२ प्रासी 
३. न्‍्यद्वादर। 


२०० तारीखे पीरोजशाही 


(१०६) सुल्तान का ज्येष्ठ पुत्र, जिसे मुल्तान वा खानकहते थे गौर जिसको सिन्‍्ध वी अक्‍्ता 
भी प्रात थी, सुल्तान वी ३ वर्ष को अनुपस्थित में बहरजों भोर तातारी घोडे तथा जो कुछ 
घन सम्पत्ति एकत्रित कर सका था देहली लाया । उन्हें सुल्तात के कारखानों में भिजवा दिया 
गया । इनमें जो विशेष वस्तुयें थी, उन्हें उसने झपने पिता के सम्धुख पेश क्या । सुल्तान ने 
यह बहुत पसद किया | सुल्तान की जो कुछ भी कृपा तथा दया इस पुत्र के विषय में थी बह 
दस ग्रुनी बढ गई । सुल्तान ने कुछ समय तक उसे झपने समक्ष रखा और एकान्त में राज्य 
व्यवस्था की विधि बताता रहा । कुछ श्रमय उपरान्त सुल्तान ने इस पुत्र को जिससे श्रधिक 
प्रिय सुल्तान के लिए कोई पन्य न था , बड़े श्रादर शौर सम्मान से सुल्तान की ओर विदा 
क्या । लखनोती बी विजय, तुगरिल की हत्या और उस दण्ड वे फलस्वरूप, जो सुल्तान ने 
लखनीौती में दिया, उसका सम्मान, वँभव, प्रतिष्ठा साधारण तथा विशेष व्यत्तिया एवं हिन्द शोर 
सिन्‍्ध वासियों के हृदय में बहुत बढ गई । लखनौती वी विजय भौर तुगरिल के विनाश के 
पश्चात्‌ बल्वन वा राज्य भौर भी हृढ हो गया। सुल्तान देश वे श्रत्येक भाग पर पश्राक्रमण 
करने से निश्चित हो गया । भोई विरोधी और विद्रोही शेष न रहा भौर उसकी इच्छायें 
पूरी हो गई । 

खाने शहीद की मृत्यु 

६पड हि० (१२८५-८६ ई०) में मुल्तान के खान को जो सुल्तान वा ज्येष्ठ पुत्र, 
उत्तराधिकारी भौर उसके राज्य का सहायक था, लाहौर झौर दीपालपुर में दुष्ट तिमुर ख्रौँ से, 
जोकि चगेजसानी कुत्तो में एक विचित्र बुत्ता था, शुद्ध करना पड़ा । भगवान्‌ वी इच्छा ऐसी 
हुई कि मुल्तान का खान अमीरो, सरदारों और सेना के विश्वासपात्रों के साथ इस बुद्ध में 
शहीद ही गया | बल्बनी राज्य में बहुत चडी दुर्घटना हुई । बहुत से योग्य सवार इस युद्ध में 
मारे गये । भुल्तान में एक कोलाहल मच गया । प्रत्येक घर में रोना प्रद गया। सभी ने नीले 
वस्त्र धारण कर लिए । उनके रोने चिल्लाते का शोर भाकाश तब पहुँचने लगा। उस तिथि से 
मुल्तान के ख़ान को खाने ध्ाहोद कहने लगे । 

(११०) श्रमीर खुसरों भी इस युद्ध में मुगलो के हाथ बन्दी बना था! किसी 


न किसी युक्ति से वह उनके हाथ से मुक्त हो सका । उसने खान झाहीद के मरसिये' में दो छद 
लिख वर एक जादू कर दिया है ! 


छ्न्दा 
जिस दिन उस राज्य के सूर्य का श्रवसान हो गया । 
दिन की जया गराना, क्योंकि उस्त सूर्य वा अन्त हो गया ॥। 


मुहम्मद को मृत्यु का बल्बन पर प्रभाव 
ज़ब खाने भहीद वी मृत्यु तथा मुल्तान के लश्कर की, जो पतिसुव्यवस्थित था, पराजम 
पी सूचना सुल्तान बल्वन को श्राप्त हुई तो सुल्तान पूर्णंत हताश हो गया। सुल्तान इस पुत्र 
को झपने प्राशो मे प्रिय रखता था। राज्य व्यवस्था के पनेक श्ुणो से, जो उसमें विद्यमात थे, 
उसने खाने शहोद को परिचित करा दिया था । खाने शहीद में राज्य व्यवस्था चलाने के अनेव 
गरुग थे। जिस समय उसकी मृद्यु हुई सुल्तान की प्रायु ८० वर्य से अ्रधिक हो छुकी थी। 


२. करण रस की वदित/ । अमीर इसल ने भी इस विषय पर एक मरसिया लिखा था जो बड़ा प्रसिद्ध है । 
यहाय्या ने तारीख मुबारक शादी म॑ उस पूरे मरमिये वो नफ़ल क्या है। 


तारीखे फीरोजशाही श्०्र 


इस पुन की मृत्यु के पश्चात्‌ मूं तो वह बडा प्रयत्त करता और यह प्रकट न होने देता कि 
पुत्र की मंल ले उसकी शक्ति किसी प्रकार कम हो गई है, किन्तु वह दिन प्रति दिन निर्वेल 
होने लगी । दिन को दरस्वार करता, राज्य व्यवस्था में सलस्न रहता और ऐसा दिखाता 
कि पुत्र की मृत्यु के श्लोक का उस पर कुछ प्रभाव नहीं पडा है परल्चु वह रातो को रोता 
चिल्लाता, श्रपने वस्त्र फाड डालता और सिर पर घूल डालता ॥ 
मुल्तान एवं सिन्ध का प्रबन्ध 
सुल्तान ने खाने शहीद की मृत्यु वी सूचना पाने के पश्चात्‌ जो अवता, चत्र, दृर्वाश 
प्रौर बादशाही के चिह्न खाने शहीद को दे रखे थे, वे उसके पुत्र कंखुसरों को प्रदान विये। 
कैखुसरो, गरद्यपरि नवश्ुवक था परन्तु उसका पालन-पोपण सुल्तान के सरक्षण में हुमा था। 
देहली से भुल्तान वी और नये भ्रमीर, सदी तथा पदाधिकारी भेजे | उस तिथि से दिन प्रति 
दिन बल्वनी राज्य में विध्न पडने लगा और सुल्तान थुत वे शोक में निर्बंल होने लगा । 


घुल्तान बल्वन के राज्यकाल के प्रतिष्ठित व्यक्ति 

(१११) इस तारीखे फीरोजशाहो के सक्लन-कर्त्ता ने कुछ विश्वासपात्रो से सुना है 
कि बल्वन के राज्य-क्ाल में घम्सी प्रतिष्ठित लोगो में कुछ लोग शेप रह गये थे । सुल्तान 
बल्वन के शज्य-काल में ऐसे मलिको में से कुछ इने हुए झोर सर्वृश्र6 मलिक, सम्बन्धी और 
सहायक एक्शन हो गये थे। उन बुजुर्गों श्रोर उन सहायको के कारण सुल्तान बल्वन का 
राज्य-याल सुव्यवस्यित और सर्वश्रेष्ठ हो गया था । सभी उस पर विश्वास करने लगे थे । 
सेयिदो में, जोकि उम्मत (मुसलमानों) के बुजुर्गों में सबसे बुजुर्ग हैं, वदायूँ के काज़ियो के 
आदरणीय पूर्वज कुतुबुह्दीन शहर के झेखुल इस्लाम थे। सैयिद मुबारक वे' पुत्र सैयिद 
मुन्तखबुद्दीत तथा सैयिद जलालुद्दीन, सेंयिद अद्जीज़ और संयिद मुईनुद्दीन सामाना (निवासी) 
गर्देज के संयिद छज्जू के पू्दंज, कंथल के बडे बडे सैयिद, जजीर के संयिद, ब्याने के सैमिद, 
बदायूं के भैयिद और अन्य कुछ संपिद जोकि दुए्ट चगेज़ खाँ द्वारा उत्न्न दुर्घटना के कारण 
इस देश में भागये थे, वरत्त मात थे । जहाँ तक इनके वश्च तथा कुल का प्रइन है इनके समान 
कोई भनन्‍्य न था । यह लोग अपनी पवित्रता तथा धर्मनिष्ठता के लिये प्रसिद्ध थे और इनमें 
से प्रत्येश जीवित था। जिस कान में इतने सरदार उपस्थित हो, तो वह काल क्सि प्रवार 
समस्त युग में उच्च कोटि का नहीं कहा जा सकता । सुल्तान बल्बन के राज्य-वाल में भी 
अनेक प्रतिष्ठित श्रालिम जोकि अपने समय के विद्वान्‌ गुर्प्रो में गिने जाते थे, लोगो को शिक्षा 
अ्दान क्या वरते थे । 

बल्बन के राज्य-काल के झालिस 

मौलाना बुरहानुद्दीन मलख, मौलाना बुरहानुद्वीन बजाज़, मौलाना फ्खस्द्वीन काजी के 
चेले मौलाना नज्युद्दीन दिसष्को, भौलाना पिराहुद्रीन मजरी, मौलाना शफ् द्वीन बलवलजी, 
मद जहाँ मिनहाऊुद्दोन जूरजानी, काज़ी रफोउद्दीन गाजस्नी, क्ाज़ी अम्सुद्दीन मराजी, वाज़ी 
रकनुद्दीन सामाना (निवासी), काज़ी कुतुब काझ्ानी के पृत्र काजी जलालुद्दीन वाज्ञानी, शाजिये 
ल्वर बाजी सदीदुद्दीव, काजी जहोस्दरीन, बाजी जलाप्लुद्दीन और झनेक गुरु भुपती और 
भन्य ग्रतिष्ठिन चोग तथा धम्सी काल के उलमा के थ्िष्य एवं पुत्र विद्यमान थे। वे शिक्षा 
प्रदान वरने तथा फ्तवो बे उत्तर लिखवाने में बड़े प्रसिद्ध थे । 

बल्वनोी राज्य के मशायप 
(११२) बल्दनी राज्य-बात में ऐसे वार्य कुशल तथा प्रतिष्ठित व्यक्ति विद्यमान थे, जिनमें 


स्ण्र वारीपते फीरोजशाही 


से प्रत्येक एक एवं इकलीम वा राज्य सेमालने वे योग्य था ॥ ऐसे मशायस से जिनदे समान पुरुय 
विरले ही उत्पस्न होते हैं, बल्वनी काल के वार्यों को बडी धोभा प्रास हो गई थी । उसके राज्य- 
बाल के प्रारम्भिक वर्षों में शेखुरथुयृजुल भ्रालम फ्रीदुद्दीन मसऊई थे जो कि ससार के बुतुब*े 
और दुनिया के श्राधार थे। इस देश के निवासी उनकी सरक्षता में थे। खवेंदा उनके 
चमत्कार प्रदर्शित हुआ करते थे । स्व साघारप उनके विकट एव भध्य में रहने बे वाणण 
लोक तथा परलोक के क्टो से मुक्ति प्रास वरते थे । उमर समय के योग्य व्यक्ति उनके शिष्य 
बनकर उच्च थे णो को प्राप्त ही गये थे । उस समय शेचुल इस्लाम बहाउद्दीत शकरिया के पुत्र 
शेख सदर दीत, शेख कृतुबुद्ीत वश्तिमार वे खनीफा, शेख बद द्वीन गउनवी, झेव मलिक यार पर्रा, 
देवीसाम, मीदी मौला भौर दुछ अन्य सन्त जीजित थे। इन लोगो वे झ्राझीर्वाद वे बासग 
सुल्तान वल्बन के राज्य कात में इस देश पर आकाश से भगवान्‌ की दया तथा दाग वी सर्वदा 
धर्पा हुआ वरती थी। 


बल्बन के राज्य-काल के तथोब (चिकित्सक) तथा दाइंनिक 


इसी प्रवार बल्बन के राज्य काल के दार्शनिकों भौर तदीबों (चितित्मक्रों) के समान 
कोई भय न था। मौलाना हमीदुद्दीन मुतरिज अपने समय के ज्योतिपवेत्ता भ्ौर तिव 
(चिकित्सा शास्त्र) में बुकरात और जालीनूस थे। मौलाता बद्र द्वीन दमिश्की के समान तिब में 
कोई मे था। वे धर्मनिष्ठठा तया पवित्रवा म भी सब से बढ़े चढ़ थे। मौलाना हुसामुद्दीन 
मारीगला झौर बुछ अन्य दभ तवीबं उस काव की झोभा थे । 
बल्बन के राज्य के गष्यमान्य व्यक्ति 
सुल्तान बल्वत के राज्य-काल में अनेक योग्य मत्री, प्रतिष्ठित, प्रसिद्ध तथा गण्यमाय व्यक्ति 
विद्यमान थे | उसका राज्यकाल विद्वानों, ज्ञानियो, बलाकारो कार्यकुशल लोगो, विश्वासपाश्ो, 
कव्वालों तथा ब्रद्धिवीय गायको से परिपूर्ण था, उसके राज्य-काल में विश्वासपात्र शागो की 
अधिकता के कारण राज्य की धाक ससार के चारो ओर बैठ गईं थी । उसकी बादशझाही के 
बैभव तथा राज्य-व्यवस्था के नियमी का श्रन्य बादबाह भी अनुसरण करने लगे थे । 
(११३) बल्वनी राज्य-काल में कुछ ऐसे मलिक पंदा हो गये थे, जिनके समान उम श्॒ए में 
कोई मे था । वे लाग उसके राज्य के सहायक तथा हित॑पी थे । 
मलिक अलाउद्दीन किशलो खाँ 
उस काल के इन प्रतिष्ठित मलिको में सुल्ताव का चचेरा भाई मलिक श्रलाउद्दीन किशली 
खाँ भी था, जो भ्रयनी दानझीलता एवं उदारता के कारण हातिमताई से भी बढ गया था। 
मेने अनक विश्वस्त सूत्रों विश्ेयकर अमीर खुसरों से सुना है कि मलित' अलाउद्दीन किशली खाँ 
के समान दान तथा उदारता म॒ कोई भी न था। वाण फेंवने, गेंद खेले ओर शिकार खेलने 
में ऐसे व्यक्ति कम जन्म पाते है । जिस समय वहू अपन पिता किशली खाँ वे स्थान पर जोकि 
सुल्ताम वा भाई था, बारबक नियुक्त हुआ शोर कोल की अक्ता ओर चोगानेज्ञर* प्राप्त 
किया, ख्वाजा झम्म मुईन नदीमे खास तथा मलिक कूतुबुद्वीन हसन गोरी, जिन्होन उसकी प्रशसा 
धोर गौरव के विपय म अनेक पुस्तकों की रचना की है, जीवित थे । उन्होंने मलिक झलाउद्दीन 
की प्रशसा मे कविता लिखी और गाने के लिये एक गजल की रचना की । उन्हें बल्वन के दरबार 
के गायकों को दे दिया, जिन्होने गजल और कविता कठस्थ बर ली । तलश्चात्‌ गायको को 


है बहुत बढ़े बड़े सूफी ठुलुद अथवा ससार के आधार बह्ढे जाते है। 
२ तलवार । 


तारीखे फीरोजबाही र्ण्ड 

उपहार देकर विदा कर दिया गया / जिस समय सुल्ताव के दरबार में नौरोज * के जइन 

(ममारोह) के दिन समस्त खानो तथा मलिको के उपहार पेश क्यि जा रहे थे और दि के 

नाम से फस्ली पुकारे जा रहे थे, सुल्तान के ग्रायक्रों ने मच पर सुल्तात के सम्मुख बह कविता 
गजन के साथ गा दी । 

कविता 
अलाउह्दीन श्रह उल्लुग कुतलुगें मुअज्जम वार्बक 
विद्ञली खाँ मुश्ररजम का पुत्र तथा प्रथ्वी का बादशाह 

मलिक ग्लाउद्दीन ने अपने पायगाह के समस्त घोडे ख़्वाजा द्ाम्स मुईन की श्रदान 

घर दिये। गायकों को दस हजार तन्के इनाम दिए । इस इनाम से उसकी दानभीलता का 

प्रनुमान किया जा सकता है। दानशीलता, उदारता, गेद खेलने तथा शिवार खैलने में मलिक 

ग्रलाउद्दीन विद्यली खां हिन्दुस्तान तथा खुरासान में प्रसिद्ध था । सुल्तान बत्वत को यद्यपि बह 

उसका चाचा था इसमे लज्जा श्राती थी। वह उसके दान की अधिक्ता से स्ट्ट रहा 

करता था| 

(११४) मेते बल्वन के मन्‍न्री हसन बसरी के भानजे झ्वाजा ज्ञकी से सुना है, कि 

बल्बन वे राज्य-काल में मलिक अलाउद्दीन क्शिसी खाँ के तीर चराने, गेंद खेलने और शिकार 

खेलने के समाचार बग्रदाद में दृष्ट हलाकू को मिले। हलाकू ने मलिक अ्लाउद्दीन के पास एक 

बटार यादगार के तौर पर भेजी । बल्वन के वकीलदर बुजग़ालां क्टार लाया था। हलाकू 

ने उसे सूचना भेजी कि "मलिक अलाउद्दीन से मेरी शोर से कहदे कि मेते तेरे गेंद भौर 

सिका र खेलने की प्रशसा सुन रखी है। मेरी इच्छा है कि तुके देख भी यू । यदि मेरे पास 

चना झाये ती में एराक के राज्य में से आषा तुझे अरदान कर दूगा।” सुल्तान बल्वन को 

इस सन्देशे वा पता लगे गया। वह भ्पने दिल में श्रौर भी स्ट्ट हुआ । उसे यह बात अच्छी 

न लगी और मलिक अलाउद्दीन से उसकी ईर्ष्या भौर बढ़ गईं। मलिक अल्लाउद्दीम में ग्रमेक 

गुण और विशेषतायें थी । बह सुल्तान बल्दन का अमीर हाजिब था । दान तथा वीरता में, 

जीकि सरदारी और नेतृत्व के लिए परम आवश्यक हैं, उसके समान कोई न था। श्रनेष बार 

प्पनी यादगाह एवं इमलाक नष्ट कर चुका था श्र मिलकर तथा घन सम्पत्ति में पहनने के 

वस्त्र के श्रतिरिक्त अपने पास दुछ भ्रधिक न रखा। दुख और हज़ार दुख हैं कि समय के 

हाथो ऐसे दानियों वार अन्त हो गया । भाकाथ ने ऐसे अपने समय के महत्वपूर्ण व्यक्तियों को 

भी भूमि के नोचे कर दिया । 


में, जोकि दानियों का मसिया लिख रहा हैं, उन वलावार बृद्धों में हें जोकि पीने 

सूर्य के समान झोष रह गये हैं । श्रावा्ञ मेरें साथ ऐसी लोतार्ये कर रहा है जोडि उसने 

दिसी बूद्ध है साथ न वी हॉगी। दानियो ओर कलाकारों से इथक्‌ होकर उनको स्मृति में 

रोता हूँ । 
एमादुल-मुल्क रावते प्र 

मुत्तान बत्बन के मलिको में दूसरा प्रतिष्ठित मलित' एमादुल-युल्क रावते प्र था। 
३ ईंदान मैं इस्लाम से पूर्व भी नौरोज का त््योद्वार बडे समारोइ के साथ मनाया जाता था। यह त्वौदयार 
२१ माच को होता था | मुसनमान भी ईंगन की विच्य के परचाद इस समारोइ को मनाने लगे। 
पन्बासी काल में नौरोज बड़ी धूम से मनाया झाता था / वल्‍्डन ने भारतवर्ष में इंद्ननी राज्य दरगर 


को सभी बच्चों बा ऋतुसरण किया। श्स कारय नौरोय हिल्दुस्तान में बड़ी घूम से मनाया जागे 
लगा। 


र्०ण्ड तारीख फीरोजश्याही 


यह एमादुल-मुल्व शम्सी दास था। ब्यम्सों राज्य-वाल में अर्ज शिक्र से अर्ज ममालिक के 
पद पर पहुँचा था। शम्सी पुत्रो के तीस वर्षीय राज्य-काल में भी वही झर्जे ममालिक रहा। 

(११५) सुल्तान बल्वन ने अपने राज्य-काल में झर्जे ममालिक का पद राचते श्र को 

दे दिया। झम्मो राज्य-्काल में रावते अर्ज सुल्तान बल्वन के धनिष्ठ मित्रो में से एक था। 
इस समय तक जब कि करन अर्थात्‌ ६२ वर्ष व्यतीत हो चुके है दीवाने भर्जे ममालिक का 
संचालन रावते पर्ज की आ्राज्ञा तथा ब्रादेश से होता है ! सुल्तान बल्वन रावते भर्ज़ के ऐशवर्य 
तथा सम्मात का बडा ध्यान रखता था। उसने आदेश दे दिया था कि उस पद पर बढुत 
बड़े-बद़े बल्वनी खान और मलिक नियुक्त क्ये जायें। दीवाने भ्र्ज में उन्हे पूर्णा अधिकार प्राप्त * 
हो । जो सवार भी भर्ज के समय रावत को योग्य तथा सुव्यवस्थित हृष्टिगोचर हो, उसका 
वेतन पहले की अपेक्षा बढा दिया जाय, उसे ख़िलग्रत प्रदात की जाय झोर उसका सम्मान 
क्या जाय | यदि हश्मे हजरत के कसी सवार पर कोई दुर्घटना पड़ जाती झौर वह 
एमादुल मुल्क रावते भ्र्ज से निवेदन वरना कि मुझ पर ऐसी झाफ्त भ्रा पडी हैं कि मेरा घोड़ा 
और अस्न-शस्त्र किसी दुर्घटना में नप्थ हो चुके हैं, तो रावते भर्ज उसकी सहायता करता था । 
अपने पास से उसको सहायता और मदद प्रदान करता और कहता, “मे हश्म का सरदार हू श्रोर 
यदि में हइम के कष्टो का निवारण न करूँ ती मेरी सरदारी शणास्पद एवं व्यर्थ है। रावते 
प्रजे को समस्त सेना के प्रति माता-पिता के समान ऋृपा-हष्टि रखनो चाहिये ।” यदि किसी 
सवार का धोडा दु्बंल पाता धो उसके विषय में पूछताछ करता कि वह दुशाचारी और शरावी 
तो नही है। यदि उसे दुराक्ारी न प्रातः तो उसे अ्प्रवी पायग्रांह से मोढा ताजा घोड़ा 
प्रदान कर देता, या उसके हाथ पर पचास तन्‍्के रखता झौर बहता कि भ्रपना घोड़ा इमसे 
मोटा कर लो । 

रावते भ्रय्जे अत्येक वर्ष दीवाने अर्ज (के कर्मचारियों) को श्रपने तिवास स्थान पर 
बुलवाता था झौर कार्यालय के सभी कर्मंचारियो को वस्त्र प्रदान करता, उतको मेहमान रखता 
भोर अपने पास से बीस हज़ार तन्‍्के दान करता था ताकि वह कमंचारियों के पद के अ्रभुसार 
उनमें वितरित किया जाय । 

(११६) कर्मचारियों को अपने सम्मुख बुलवाता, प्रत्येश से हाथ मिलाता धन्यवाद 
एवं #तज्ञता प्रकट करते हुये कहता कि, 'मे तुमसे निवेदन वरता हू कि तुम लोग बादशाह का, 
जो कि हृइ्म का स्वामी है, मेरा क्योकि में हश्म दा आरिज हू, और हश्म का, क्योकि थे 
देश के नगरो के रक्षक हैं, विशेष ध्यान रखो। हृश्म से किसी वस्तु की रिविवत या श्रन्य 
तरीके में कोई भागा मत रखो । यदि तुम लोग नायवाने श्रर्ण सलिकोी और ग्रमीरों से किसो 
कार्य की पूर्ति हेतु कुछ ले लोगे तो नायबाने अर्ज उसका दुधुना, तीन ग्रना हश्म से वसूल कर 
लेंगे। जो कुछ व्यय करेंगे वह उनके वेतनों से तिकाल कर पूरा कर लेंगे। एक तिहाई या 
चोधाई तुमकी दे देंगे और दो तिहाई या त्तीन चौथाई बीच ही से उडा देगे। इस प्रकार हृश्म 
का विनाश हो जायगा ।” वह इस बात को उचित न समभता था कि हम्म के वेतन में से 
किसी प्रकार एक जीतल भी कम हो जाय या हश्म को किसी कारण दुख अथवा कप्ट पहुँचे । 
अनेक बार भर्ज की गद्दी पर से वँठे बैठे उसने घोषणा की थी कि “सभी उपस्थित जन सुनलें 
कि राज्य व्यवस्था एवं शासन प्रवन्ध का रक्षक भौर सहायक, “में हें, वयोंकि हृइ्म मेरे 
हाथ में दे दो गई है। इसका प्रबन्ध और इसकी कठिनाइयो तथा वलेश को दूर करने का 
कार्य-मार मेरे ऊपर है। यदि में हश्म के कार्य में असावधानी करता हु भर रात दिन 

१ फतावाये जहाँदारी एृ० ६७ ब ६८ ब । 


तारीसे पीरोजचाही र्०ण्ञ् 


उनकी उन्नति वी चिन्ता नहीं वरता, हृश्म को अपने भाइयो और पुत्रों से बइकर नहीं 
सममभता तो इस लोक में हरामखोर प्रसिद्ध हो जाऊँगा और देयामत में भगवान्‌ के सिहासन 
के सम्मुख लज्जित रूगा ।/ , 


दीवाने अर्ज में लोग एमाढुल-मुल्क रावते अर्ज़ का भोजन खाते थे। भोजन के पचास 
साठ थाल दीवान में लाये जाते जिनमें मेदे की रोटियाँ, भेड का उत्तम माँस, वयूतर और 
मुर्गी के चूजे,* सेंकी हुईं ग्रौर तली हुईं टिकियाँ, अनेक प्रकार के शर्वत, पुका और पान द्वोते 
थ। सभी नवीहिन्दो (मु शियो), सहमुल हश्मान दथा उनके नायब, चाउश, नकीब, नायबे झर्जे 
ममालिक, प्रतिष्ठित अमीर और बे जिन्हे दीवाने श्रर्ज़ में कोई विशेष स्थान प्राप्त होता, 
दस्तरण्वावर पर बेठते भोर भोजन करते थे। जो भोजन शेप रह जाता वह दखेशो 
(भिखारियो) को दे दिया जाता था। बहुत से ऐसे व्यक्ति जो दस्तरख्वान पर न बैठ सकते 
थे, उन्हें भी एमादुल-मुल्क के दस्तरखूवान से भोजन भेजा जाता था । 

(११७) रावते श्र पान खाने के लिये प्रसिद्ध था, उसको झ्रादत थी कि बह जल्द-जल्द 
पान माँगा करता था, जितनी बार भी उसको पान दिया जाता, उतनी बार उसी प्रकार के 
पान समस्त लोगो को, जो उसके निकट बैठे भ्रथवा खडे होते, चाहे उन्हे कोई पहचानता हो 
या न पहचानता हो, पान दिये जाते थे । जिस समय तक बह दीवान में बैठता, पचास साठ 
पात्र बनाने वाले दास उसे पान देने में लगे रहते । रावते अर्ज़ में प्राचीन मल्रिको तथा बड़े बडे 
खानो का ठाट बाट तथा ऐड्वर्य पाया जाता था। वह लोगो को अत्यधिक दान-पुण्य क्या 
बरता था । दान के लिये उसने अनेब गाँव वकफ कर दिगे थे। इस समय, जब वि उसकी 
मृत्यु को कई करन व्यतीत हो छुके हैं, गाँव वत्त मान हैं शलौर उन गाँवों की झाय उन लोगो 
को प्रदान की जाती है, जिन्हें मधिक आवश्यकता होती है। उनसे उसकी भ्रात्मा बी शान्ति 
फे लिये भोजन वित्तरण होता है और कुरान पढा जाता है। 


फखरुद्दीन फोतवाल 

भुल्तान बल्ब वे राज्य-दाल के मलियो में तीसरा विशेष प्रतिष्ठित मलिक, मतेकुल- 
उमरा फ्वरुद्दीन कोतवाल था । वह अपने दान पुष्य के लिये झहर में बडा प्रसिद्ध था। बारह 
हजार कुरान पढने बालो को वह वद्णीफे! दिया करता था। वे लोग दिन के बारह घटे 
कुरान पढ़ा करते थे शोर उनमें से कुछ लोग पूर्ण कुरान पढ डालते थे। वह साल के तीन सो 
साठ दिल में प्रतिदिन प्रीष्म, क्षीत तथा वर्षा श्रतुशो में नया वस्त्र (वबा, यक्‍ता, पीराहन, 
इज़ार, दस्तारचा*) घारण करता था । जिस वस्त्र को एव वार पहन लैता उसे दुवारा न 
पहुाता । जो क्पडा उतारता उम न्‍्योछावर और दान में दे देता। इसो प्रकार उसको 
चारपाई श्रौर फर्श भी नया होता था। यह सब एकत्रित होता रहता ओर अनाथ कन्‍्याग्रो 
तथा विर्धनो की वस्याओं को दहेज़ में दिया जाता था। प्रत्येक वर्ष एक हजार निर्धव 
बन्याग्रो के विवाह के अवसर पर दहेज़ दिया जाता था। जो वोई क्तावे नकल वरने दाला 
कोई कुरान नवल करके लाता, उसके लिये उपहार भेंट बरता भौर कुरान ले लैता भौर 





२१ बच्चे । 

३ चेइबपदा तिस पर सना रस रर साथा जादा ई । 

३ आर्थिक सद्वायता । 

४ भिन्न सिन्न प्रकार के वस्त्र । (वरता अथवा यरतरीर्मी के मौसम में पशनने का कपड़ा, पीराइन- 
फमीस । इज़ार कमा अथवा सिचवार। दस्तारचा छोरी पगड़ी अथवा रूमाल । 


२०६ नारीसे पीरोडशाही 


किसी हँसे यो दे देता जोकि कुरान पढ़ना जानता थाया उसको माद करने की इच्छा 
रखता था। है 

(११८) जो बुछ बृत्तान्‍्त दिया गया हैं, उससे उसके दान-पुष्य वें विषय में भली- 
भाँति अनुमान लगाया जा सकता है। उसने छुमा मस्जिद के बडे द्वार वे सामने प्रपना रोजा 
निर्मित कराया । लोग उसकी झात्मा की श्ञान्ति के लिये वहाँ फातेहां पढ़ा करते हैं । 


अमीर झली सरजानदार (हातिम खाँ) 


चौथा मलिक जोकि सुल्तान बल्वन वे राज्यन्काल के मल्तित्रों में बडा विशेष स्थान 
रखता था, वह सुल्तान बल्वन मा मौलाज्ादा मलिक भ्रमीर भ्॒ली सरजातदार था। उसके दाव 
की भ्रधिकता के कारण उसे हातिम खाँ के नाम से पुकारा जाता था। प्रभीर खुनरो के दीवान 
में उसकी बहुत बडी प्रशसा पाई जाती है। पमीर खुसरो उसका सेवक था झौर उसके नाम 
पर उसने भ्रस्पनामे* वी रचना की है। उसमें से दो तीन छद॑ निम्नावित हैं-- 
अपने समय का दाह, जिसके भधिशार में राज्य और दीन हैं 
क्वीन के ऊपर वह सम्मान का सूर्य है । 
उसका नाम झली है और साहस में 
बह झली की भांति दुलदुल" सवार धिह हैं । 
संसार को वह लगाम की तरह हिला देता है । 
एक कोडे मे सब जीत लेता है । 
वह बडा दानी, उत्कृष्ट, विचित्र, भौर महत्वशाली मौलाज्ादा था। वह पपने समय वा 
*शाह' कहलाता था। उसका नाम हातिम खाँ पड गया था। उस बादशाह था चैभव प्रौर 
ऐंश्वर्य किस सीमा पर होगा जबकि उसके एक दास के पुत्र को उसके बाल मे भौर उसके 
राज्य-काल की समाप्ति के पश्चात्‌ शाह कहा जाता है और हातिम खाँ के वाम से पुकारा 
जाता है । मलिक झमीर अली सरजातदार वा दान हज़ारों तक पहुँच छुका था। भमीर खूसरो 
ने उसकी प्रशसा में इस प्रकार लिखा है-- 
(पद) 


में ख़ान के दान के हाथ को मानो समुद्र क्टू, 

मेरा हृदय काँप उठता है बयोकि में इस योग्य नहीं । 

कभी उसका दान हथेली पर याकूत से भरा खज़ाना लिये रहता है। 

जोकि मेरी हथेली तक पहुँचने के लिए उसको त्ुण ज्ञात होता है । 

जिसको कम स्रे कम दान देता वह भी सौ से कम न पराता। जिस किसी को घोड़ा और 

वस्त्र प्रदान करता उसे बिना चाँदी के तन्‍्को की थैली के न देता । गलियों में फिरने वाले 
दरवेशो को भी सोने चांदी के तन्‍्के श्रदान किया करता था, जीतल का श्वब्द उसके मुह से न 
निकलता था। उसके दान के समाचार जब सुल्तान बल्बन को प्रात्त होते तो, यद्यपि वह शीक्र 
सष्ट हो जाने वाला व्यक्ति था, उसे इस पर बडी प्रसत्ता होती । 

(११६) वह भगवान्‌ को धन्यवाद देता कि 'मेरा मौलाज्ञादा इतना दानी 
तथा उदार है कि इस काल के बडे-बडे दानी उसके सम्मुख अपने हाथ फैलाते हैं । 
अपने समकालीनों में दान के विषय में वह सबसे आगे बढा हुआ है। उसको 

१ थह्द कविता श्रमीर खुसरों के दीवान युरैतुल कमाल में सम्मिलित है । 
२ अली के घोड़े का नाम दुलदुल था । अलो अपनी वीरता के लिये बड़े प्रत्तिद्ध मे । 
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दान द्वारा जो प्रतिष्ठा श्रात होती है वह वाह्तव में मुझ तक पहुँचती है।' उसके दान तथा 
उदारता का जितना अधिक हाल वह सुनता उतना ही उस का इनाम और अदता वढा देता । 

एक दिन सुल्ताव वल्वन ने उससे कहा कि 'ऐ अली ! मैने सुना है कि तू मदिरा की 
महफिल में मदिरा-पान करता है और नशे में लोगो को दान देता है। में तो यह उत्तम 
समभता हूँ कि चूंतन्य अवस्था में दान किया कर ।' जिस दिन सुल्तान ने उससे यह बचन कहे 
उस दिन से हातिभ सराँ ने मदिरा-पान त्याग दिया और चंतन्य अवस्था में पहले को अपेक्षा 
जवकि यह मदिय पान की महक्लों में दान करता था, कही अधिक दान करने लगा। 
शम्सी काल के कुछ प्रतिष्ठित अमीर वल्वन के राज्य-काल में भी यादगार के रूप में शेप थे। 
इन लोगो को उपस्थिति के कारण उसके राज्य-काल को इतनी शोभा प्राप्त हुई कि उसके 
समान ने किसी ने आँख से देखा श्रौर न कान से सुना । 

बल्बनी राज्य-काल के अश्रमीरों की दानशीलता 

इस तारीले फीरोजशाही के सकलन-कर्ता ने अपने नाना सिपहसालार हुसाम्ुद्दीन 
वकीलदर से सुना है कि शम्सी तथा नासियी और कुछ बल्वनी खान झौर मलिक एक दूसरे से 
अक्ता, घन सम्पत्ति, पद और सम्मान के कारण परम्पर ईर्ष्या, द्वेष तथा विरोध न करते थे, 
अपितु वे एक दुसरे की दानशील़ता पर ईरप्या करते हुये बढ जाने वा प्रयत्न करते रहते थे । 
यदि कोई खान झयवा मलिक यह सुन पाता कि झ्मुक खान अथवा अ्रमुक मलिक के दस्तर- 
ख्वान से पाँच सौ मनुष्यों को भोजन प्रास हुआ है तो उसे इस बात से लज्जा आती थी और 
वह इस बात का प्रयत्न किया करता था कि उसके दस्तरख्वान से हजार मनुष्य भोजन करलें । 
यदि कोई उसके पास पहुच कर यह कहता कि अम्रुक मलिक अपनी सवारी के समय दो सौ 
सम्के न्यौछावर करता है तो उन्‍्ह इससे लज्जा भातो और वे इस बात का प्रयत्न करते कि 
अपनी सवारी के समय चार सौ तन्‍्के न्यौछावर कर दें। यदि कोई व्यक्ति ग्रपवी भदिरान्पाग, 
की महफिल में पचास घोडे दान करता और दो सौ झ्ादमियो को वस्त्र प्रदान करताततों 
दूसरे को यह सुनकर स्पर्धा होती और वह इस बात की व्यवस्था बरता कि सौ धोड़े न्‍्यौछावर 
करे और पाँच सौ मनुष्यों को बस्त्र प्रदान करे । 

(१२०) उस समय के मलिक, खान तथा गण्यमान्य व्यक्ति दान-पृष्य और न्‍्यौछावर 
के कारण सर्देदा ऋणी रहा करते थे । महफिलो के श्रतिरिक्त उनके घरों में सोने चांदी का 
कोई चिह्न भी व पाया जाता / दान परषण्य की श्रधिक्ता के कारण उन्हे अपने परो में कुछ 
एक्त्र करने और गाने की समस्या ही उत्पन्न त होती । वे एक दूसरे की बराबरी दान-पुण्य 
म क्या वरते थे। देहली के साहु और मुलतानी जो इतने घनी हो गये हैं, उसका कारए 
प्राचीन मलिक शौर अमोर हैं। वे लॉग मुलतानियो और साहो से यथा-सम्मव ऋण लिया 
करते थे । अक्ता से ऋण-दाताओ्रो को उनके (दिये हुये) ऋण के साथ प्रन्य इनाम भी देते थे । 
जब खान झोर मलिक महफिल करते शोर प्रतिष्ठित लोग मेहमान होते तो उनके कर्मचारी 
मुलतासियों और साहो के पास भागते, ब्याज पर क्र लेते और अपने नाम से रसीद दे 
देते थे | 

बुगरा खाँ का लखनोती से बुलवाया जाना 

प्रव में मुल्तान वल्वन के समवाजीन श्रतिप्ठित अ्मीरों के वर्णन को छोड़कर, जिनमें 
अनेक गुण थे, वल्वन के राज्यनाल का शेष हाल लिखता हूैं। जब सुल्तान बल्बन खाने 
शहीद वी मृत्यु के शोक एवं पीछा से पूर्णतया टूट गया, तो उसने अपने लघु पृत्र बुगरा साँ को 
लखनौनी से देहली में दुववाया । उसने कहा कि, “मुमे तेरे बडे भाई को मृत्यु ते रोगी बना 
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दिया है और में श्रव एव पला सूर्य वन वर रह गया हूँ। कौन जानता है कि वया हो जाय । 
हे पुत्र | झव मह समय ऐसा नहीं वितू भनुपस्थित रहे। तेरे भ्रतिरिक्त मेरा भव कोई 
दूसरा पुन नहीं है। तूद्दी मेरा स्थान ग्रहण बरेगा। बंखुमरों तथा कंबुवाद जोकि तुम 
दोनों के पुत्र हैं झौर जिनका परालन-पोपण मेने ही दिया है, भभी नवश्रुवक हैं। उस्होंने 
समय के शौतोष्ण का श्रास्वादत नहीं क्या है । यदि मेरे पश्चात्‌ राज्य इनको मिय जायगा 
तो वे अपनी विलासप्रियता और युवावस्था के कारण बादशाही के प्रति जो कतेंव्य हैं, उनका 
पालन मे कर सकेगे श्रौर देहली का राज्य पुन उसी प्रकार बच्चो का खेल हो जायगा, 
जैसा कि सुल्तान झम्सुद्वीत की मृत्यु के पश्चात्‌ एन करन तक रहा ।' 

(१२१) "यदि हू लखनौती में रहता है, झौर देहली के राज स्िहासन पर बोई श्रम्य 
विराजमान होता है तो तुके उसके भ्रधीन रहना पड़ेगा! यदि तू देहली के राज सिहासन 
पर विराजमान हो जायगा तो जो कोई भो लखनगोती का शासवः' होगा वह तेरे प्रधीन रहेगा । 
इम बात पर ध्यात दे और मेरे निकट से दूर न हो तथा लखनोती को प्ररथानत बरने मी 
इच्छा मत कर ।/ 

बुगरा खाँ की लखनोती को पुनः चापिसी 

चुगश खाँ बहुत ही जल्दबाज शाहजादा था श्र यह न जानता था वि प्रासमान वे 
उलट फेर से प्रत्येक कार्य में विध्न पड जाता है और भ्रत्येक शोर से दुघंटना उपस्थित हो 
जाती है । वह कुछ समय तन ग्रयते पिता के साथ देहली में रहा और सुल्तान को उसे 
दुख से कुछ छुटकारा मिल गया। बुगशा साँ फिर लखनौती लौदने के श्रबल लोभ में 
फस गया । बहाना करके बिना पिता की झाज्ञा के ललनौती वी ओर प्रस्थान कर दिया । 

सुल्तान की मृत्यु तथा केखुसरों को उत्तराधिकारी बनाना 

बुगरा खाँ के पुत का नाम कैकुबाद था। उसका पालन-पोपण सुल्तान के निरीक्षण में 
में हुआ था । वही सुल्तान के पास रह गया | ब्रुगरा खाँ लखनौती पहुँच भी न पाया था, फि 
सुल्तान पुन बीमार पडा। इस बार सुल्तान का रोग बहुत बढ़ ग्रया। सुल्तान मे समझ 
लिया कि भ्रब अन्तिम समय झा गया और जीवन से हाथ घी घिया। इसी रोग वी दशा 
में मरने स तीन दिन पूर्व, मलेकुल उमरा कोतवाल देहली, रवाजा हुमैंन बसरो, मंत्री और 
अपने कुछ विश्वासपात्र मलिकों को अ्रपने सम्मुख बुलवाया। मतेबुल-उमरा से कहा कि, 

“तू ब्रद्ध हा चुका है भौर बडा अनुभवी है । राज्यों के उलट फेर वा देस छुका है। तुझे 
ज्ञात है कि बादशाहो का झन्त किस प्रकार हो जाता है। में देखता हू वि मेरा अन्तिम समय 
निकठ है। मेरे शासन वा समय शेष नहीं । मेरे हृदय में इस विचार के अतिरिक्त भ्रन्‍्य 
भावना उत्पन नही हाती कि ससार किसी का साथ नहीं देता ) वह श्रस्थायी है। कुछ वर्ष 
हमारे साथ रहा और भ्रव हमे छोड रहा है। उसने जो सभी बादशाहों के साथ किया, वही 
भेरे साथ भी कर रहा है । 

(१२२) “तुम लागो को चाहिये कि मेरे पश्चात्‌ मेरे ज्येष्ठ पुत्र खाने शहीद के पुत्र 
कैसूसरों को राज सिहासन पर वंठाओं। मेने उसे उसके पिता वी मृत्छु वे पश्चात्‌ अपना 
उत्तराधिकारों बनाया है। वह घासन चलाने के योग्य भी है। यद्यत्रि वह ठ्ुवक तथा 
अल्पावस्था का है और राज्य सचातन यथा रूप नही कर सकता तो भी में वया कर सकता हू? 
महमूद जो इस कार्य को कुछ कर सकता था और जिससे लोग डरते भी हैं, लखनोती 
च्‌ल दिया है, जब तक उसको वहाँ से बुलवाया जायगा उस समय तक पत्ता नही क्या से क्या 
ही जायगा। राज सिंहासन बिना बादशाह के नहीं रह सकता। मेरे लिये कुसुसरो के 
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प्रतिरित्त किसी अन्य को बादझाह बनाने वी बसौझत करने वे झतिरिक्त कोई श्रत्य उपाय 
नही ।” यह वसीअत करके मलिकों वो वापस कर दिया । तीसरे दित उसके प्राण परखेल 
उड गये । 

श्रमीरों का कंखुसरो को बादशाह न बना कर कंकुबाद को 

बादशाह बनाना 

कोतवाल श्रौर कोतवालियान शहर में पूर्ण अधिकार वाले, प्रवन्धक झोर अनुभवी 
हो गये थे । वे लोग किसी ऐसे कारण से जिसका सम्बन्ध स्त्रियों के किसी मामले से हैं, 
खाने घहीद से द्वेप रखते थे । उन्होने सोचा कि यदि कंखुसरो बादशाह हो जायगा तो बडी 
आ्रापत्ति होगी । इसी लिये उसी दिन उन्होंने खाने शहीद के पुत्र कं खुसरो को मुल्तान वी झोर 
रबाना कर दिया । बुगरा खाँ के पुत्र कंकुवाद वी पदवी सुल्तान मुइज्जुद्रीन निश्चित की झौर 
उसे राज सिहासन पर झ्रारूढ कर दिया । 


बल्बन का श्रन्तिस संस्कार 

सुल्तान बल्वन वा मृतक शरीर रात के पिछले पहर बूशके लाल से बाहर निकाला 
गया औ्रौर दारुलअ्रमान* में लेजा कर दफन कर दिया गया । 

उम जैसा ऐश्वर्य भोर दैमव वाला शासव जिसने बड़े बेमव तथा ऐंड्वर्य से राज्य 
किया था, भूमि के सिपुर्दं कर दिया गया और चार गज भूमि में दफ्न हो गया । 

छ्न्द 

बादशाह का धन पानी और भाग थे । पानी चला गया भ्रौर श्राग बुक गई । 

झव उसके लिये उसका लावलश्बर मिट्टी ओर राख से भ्रधिकः नहीं। 

उस समय जबकि सुल्तान बल्वन का जनाज़ा बुशके लाल से बाहर लाया गया, समस्त 
मलिको और दरवारियों ने भ्रपने सर पर मिट्टी डाल कर वस्त्र फाड डाले। जनाड़े के पीछे 
नंगे सिर रवाना हुये । 

(१२३) जब सुल्तान वा जनाज़ा दारुल-अमान में लाया गया शोर सुल्तान को भ्रभी 
मिट्टी के सिपु्दं न क्या गया था, मलेकुल-उमरा कोतवाल ने, जोकि गत्यन्त अनुभवी था, 
पुन प्रपने सिर पर मिट्टी डालो और इस प्रकार चिल्ला कर कहा कि सब उपस्थित जनों ने 
सुन लिया । उसने कहा कि, “इस वादशाह की मृत्यु के पश्चात्‌, जिसने कि दो करन तक 
बादशाही वी थी, गह कहा जा सकता है कि अच्छे बुरे, साधारण तथा विशेष लोग उसकी 
राज्य व्यवस्था के विषय में जानकारी रखते हैं। लोगो के उस पर और लोगो के उसके 
ऊपर अनेक भ्धिकार श्रमाशित हो चुके हैं। कोई भी, जो मनुष्य बहलाने 
के गोग्य है, उसके राज्य के पूर्व पानी भी न पी सकता था और कोई वर्ष या छठा 
महीना ऐसा व्यतीत मही होता था, जब कि देहली निवासियों को कोई कट्ट न भोगना होता 
हो। प्रत्येक भ्रयोग्य तवा अनभिज्ञ के हृदय में वादश्ाही की लालसा पैदा हुआ बरती थी 
और वे शासक वन जान की इच्छा क्या वरते थे। वे सब बल्बन के राज्य में श्ान्त हो 
गय थे । हम लोग जोकि इस ग्रनुभवी बादशाह के राज्य-वाल में सुरक्षित थे पुन परेशान 
हो जायेंगे । प्राचीन वश तथा प्रसिद्ध परिवार नष्ट हो जायेंगे ॥” 

सुल्तान बल्बन का शोक 

कोतवाल जिसका वर्णन ऊपर किया गया है, सुल्तान बल्वन को मृत्यु के शोक में छ 

मास तक भूमि पर शयन करता रहा । अन्य मलिक अमीर, सद्र, शहर के प्रतिष्ठित और 
१ सुल्तान के समाधि स्थान का नाम । 


१३७ तारीसे पीरोजगओआादी 


प्य-माय व्यक्ति चातीस दिन तर भूमि पर छयन बरते रहे। बुद्धिमान, अनुभवी श्रौर 
मदार लोग सुल्तान की मृत्छु से बडे दुखी हुये । झहर के प्रतिष्ठित लोग सुल्तान वी 
त्मा की झात्ति के लिये भोजन वॉँटा बरते थे। जिस तिथि से सुल्ताव बल्वन की, जो 
परा्ञाकारियों, हुवम॒ मानने वालो और शान्ति-प्रिय लोगों ने लिये माता-पिता बे सहझ्य था, 
[द्यु हो गई, सर्व साधारण के प्राशों और घन सम्पत्ति की सुरक्षा वा भ्न्‍्त हो गया। राज्य 
ऐ प्रति विश्वास लोगो के हृदय से क्षीण हो गया । उसके पोते मलिक सुल्तान मुइफ्युद्दीन के 
गज्यन्याल को एक साल भी न व्यतीत हुआ्ला था दि झ्नेव पभ्मोरो शौर मलिको के वश्च वा 
एक दूपरे वी शत्रुता वे कारण विनाश हो गया, अनेक प्रतिष्ठित लोगो की केबत अविश्वास 
प्ौर भ्रम के बारण हत्या करा दी गई । इस परेशानी और क्लेश क्षो देखकर लोग वर्षों तक 
पल्वनी राज्य-व्यवस्था को फिर से देसने वी इच्छा करते रहे शोर उस वादशाह वी नीतिवा 
वर्णन लोग बडे घाव से जिद्या करते थे । 


अपने इतिहास के विषय मे वरमी के विचार 

(१२४) मुझ जिया बरतनी ने, जोडि इस तारीसे फीरोजशाही का सक्‍लनकर्ता है, 
इस इतिहास में जादू भर दिया है। इतिहास-वेत्ता जो इस समय सीमुर्ग' झौर वीमिया' 
हो चुज़े हैं, भली भांति जानते हैं, कि एक हजार वप से तारीखे फीरोजयाही के समान जिसमें 
राज्य व्यवस्था के सम्बन्ध में अनेझ बातें झौर भ्रुग सकलित कर दिये गये हैं, कोई इतिहास- 
बूपर कुछ नही लिख सवा है! मुझे दुख है कि में क्या करूं, कस के सम्मुख विलाप करूं, 
किस की सेवा में निवेदन करूँ कि इस इतिहास की दूसरे इतिहासों से तुलता करें और इसे 
जाँच, मेरे परिश्रम के प्रति न्याय करें, क्योकि मेने प्रत्येक पक्ति ही नही प्रपितु प्रत्येक 
बावयाश में सुल्तानों के राज्य-व्यवस्था और हाल के विपय में श्रतेक झाइचर्यअनक झौर उत्तम 
बात लिखी हैं। बादशाहो की बादबाही की अच्छाइयाँ ओर थ्रुराइयाँ नाना प्रकार से स्पष्ट 
एवं सकत द्वारा अत्युत्तम शैली, ढग और ग्रन्दाज् से खोल कर लिख दी हैं। मेरे हृदय को 
इतिहासवेत्ताओ, इतिहास के सूल्याक्न बरने वालो और उसके प्रति अपने कतंव्यो का पालन 
बरनें वालो के अभाव से बहुत दुख होता है । में कहता हैं और शपथ लेकर कहता हैँ और 
मुझे अल्लाह वी शपथ हे वि यदि जमशेद झौर कंखुसरो, जोकि ससार भर के बादबाह थे, 
या नौशेरवाँ और परवेद् जिन्होंने विशेष प्रकार से बादशाही की है, जीवित होते तो में यह 
इतिहास उनके सम्मुख ले जाता । यदि वे भ्रपनी बुद्धिमत्ता श्रोर इतिहास-ज्ञान तथा प्रेम के कारण 
इस इतिहास की दूसरे इतिहासो से तुलना कराते, तो लोग उन वादशाहो के घिहासन के सम्मुख 
इस इतिहास पर गर्व करते श्रोर उन बादेशाहो की कृप्रा और दया से मेरा सम्मान और मेरे 
इतिहास के ग्रुणा विशेष एवं श्र्वं साघारण व्यक्तियों के हृदय पर श्रकति हो जाते। यद्यपि 
उपर्युक्त विचार एक अनुचित एवं असम्भव विचार है, तथापि कम्र से कम यदि अरस्तु और बुजचे- 
मेहर इस इतिहास पर हृष्टिपात वरते तो वे मेरे साथ न्याय करते श्रौर मेरी प्रशसा होती ! यदि 
इस कामना को भी पागलपन समभा जाय तो इतना तो होता कि यह इतिहास सुल्तान महमुद 
और सुल्तान सजर के हाथो तक पहुँच जाता जिससे इतिहास और इतिहास की रचना का 
सम्मान इस्लामी राज्यों में उत्तन्न हो जाता । 
३ एक चिड़िया जिसके विषय में प्रसिद्ध है कि उसने रुस्तम के दिता जाल का पालन पोषण क्या था। 

जियाउद्दीन बरनी के बहने का तात्पय यद है कि इतिदासवेत्ता कहीं नहीं पाये जाते । 


२ ५क् श्रौषधि जिमके विधय में प्रसिद्ध है कि उसके द्वारा पीतन और तांबे झो सोना बना लिया जाता था 
और जो अप्राप्य है । 


सारीसे पीगेजधाही २११ 


(१२५) उस छेद से बड़ पर जिसगो मैं उपर्युक्त पत्तियों में प्रश्ठ दिया है, एक 
भति विचित्र खेद गेरे दृदय में बैठ छुपा है। बट इस प्रगार है हि मेरे समक्ातीन बादशाह 
वो (जिसकी आयु हजार वर्ष की हो) इतिहास से विशेष रूचि है। इस विद्या वा उसे ज्ञात 
है। उमे इसमें बडा भाएदद झाता है, परन्तु में वया बरें। गेरे झश्नुग्रों ने मुझे अनदाता से 
बहुन दूर कर दिया है और गें उनवे निवट नही पहुँच सकता । मेरा यह वन्त नहीं वि में इस 
इतिहाम वो उसकी झुभ दृष्टि तक से जा सर । यदि यह इतिहास जिसे मेने उसके शुभ नाम 
से सम्मानित किया है और जिसमें उसके राज्य वा इतिहास तथा नेजियों भौर भ्रच्छाइयों वा 
वर्णन किया है, उसके राज सिहासन वे सम्मुख पेश हो जाय, भौर वह उसका प्रध्ययत करके 
उमे सम्मानित कर दे, तो में समस्त दु खो से मुक्त हो जाऊँगा। मेरी जो भी कामनायें मेरे 
हृदय में उठती हैं वे मेरे अमाग्य के कारण दब जाती हैं । में झल्ताह वी, जोवि' सव से बढ़ा 
और पूज्य एवं पवित्र है, शपथ सेवर बहता हैं, कि मेरा दिल बहुत द्वट चुका है भौर इस 
दशा में, में भगवान्‌ से प्रार्थना बरता हूँ वि हे भगवान्‌ ! मेरे केश, दु सो, व्यादुजता और 
दरिद्रता पर दया कर और ऐसा कर कि मेरा यह इतिहास खुदावन्दे श्रालम, बादशादे बनी 
प्रादम (अन्नदाता शोर मनुप्य जाति के बादशाह) फीरोजशाह सुल्तान खनदल्लाहो मुल्कहू व 
मुल्तानहू वे सामने पहुँच जाय झौर मेने जो बुछ परिश्रम किया है यह व्यर्थ न हो । 


अस्मुल्तानुल अकरम मुइज़्जुद्दुनियां वद्दीन 
केकुबाद 


(१२६) काजी सद्रेजहाँ जलालुद्दीन काशानी, सुल्तान शम्मुद्दीन वार पुत्र बयूपुस, 
खाने खुरासान, मलेबुल उमरा कोतवाल बक, हिंझत्र खाँ मलिक शाहक लश्कर खाँ, मतिव 
इल््तियारुद्दीन जीजू, हातिम खाँ, अमीरअली सरजानदार, शाइस्ता खाँ मलिक जलालुद्दीन 
खलजी, मलिक निज्ञामुद्दीन दादवक, मलिक क्थिमुद्दीन श्रला दबीर", मलिक इत्तियारद्दीन 
तुर्की, मलिक एतिमुर कच्छुन, मलिक यशर सुल्तानी, मलिक मुहम्मद बक्वक बारबक,_ मलिक 
ग्रइज्जुद्दीन खुरंम, मलिक नुसरत सुब्बाह, मलिक तुर्मती शहनये पील, मलिक नुसरतुद्दीन 
राना बहने पील, मलिक ताजुद्दीव कूची, मलिक अ्लोशह कोहजुदी, मलिक पखरद्वीव 
कूची, मलिक ताऊुद्दीन कीरवक, मलिक अइफ्जुद्दीन गोरी, मलिक सैफुद्दीन ताहजन, मलिक 
अलाउद्दीन ताजिर, मलिक नसीरुद्दीत उलुमची, मलिक ताहुद्दीन माखुद, मलिव नुसरतुद्दीन 
नसरुल्‍लाह, भलिक ऐनुद्रीत हिरनमार, मलिक जियाउद्दीन जहजी, मलिक ऐनुट्रीन वर्मश, मलिव 
रकनुद्दीन, मलिक सैफुद्दीन कीरबक, मलिव नासिरुद्वीन मक़हारी, मलिक क्मासुद्दीन महियार, 
मलिक इस्तियारुद्दीन गाजी, मलिक नसीरद्दीन सेफे* सुल्तानी, मलिक इउजुद्दीन यर्गों खाँ, 
मलिक जैनुद्दीन शर्के शुक्र, मलिक इख्तियारद्वीन ससनत, हेवत खाँ का पुत्र मलिक हुसामुद्दीन, 
कलुंग का नाती मलिक हिजन्न दीन, मलिक बहाउलमुल्क हीलमी । 


वा तक +-२+--+-....0ह828लु282ु 
१ थुस्तक में इलाका दबीर दँ किन्तु अला दबीर उचित शात होता है । 
२ पुस्तक में सैफर है । 


र१२ 


घल्नाह के नाम से जोकि रहमान शोर रहीम है 
समस्त प्रशमा भगवान्‌ के लिये है जो विश्व का पालक है । 

(१२७) और बहुत बहुत दुरद शोर बहुत बहुत सलाम उसके रसूल मुहम्मद पर झौर 
इसकी सन्‍्तान पर, 

सुइज़्जुद्वीन कंकुबाद का सिहासनारोहरा 

हू तुच्छ हिंतेपी शियांबरनी, जोडि इस तारीखे फीरोडथाही का सकक्‍लनलर्ता है, 
इस प्रकार निवेदन करता है कि सुल्तान बल्बन के पोते सुल्तान मुइरंजृदीन बकुबाद वे” 
सिहासनारोहगा के समय यह तुच्छ अल्पावस्था में था । जो बुछ उसने इस तारीख में सुल्तान 
मुइज्युद्वीन की राज्यव्यवस्था का वर्शोन या इतिहास लिखा है, वह उसने श्पने पिठा 
मुईदुलमुल्व॒ तथा अपने गुरुजनों से, जोकि श्रपने समय वे श्राचार्य थे, सुतक्र लिखा है। उसने 
उनसे सुना है कि ६८५ हिं०" में बुगरा खाँ का पुत्र एवं सुल्तान बल्वन का पोता, मुल्तान 
मुइफ्जुहीन कैकुवाद बल्वन के राज सिहासन पर झ्रारूढ हुआ । जिस समय यह बादशाह देहली 
के राज भिद्दामन पर वँठा, उसकी अवस्था सत्रह झ्ठारह वर्ष की थी । 

(१२८) यह शाहजादा सुल्तान मुइज्जुद्ीन बहुत वडा सदाचारी था। उसका 
चरित्र तथा स्वमाव बहुत ही पवित्र एवं उत्कृष्ट था। वह बडा रूपवान था । उसके हृदय 
में भोग विलास, सुखमोग, वाम-वासना तथा इन्द्रिय लोलुपता वी इच्छा वडी प्रवल थी । 
वाल्यावस्पा से राज मिहासन पर पहुँचने के समय तक उसका पालन-पोषण उसके दादा सुल्तान 
बल्बन के नियन्त्रण में हुआ था । उसके ऊपर अनेक कठोर निरीक्षक नियुक्त थे, जो इस बात की 
देख रेख किया करते थे कि उस भोग विलास की रुचि तथा काम वासना से दूर रखा जाय । 
सुल्तान बल्वन के भय से उसके निरीक्षक इस बात की भाज्ञा न देते थे विः वह किसी सुन्दरी 
की ओर हृष्टि पात वर सके अथवा मदिरा का ध्याला प्री सके। रात दिन कठोर झ्रतावक * 
नियुक्त रहते जोकि उसे ग्रनुशासन में भ्रोर ठीक से रखने का श्रयत्न करते रहते थे। भ्रुरुजन 
उसे लिखना, पढ़ना श्लोर अनुशासन वी शिक्षा प्रदात क्या करते थे। वे उसे बाण फेंकने, 
गेंद खेलने और भाला चलाने की शिक्षा दते तथा उसे भ्रनुशासद से न निकलने एवं कुमार्गं 
पर चती झौर नैतिकता म॑ गिरी बात करने का झवसर न देते थे । 

३ ६८६ ६ि० (१२-७--८ ६०) होनी चाद्िव । तारीखे मुद्रारकशाही में कक्ब्ाद के विद्ामनारोइय 
का प्रारम्मिक द्वाल इस प्रकार लिखा है । हि 
उसका सिंदासनारूद़ होना 
सुल्तान सुश्जजुद्दीन कैकुबाद जुगरों स्राँ का पुत्र श्रौर सुल्तान रायाम॒रीन बल्वन का पौजथा।* 
शोरणद सस्झारों के पश्चप्त्‌ मुहझजदोन अमीरों, पलिकों, इसमें; द और काड़ियों की इब्थजुसाए 
६८ दि० (१२८७ ई०) म र'त सिंद्ासन १र विरानमान हुआ | प्रज्ञ व इर श्री के लोगों ने उसके 
प्रति स्वामी भक्ति अदर्शित वी। नय॑ सुल्तान ने राज्य के पुराने पदाधिकारियों को अपने पदों पर 
कार्य बरते रहने की आ्राश दी और कुछ नय पदाधिवारियों की भी नियुक्त की ! इस प्रकार मलिक 
चुर्वी को खास ह्वाजिव नियुक्त किया । मज़िक निम्धामुद्दीन थो दादबक बनाया) मलिक जावरजी दो 
सरजानदार का पद प्राप्त हुआ । ख्वाता खतीरुद्दीन को ख्वाताये जडाँ की पदवी मिली । 
छू मास बीतने क परचाव्‌ सुल्तान मुश्झजुद्दीन ने शुक्रवार के दिन किलोखडी में दरबारे 
आम क्िया। (१० ५२५३) 
२ गुरु अथवा निरीक्षक 


र्श्३े 


हि 


श्ड तारीसे पीगेजजारी 


कंकुबाद का भोग विलास 

जब ऐसा व्यक्ति जिसके हृदय में पभी यह विचार था प्यात भी उत्पन्न न हुमा धावि 
यह बादशाह होगा अ्रकस्‍्मात्‌ ऐसे राज सिहासल पर विराजमान हों गया जिसको बा 
ऐवर्य प्राप्त था, ऐसा राज्य पा गया जिसका एक छोर भमुद्र तर पहुँचा था, जिसे 
ऐसी भमृल्य वस्तु प्राप्त हो गई, जिसके लिये लोग यपों तक प्रयत्व विया करते हैं भौर जिसवी 
ग्रावाक्षा में झपने प्रिय प्राण तक भय में डाव देते हैं विन्‍्तु फिर भी उसे नहीं ब्रात्त बर 
पाते, तो जो बुछ्ध भी पढ़ा, लिखा, सुनाया सीखा था पृर्णतया भूत गया। भ्रतुशासन एवं 
बेतिक्ता के सभी पाठ ताव पर रख दिए, भोग विज्ञाम तथा सुप्त भोग्र में मस्त हो गया। 
बगमबासनाझो को राज्य व्यवस्था तथा शासन प्रवस्ध से बढ़ बर सममभने सगरा। जब बहेँ 
मध्ती, क्ठोरता, भय भ्रातव सथा ऐश्वर्य जो लोगो वे हृदय मैं वल्वन मे साठ वर्ष मे राज्य में 
बैठ गया था, उनवे प्रध्य से निकल गया, ता सभी वायों में विध्य पड़ने सभा। 

(१२६) जहाँ प्रमुभवी वृद्ध और प्रति कुशल बादशाह वी शासन व्यवस्था वे बमव 
ज्ञान, समझ दण्ड, सज़ा तथा बन्दीगृह में डाल दिये जाते मी पश्राथका झोर ब्रन्य वष्ट 
पहुँचने के भय से खान भ्रौर मलिको दे हृदय में भोग विव्ञासिता, इन्द्रिय-यरायगाता, मंदिरा- 
पान श्ौर व्यभिचार वा ध्यान भी न होता था भौर पदाधिकारियों तथा श्वासन के सहायकों 
वी जबान पर भोग विलासिता, इन्द्रिय-परायणता, परिहास, विदृषकी भौर गायवों का ताम 
भी ने भ्राता था, वहाँ भ्रव यह बात व रही । युवत्र तथा रूपवान बादशाह में राज मिहासम 
पर झारूढ़ हो जाने से, जिसे कामवासनाझो, भोग विलास के अ्तिरित्त कोई कार्य ही ने था, 
झ्रौर जिस सुख-भोग से रुचि होने के भ्रतिरिक्त राज्य व्यवसध्य! मे वोई सम्बन्ध न था, शासन 
प्रबन्ध को नोतियो तथा उसकी दुर्घटनाओं से बचने वी कोई जानकारी न थी, देश वा 
शासन छित-भिन्न हो गया । भ्ानन्द मनाने बाले, महफिलें करने वाले, विलास-प्रिय छुटकुले- 
बाज, विद्वृषक, जोकि हताश हो छुके थे श्रौर भ्रपमान के बोते में व्यर्थ पडे थे, और जिनका 
पूछने वाला कोई न था, अब अपने भ्पन काय में लग गये | प्रत्येक दीवार वी छाया से गोई 
न कोई रमणी दृष्टियाचर होने लगी और प्रत्येक कोठे से कोई न कोई सुन्दरी भ्रपनौ छवि 
प्रदर्शित करने लगी। श्रत्येक गली में सुमधुर स्वर वाले झोर गज़ल-गायता उत्पन्न ही गये। 
हर मुहल्ले से गाने बजाने की श्रावाजे भान लगी । भोगियों और विलासप्रियों के दिन फिर 
श्रामे । हृरीफो" भौर नदीमो के भाग्य खुल गये । विदृपकों तथा ससखरों को उनके भाग्य 


स्वागत करन लगे । गायकों एवं सुन्दरियों के भाग्य का सितारा चमक उठा और श्मणियों 
तथा सुन्दरियी वा भाग्य चाँद की तरह चमकने लगा । 

(१३०) सुल्तान मुइज्जुद्ीन तथा उसके समय के खानजादे, मलिवजादे, भोगी भौर 
विलासी, विधयी तथा कामुक सब के सव भोग-वितास तथा पब्रामोद-प्रमोद में फेस गये । देश 
के सर्वे साधारण एवं विशेष व्यक्तियों के हृदय मदिरापान, रमशियो, गायों और विदूपको 
की आर आर्दपित होने लगे । देश के नगरो के छोटे, बडे, वृद्ध, युवक, मुख, विद्वान, भ्रालिम, 
शाहिल, हिन्दु-मुसलमान अपने दारयों से यह सिद्ध वरने लगे कि, “राजा के घमर वा प्रजा 
पान्नन फरती है” । राज्य में पहले की श्रपेक्षा अन्य प्रवार के कार्य तथा बातें होने लगी । 
विलासिता के भवन सर्व साधारणों के लिये सुत्न गये । 


कैकुबाद का किलोखड़ी से निवास करना 
सुल्तान मुइज्जुद्दीन ने शहर में निवास कश्ना छोड दिया। राजधानी के कुशके लाल 
१ बादशाह की माँति भोग विलास से रुचि रखने वाले उमके सहचर ] 


तारीसे पी रोजयाही २१५ 


से बाहर निकल कर ममुना सद्ट पर किलोखडी में एक ब्रद्धितीय राज भवन तथा उपवत का 
निर्माण बराया। अपने मलिवो, अमीरो, विश्वासपात्रो, विशेष व्यक्तियों भौर दरवारी 
बर्मचारियों को ले*र वही निवास करने लगा । समस्त मलिक, श्रमीर, विश्वासपात्र, प्रतिष्ठित 
व्यक्ति और बलाकारो ने सुल्ताती राज महल के निकट भपने घर बनवा लिये। उन्होने जब 
यह देखा कि बादशाह की इच्छा विलीखडी म निवास करने वी है तो उन्होने भिन्न भिन्न 
स्थानों पर झ्रपने लिये महल और घर बनवाये | प्रत्येदः समूह के सरदारों ने वही पहुच कर 
निवास करना आरम्भ वर दिया। क्लोखडी पूर्ण रूपेण श्रावाद हो गई। सुल्तान झौर 
उसके दरबार के विशेष तया साधारण व्यक्तियों के भोग विलास में सलग्न और मस्त रहने 
के समाचार, पेंश के चारो झीर फंल गये । देश के चारों श्रोर से गायक, रमणी, चारण, 
मुमधुर स्वर वाले तथा ममखरे, विदृूषक भाड दरबार में पहुचन लगे और प्रत्येक दिश्ला में 
आवादी ही प्रावादी दिखाई पड़ने लगी। दुराचार झौर व्यभिचार प्रारम्भ हो गये । मस्जिदें 
नमाजियो से रिक्त हो गई ॥ भछुणालायें भर गई $ लोणो ने एकान्त वास स्पाण दिया 


कंकुवाद के समकालोनों को विलास-प्रियता 


मदिरा का भाव दसगुना चढ़ गया। लोग भोग विलास में मस्त रहने लगरे। किसी 
के हृदय में शोक, भय, चिन्ता, कष्ट, डर और प्रवरोध का ध्यान भी न रहा। मसखरो, 
भाटों, छुटकुले बादी, विदृषको का सम्मान बढ़ गया । गायकों भौर रमणियों के चब्न्चलपन 
में वृद्धि हो गई । मदिरा और नशे की वस्तुएं बेचते वालो की थैलियाँ सोने श्रौर चांदी के 
तको से भरी रहने लगी । 


(१३१) सुन्दरियां और प्रतिष्ठित गदागाती ' शराव और मदिरा में डूब गये । प्रतिष्ठित 
तथा गण्यमान्य व्यक्तिया को मदिरापान बरने, महफ्ें सजाने, लोगो से वाजो लगाने, गाना 
सुनने, छुआ खेवने, धने नष्ट करने और अपने अ्रमूल्य समय को क्रामीद प्रमोद तथा भोग 
विवाास में नष्ट करने के अतिरिक्त कोई कार्य न रह गया। सक्षेप में, सुल्तान वी 

हफ्लें रमण्ियों तथा गायकों से इस प्रकार सुझोभिव रहती थी कि जो कोई देखता श्रौर 
सुनता, वह झपने हृदय से पुन देखने और सुनने की अमिलापा अपने शेष जीवन में न भुला 
सबता। जिया जहजी तथा हुसाम दरवेश जोकि भ्रयन समय के बहुत बडे विदूषक शोर भाट 
थ झौर विचित्र नदीमों में गिने जाते थे, जो चुटकुलेबाजी और इस प्रकार वी बातो में 
अद्वितीय थे, सुल्तान की व्यत्तिगत महफ्लो के नदीम बन गये । सुल्तान के सम्मुख जो 
चुटकुता कहत या परिहास की बात सुनाते, उसके लिये उन्हे घन सम्पत्ति खिल्रत भौर 
घोडे प्रदान किये जाते | सुल्तान मुइज़्जुद्वीत रात दि भोग विद्यस और आमोद अगोद में 
पडा रहता । 
निज़ञामुद्दीन की उननत्ति 
मलेकुल उमरा कोतवाल देहली का जामाता तथा भतीजा मलिक निजञामुद्दीन, 
मुइृश्णी राज सिहासन के अ्रति निकट होता गया। देखने में त्तो उसे दादबते हजरत और 
सरनायव मलिक नियुक्त क्या गया, परन्तु राज्य व्यवस्था का सचालन वास्तव में उसी को 
देख रेख में हीने लगा। मलिक किवाणनीर अला दवीर* जोकि प्रपनी रचता-शैती में 


२१६ तवारीते फीरोडशाही 


वकीलदर मिय्त्त हुआ । राजनीति वी देख रेख तथा शासन व्यवस्था का कार्ये मलेकुल-उमरा 
के जामाता मलिक निज़ापुलमुल्व' को प्रदाव कर दिया गया, । वह बडा ही चतुर सुब्यवस्थापक, 
कूटनीतिज्ञ भ्ौर सभी बातें भली भाँति समझता था। बल्वनी मलिक जो इस समय बहुत 
बड़ी सख्या में थे भौर जिनदा अधिवार एवं वैभव बडा प्रबल था, मुदृ्ज़ी राज्य के सहायव 
तथा हितैषी बन गये थे, वे सब मलिक निजामुद्दीन की उन्नति से परेशान तथा चिन्तित 
रही लगे ) 
मलिक निज्ञामुद्वीन फो राज्य का लोभ 
(१३२) मलिक तिज्ञामुद्दी] को राज्य वा लोभ सताने लगा। सुल्तान मुइज्शुद्दीन भोग 
विजास में ग्रस्त था । प्रतिष्ठित, अनुभवी श्लोर समय दे झ्ीतोष्ण का झ्रास्वादन विये हुए व्यत्ति 
सम गये कि सलिक निज्ञामुद्दीन उन्हे जीवित न छोडेगा । वे लोग इधर उघर हो गये । मलिकों 
की बिन्ता के बारए राजघानी वे सभी कार्यों में विध्य पडने लगा । बहुत से खेल खानादार* 
मलिकों को राज्य पर अधिकार जमाने की लालसा होते धगी। सुल्तान मुइस्जुद्दीव को 
भोग विलास में तललीन तथा श्रसावधान पात्र मलिक निजामुद्दीन ने देश के राज्य पर 
अधिकार जमाने वे! लिये अपने दाँत तेज़ करने झारम्भ कर दिये । उसते सोच विचार कर 
यह बात भत्री भाँति समझ ली थी कि "सुल्तान बल्वन जो एक प्रनुभवी वृद्ध था तथा साठ वर्ष 
तक देहली पर राज्य कर चुका था, जिसने देश वासियों को अ्नेव उपाय से झपनी मुट्ठी में 
कर लिया था, प्रव मर चुका है । उसका एक श्रुत्र जोकि राज्य के योग्य था, उसके जीवन 
काल ही में परनोकगामी हो गया है । ब्रुगरा खाँ लखनौती में निवास करने लगा है। देश 
के राज्य की सीव जिमे वृद्ध ने सुदृढ़ कर दिया था, श्रव दिन प्रति दिन निबंल होती जा रही 
है । सुल्तान मुइर्जुद्दीन विलास-प्रिय होने के कारण राज्य व्यवस्था वी ओर ध्यान नहीं देता । 
सदि में खाने गहीद के पुथ॒ कैछुसरों को बीच से हटा हू शोर कुछ प्राचीन मलिकों की भी 
सुल्तान मुइर्जुद्दीन से पृथक्‌ कर हू" तो देहली का राज्य सुगमता-पूर्ववा मुफ़े श्रास हो जायगा ।' 
उपडु क्त ढंग के कुत्सित विचार जोकि अति निकष्ट थे इसके मस्तिष्क में चचक्तर लगाया करते थे । 
बह कौखुसरों की जाने के पीछे पड गया । 
कंखुसरो को हत्या 
उसने सुल्तान मुइझ्जुद्दीन स कहा कि 'कैखुसरो राज्य में तेरे थराबर है। उसमें 
बादज्ाही के घुंएा भी पाये जात हैं। मतिकों को उसमे विश्येप प्रेम है ! उन्हे ज्ञात है कि वही 
सु्तान बल्बन का उत्तराधिऋरी है ए 
(१३३) 'यदि कुछ बल्वनी मलिक उसके मित्र हो जायगे तो तुमे एक दिन में राज्य से 
हट देंगे श्रोर उसको देहली के राज सिद्दासव पर आरूढ कर देंगे, श्रत राजनीति इसी में है कि 
उमर मुल्वान से बुलाया जाय और आते मार्ग से हटा दिया जाय ।/ इस कुत्सित विचार से खाने 
झद्दीद के पुत्र कैखुसरों को बुलाने का फरमान भिजवाया। सुल्तान मुइफ्जूहीन जब नये 
में था तो उसी समय मलिक निजामुद्दीन ने उस जैसे बादशाह-जादे के बंध के लिये भाज्ञा 
प्राप्त कर ली। इस कायें के लिये आदमी नियुक्त क्ये गये । रोहतक कस्बे में कैखसरो 
की ह॒त्या कर दी गई ( 
खवाजा खतीर को दण्ड 
कैखुसरों की हत्या से समस्त वल्वनी सरदार जोकि सुल्तान मुइस्जुहीन के सहायक 
त्तथा हितिंपी बन छुके ये, मलिक विज्ञमुद्दीत से भयभीत रहने लगे। मतलिकों को अतिट्ठा 
१ प्रसिद्ध तु अमीर 
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और उनका सम्मान घटने लगा और प्रत्येक भयभीत रहने लगा । मलिव निजामुद्दीत के अधिकार 
बढते ही गये ! मुइज्जुद्दीन के मत्त्री सवाजा खतीर पर आरोप लगा कर यह दण्ड दिया गया 
कि उसे गये पर बैठा कर प्रपमानित करते के लिये झहर में घुमाया जाय। मलिक 
निज़ामुद्दीन का भय सभी प्रतिष्ठित तथा गण्य मान्य व्यक्तियों के हृदय पर चैंठ गया ६ 
मलिक निज़ामुद्दीन सरदारों और शहर के खेल खानादारो के विनाञ् हेतु कटिबद्ध 
हो गया । 
नव मुसलमानों का बध' 

सुल्तान मुइड्जुद्दीन को एकान्त में समझा दिया गया कि “नव मुसलमान अमीर जो 
उच्च पदाधिकारी हैं, और जो तरे विश्वासपात हैं, दलबन्दी कर चुके हैं और तू उन्हें अपना 
मित्र तथा सहायक समझे वँठा है । वे प्रयलशील हैं कि विद्रोह करके राज-भवन में घुस झायें 
और तुमे राज घिहासन से हटा द और तेरे राज्य पर अधिकार जमालें। यह मुगल अमीर 
अपने घरों में एक दिल हो पड्यस्त्र रचते रहते हैं और सभी एक ही समुदाय से सम्बन्धित हैं । 
इनके पास बडा लावलइकर है। उन्होंने यह निश्चय कर लिया है कि प्रवस्मात्‌ विद्रोह 
कर देंगे ” इस बात को सुल्तान को समभाने के बुछ दिन पह्चात्‌ उसने सुल्तान को 
बहका कर उन लोगो को बन्दी बनाने तथा उनकी हत्या कया देने की उससे प्राज्ञा ले ली और 
उनमें से सभी वा राज-भवन में एकत्र किया। बहुतो वी हत्या कराके उन्हे यमुना नदी में 
फिकवा दिया गया । उनके घर बार विध्वस कर दिये गये । 


बल्बन के मौलाज्ञादो का बध 


(१३४) सुल्तान बल्वन के कुछ मौलाज़ादो की, जोकि बढ़े-बडे मलिको और नव मुसलमान 
अमीरो के यहां उठते-बैठते थे, तथा उनके सम्बन्धी थे, बंद बरा दिया और दूरूदूर के 
स्थानों पर स्थित क़िलों में भिजवा दिया। प्राचीन खेल-खानी को जो जड़ पक्‍ड चुके थे, 
नए्-भ्रष्ट कर दिया । 


ग्रन्य अमोरो का दथ तथा उसका प्रभाव 


तत्पक्चात्‌ मलिक शाहक का, जोकि मुल्तान का प्रमीर था, और मलिक तूज़की का 
जोकि बरत की भ्रक्ता का स्वामी और भर्जे ममालिक था और सुल्तान बल्ब॒न के राज्य-वाल से 
बडा प्रभावशाली तथा भ्रधिकार-सम्पन्न हो गया था, बिंसी न कसी उपाय से विनाश वबरा 
दिया । राज भवन के सभी व्यक्तियों तथा झहर के प्रतिष्ठित लोगो को मलिक निज्ञामुद्दीन वे 


१ नव मुसलमाना के विनाश तथा निज्ञामुद्दीन के 


ट बड्यन्त्र का दाल तारीखे मुबारक शाही म॑ इस 
प्रवार लिखा है + 


, नव मुसलमानों के कुछ अमीरों को बन्दी बनाने के उद्देश्य से पक चार्तुर्य पूर्ण थुक्ति निवाली 
गई। मुल्तान के अमीर को आदेश भेता गया द्धि वह यइ बर्णन करते छुए एक प्रतिवाद भेजे कि 
एक बडी सेना के साथ मुल्तान के निबट में दुष्ट मुगलों के आजाने के कारण उसने शादी सेना 
पत्र बरली ईं, भौर शाबुओं पर आक्रमण करके बादशाद के वैमद के आशीर्वाद से उनवो भगा 
दिया दे। सच्षेप्र में, विजय का समापार प्रजा को सुनाने के पश्चात्‌ प्रत्येक अमीर तथा मलिक बधाई 
देने के लिये उपस्थित हुआ। समय पर दरकत करने के लिये मलिक निन्नामुलमुल्क ने अपने पूरे 
साज्ञ सामान, लावलश्कर सद्वित महल के ऊपर स्थान भइण फिया । जब 


ल् मलिक भर अमीर सुल्तान 
के सम्मुय बधाई दुले आये तो मलिक बेग सारिक अमीरे इ/जिड, मलिक शाज़ी अरीलदर । हलक 


परीमुद्दीन नायव बारबक, मलिक बदराम आखर बझ, मलिक जावरडी 

बुर सरजानदार मलिक मुग्रतत्ती 
मुसल्लादार लैमे प्रतिष्ठित व्यक्ति बन्दी बना लिये गये। मुगरलती तथा जावरजी को देश थोडना 
पढ़ा । दूसरे अमीर मार डाले गये । (वृ० ४३) ढ़ है 


हि 
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ह 


यह नही घुना है वि सुल्वात झम्सुद्दीन के सहायकों तथा मित्रो में क्‍या ग्रुण थे ? मैंने उनकी 
प्रशमा तुक से की है कि वे कितनी प्रतिप्ठा, सम्मान और थुजुर्गी रखते थे। सुल्तान बस्सुद्रीन 
में अनेक बार सबके सामने घोषणा की थी कि में विस प्रवार भगवान्‌ के प्रति भपनी इतज्ञता 
प्रकट बर सकता हूँ. क्योकि उसने मुझे ऐसे सहायक तथा' मित्र प्रदान करके सम्मानित किया 
है, जोकि मुझ से हजार ग्रुना भच्छे हैं। सुल्तानो के निश्चित किये हुए नियमो के अनुसार 
वे मेरे आगे पीछे चलते फिरते रहते हैं, मेरे सामने अपना हाथ फंलाते हैं भौर मेरे सामने 
दरबार में खडे रहते हैं ! मुझे उनकी प्रतिष्ठा तथा सम्मान के कारण लण्जा झाती है झौर 
भेरी यह इच्छा होती है कि राज सिंहासन से नीचे उतर कर उनके हाथ पैर छू लूँ।! 

(१३८५) “सुल्तान बल्वन बीस वर्ष तक मलिक भौर बीस वर्ष तक खान रहा। इस भ्रवधि 
से बडे परिश्रम से अनेक विश्वासपात्र, सहायक मित्र, गण्यमान्य तथा प्रतिष्ठित व्यक्ति एकत्र 
किये । जब वह राज सिंहासन पर भ्रारूढ हुआ तो वे विश्वासपात्र शोर श्रद्धितीय व्यक्ति 
उसके मित्र भर सहायक बन गये । निस्सन्‍्देह दोनो बादशाहो की बादश्ाही चुने हुए और 
उत्कू्ट सहायको के कारण सफ्ल रही। उन्होने बडी योग्यता से राज्य व्यवस्था, शासन 
प्रबन्ध और राज्य सचालन क्या । लोग उन पर कयामत तक गर्व तथा उनकी प्रशसा करते 
रहेगे। उन पर इतिहास लिखते रहगे।” इस उपदेश के पश्चात्‌ कोतवाल मे निज्ञामुद्दीन 
से कहा कि, "हे बावा | जा श्रौर अपना काम कर । व्यर्थ की बातें प्रपने मस्तिष्क से निकाल 
दे क्योकि हम से और हम जैसो से बादशाही कदापि नहीं हो सकती ।” निज्ञामुद्दीन ने 
उत्तर दिया कि, “पझ्राप जो कुछ फरमाते हैं, वह उचित है परन्तु मेंन सब लोगों को प्रपना 
दात्रु बना लिया है । सभी यह जानते हैं कि मेरी महत्त्वाकांक्षा बादशाहीं प्राप्त करने की है । 
यदि में इस समय इसे त्याग दूं, तो किसी प्रकार भी जीवित नही रह सकता ।” मलेकुल-उमरा 
ने उससे कहा कि “ यदि तू भ्रपनी महत्त्वाकाक्षा को, जिसके तू कदापि योग्य नही, श्रपने हृदय 
से नही निकाल सकता तो अपने जीवन से, भी हाथ धोले और शपने लिये कोई रक्षा का स्थान 


निश्चित दर ले। भगवान्‌ हम लोगो की रक्षा बरे, जिससे तेटी व्यर्थ वी बाती स्‍झौर 
महत्त्वावाक्षा्रों से हम लोगो का विनाश न हो ।' 


देहली निवासियों द्वारा मलेकुल-उमरा को प्रशंसा तथा निज्ञामुद्दीम 
का राज्य के लिये पडयन्त 


मलेकुल-उमरा ने निजामुद्दीन को जो उपदेश तथा शिक्षा दी तथा ईइ्वर वी इच्छा से 
जो कुछ उँच नीच उसे समकाया, वह शहर के प्रतिष्ठित गण्य-मान्य व्यक्तियों भौर सद्रो वे 
कानों तक पहुँच गया । सभी ने मलेकुल-उमरा की प्रशसा भ्रौर तारीफ की । लोगो के उसके 
शान्ति प्रिय तथा भगवान्‌ से भय रखने के विषय में जो विचार थे, उनमें सौ गुनी वृद्धि 
हो गई, परन्तु मलिक निजामुद्दीन को उस उपदेश से कोई लाभ न हुआ । बादशाही कै लोभ 
ने उसके श्रांख भ्रौर कान क्रमश अन्धे शौर बहरे कर दिये थे। वह बादशाही वे शतरज के 
तख्ते से नित नई चाल चलने लगा । खलजिपो के राज्य के हित्त में दुए्ट समय बल्‍्बनी राज्य 
के सहायको का अन्त कराने लगा । 

(१३६) आकाश निजाम्रद्दीन की अनुभव हीनता तथा अयोग्यता कौ मज़ाक व खिल्ली 
उडाता था झौर खलजियों को बादशाही की बधाई देता था। सुल्तान मुइक्जुद्दीन को 
भी हा हो गया, वि निज्ञामुद्दीन उसे शाज सिहासन से वस्चित करने का भ्रयत्त कर 
रहा है। 


तारीखे फीरोजशादही २२१ 


बुग़रा' खां का लखनौती में बादशाह होना तथा अ्रपने पुत्र को 
समझाने के लिये पत्र भेजना 
निजामुद्दीन वी महत्त्वावाक्षायें देहली के राज्य के समस्त विशेष तथा साधारण 
व्यक्तियों पर स्पष्ट हो गई । जिस समय सुल्तान मुइर्जुद्दीन देहली के राज सिहासन पर 
प्रारढ हुप्रा, तो उसके पिता बुगरा खाँ ने सुल्तान नासिरद्दीन वी पदवी धारण करली और 
लखनीती में भ्रपने माम वा खुत्वा और मिक्‍या चला दिया। पुत्र तथा पिता में पत्र व्यवहार 
होने लगा, पत्रवाहव तथा उलाग एक दूसरे बा पत्र लेकर झाने जाने लगे । सुल्तान मुइस्जुद्दीन 
अपने पिता वे पास लखनौती में उपहार और तोहफे भेजा वरता था। सुल्तान नासिरुद्दीन 
भी पुत्र के लिये थादगार के रूप में वस्तुएं भेजता था। सुल्तान नासिरद्दीन वो लखनौती में यह 
सूचना मिली कि सुल्तान मुइछ्जुद्दीन भोग विलास में व्यस्त है, निज्ञामुद्दीन ने भ्रनेव उपयोगी 
मलिकों तया झमोरों वा सुल्तान मुइस्जुद्दीन की श्राज्ञा से बघ बरा दिया है, 
वह यहाँ तब बढ़ गया है कि शीघ्र ही सुल्तान मुइस्जुद्दीन को भी राज्य से वडिचित 
कर देगा, देहती वे राज्य पर श्रधिकार जमा लेगा। इस प्रयार वे समाचारों के 
निरन्तर पहुँचने पर सुल्तान नासिरदीन ने अपने पुत्र को उपदेश तथा परामर्श देते हुए पत्र 
लिखने आरम्म वर दिये। मत्रिक निज़ामुद्दीन के बुरे विचारों ने भी सकेत में सुल्तान को 
सचेत॑ कर दिया, परन्तु सुल्तान को जवानी तथा बादशाही वी मस्ती, भोग विलास तथा 
मदिरा के नशे ने इतना श्रसावधान बना दिया था, वि वह झपने पिता के उपदेशो पर भी 
ब्यान ने देता था। मलिक निजामुद्दीन वे पड्यन्त्र की उसे चिन्ता भी न थी। भोग बिलास 
में ग्रस्त होने के कारण राज्य के शासन प्रवन्ध तथा नीति की और घ्यान भी नहीं देता घा। 
उसे रमरियों के हाव भाव, मदिरा पिठाने वालों के हाथो से मदिरा पीने, गायको की मधुर 
तानो एवं युवतियों का हास्य सुनने के भ्रतिरिक्त विसी वस्तु वी चिन्ता न थी। प्रत्येवः 
समय भोग बिलाम में ग्रस्त रहता झौर प्रामोद प्रमोद में हवा रहता था । 
बुगरा खाँ तथा फंकुबाद की भेंट का श्रायोजन 
(१४०) उम्के पिता सुल्तान नासिरुद्दीन को लखनोती में सुल्तान मुइ्जुद्दीन की श्रसावधानी 
तथा लापरवाही के समाचार से बडा दुख एवं चिन्ता होती । उसने भपने श्रनुभव के दर्पण 


१ जुगरा खाँ तथा मुश्जजुद्दीन बी भेंट था दाल तारीखें मुबारकशादी में श्स प्रकार लिए देँ। 
इस बीच में समाचार प्राप्त इुआ कि सुल्तान का पिता बुगरा खाँ जो नासिरुद्दीन की उपाषि धारण 
बरके वयाल् के राज सिंहासन पर विराजमान हैं, ०क बुत बड़ी सेना के साथ देदली वो भ्रोर चल 
पड़ा । मुस्जुद्दीन भी अपनी सेना को देश के चारों झोर से एकत्र करके बुरारा खाँ का सामना 
करने क लिये अवध वी ओर चल दिया। सरजू नदी के बीच म आजाने से विता तथा पुत्र नदी 
के दोनों तों पर पडाव डाले पड़े रहे और कोई भी उस नदी को पार नहीं कर सका। गशयासो 
काल वे मलिक एवं श्रमीर पिता तथा पुत्र के सपर्ष के बीच में पडे भौर दोनों में सम्धि व्यय दी । 
सुल्तान नासिरुद्दीन अपने सेवर्फ़ों सद्रित सरजू पार करके अवध आया । पिता तथा पुत्र दोनों दी 
एक दूमरे के बहुत निकट उसी चबूनरा ताबूसी के सिदासन पर गैंढे। उसके परचात्‌ सुल्तान 
लामिद्द्दीन ने अपने पुत्र से विदा ली भौर अपने शिविर को वापस हुआ। अन्त में सुल्तान 
मुह्जजुददीन ने पिता को अरबी घोड़े व अन्य बहुमूल्य उपदार भेंट किये भर सुल्तान नासिरद्दीन 
बदले में हौदों तथा विचित्र उख्ओं ते घुमज्जित दड़े बड़े दाथी अपने पुत्र को मेज कर लसनौती की 


है," पप अिलर लि अर 


स्श्र तारीखे पीरोजशाही 


में अपने पुत्र वी हत्या देख ली । समझ गया कि उसके पीठ पीछे लिखित उपदेशों वा कुछ 
भी प्रभाव नही पडता, भ्रत उसने यह निश्चिय किया कि पुत्र से मेट करके जो कुछ बहवा 
सुनना है, भपने सम्मुख कहे । अत पुत्र की भेट की इच्छा के श्रोक पत्र उसने पास भेजें। 
प्रन्त में भपने हाथ से यह पत्र लिख कर भेजा वि हे पुत्र | तुझे बादशाही, भोग विलास और 
झामोद प्रमोद के कारण अवकाश न मिल सकेगा तब भी मुझ से भेट करने का महत्त समझ । 
ग्रब मु में वियोग वी दक्ति नही रह गई है ।/ भन्त में यह छुन्द अपने हाथ से लिखा 


छ्न्द 
'ययपि स्व वडा ही रमणीक स्थाव है, परन्तु मेरी भेट से उत्तम ब्रन्य वस्तु नहीं ॥ 
सुल्तान मुइज्जुद्दीन की अपन पिता से मिलन को इच्छा इस पन के पढन के उपरान्त बडी 
ही प्रबल हो गई। उसकी आँख में भ्राँसू बहने लग्रे। दुछ विश्वासपात्नों को लखनौती 
भेजा झौर पिता से भट करने के लिए पत्र लिखा । 
पुत्र और पिता में यह निश्चय हुआ कि सुल्तान मुइद्जुद्दीन देहती से अवध की शोर 
प्रस्थान करे और सुल्ताव नासिरुद्दीन लखनोती से सरग्ृ तट पर पहुँचे श्रौर पिता तथा पुत्र 
की वही भठ हो । 
निज्ञाघुद्वीन का फंकुबाद को सेना लेकर प्रस्थान करने के विषय से समफाना 
सुल्तान मुइस्जुद्दीन की यह इच्छा थी कि वह भ्रकेला देहली से श्रवध की श्रोर प्रस्थान 
करे परन्तु मलिक निजामुद्दीन ने निवेदत क्या “कि बादशाह का इतनी दूर भ्केले जाना उचित 
नही । देहली से प्रवध बडी दूर है ॥ राजसी ठाठ बाट तथा लावलश्कर लेकर उस ओर 
प्रस्थान करना चाहिये, क्योकि राज्य में पुत्र एव पिता का कोई सम्बन्ध नही होता ।' प्राचीन 
विद्ानु बह गये हैं, कि “राज्य वॉक होता है (” प्राचीन विद्वातों का इन दो अरबी शब्दो से 
तात्परय यह है, कि राज्य के लोभ में पिता पुतर की, और पत्र पिता की हत्या करा देता है ।! 
(१४१) “राज्य के दारख पिता और पुत्र की समता का भी भरोसा नही । इपी कारगा 
प्रत्येक घर्म मे पिता भपने स्वार्थ के लिए अपने पुन का बध करा देता है श्रोर पुत्र शज्य वे 
लोभ में पिता की हत्या करा देता है। राज्य व्यवस्था में पिता तया पुत्र के गम्बन्ध पर कोई 
ध्यान नही देता । बादशाह के कूच के समय भ्रपने पिता से भेंट होगी । पिता राज्य, सुत्वे भ्रौर 
सिक्‍के का वास्तविव झधिकारी है ! कौन जानता है कि जब दोनों सेनाये एकत्र हों तो य्या 
हो जाय । भरत यह उच्चित है वि बादब्याह सेना लेकर उस ओर प्रस्थान बरे। इसके भ्रत्तिरिक्त 
बादयाही ऐड्वर्य, वैभव तथा सम्मान पर निर्भर है । बादभाह वे हिन्दुस्तान की औोर प्रस्थान 
करने वे समय (मार्ग बे) स्थानों के सभी राजे महाराजे दरबार में खाक्वोस के लिये शायेंगे । 
यदि बादशाह के सम्मुख एकान्त में खाक्बोस यरेंगे, तो विशेष तथा सर्व साधारण के हृदय से 
बादशाही का ऐंडवर्य एवं वैभव कम हो जायगा | भनेक श्रान्नाकारी श्रवज्ञावारी हो जायेंगे | 
मुल्तान मुठज्जुद्वीन को उपयुक्त उपदेश जोकि बडे ऊँचे तया उचित थे, अत्युत्तम ज्ञात हुये । उसने 
श्राज्ञा दी दि सेना एकत्र वी जाय, कारपानों का साज व सामान दुस्‍्स्त विया जाय। 
शीघ्र भव बुछ तैयार हो गया । सुल्तान मुइज्जुहीन ने बड़े बादशाही वैभव तथा ऐश्वयं से 
लड्कर सजवा कर ग्रवध की झोर प्रस्थान किया । 


बुगरा खाँ तथा केकुयाद कर सरयु तट पर पहुँचना 


सक जब सुल्तान प्रवध पहुँचा ग्योर मुल्तानी शिविर सर्यु तट पर पहुँचे तो सुल्तान 
नाप्तिरद्वीत नो ज्ञात हुआ क्रि पुत्र सेना लेकर था रहा है। उसे यह भी मालूम हुआ कि 


आने फ्रेगोड्परी 


इच्३ 
विज्ञामुद्दीन ने उसको भयभीत झर दिया है। वह भी घर मेल्य देदा हाई मेइर ला 
के बाहर निकला और निरंतर दूच छरता हृप्मा मरदु हट पर पहुँच गया $ झग्दू ड़ दु हट 
पर उतग। दोनों मेनाएँ दोनों झिनारों पर इस प्रशार उपरी थी हि शु डुसरे ई पिविर 
दिखाई पहते थे । 


(4; 


.3। 


भेंट को शर्तें 

दो हीन दिन तह दोनों धोर के प्रतिद्रित ब्य्ि दिठा घर 

और पिता तया पुत्र झरने संदेश झेद्ते रहे । प्रन्द में 
सुल्ताद ्रामिस्हीन देहली के बादशाह दे झम्मान ह़ुपा प्रदिदम था 
पार करे औ्ौर पुत्र से भेंढ करते बाय, पत्र रब विशड 
वियमानुसार दस्तवोस* ढरे ॥ 


(१४२) सुल्तान सानिस्दोन ने कहा हद मरे 





मर हृदय में पद भों अच्े 
उपस्थित होने में कोई संकोच नदों॥ यददि वह भेख दुद्र है ददारि बढ़ करे पिशा डे 
स्थाद पर देहती के राज-मैद्ायन 


द्वायसन पर अाशध्द है॥ देशनी 
सम्मान प्राप्त है । सनी इकलोमों के बादघाहों 


दघाहों आ कर्ेप्य 
सम्मान करें। में यद्यपि मुल्लात बल्ब बा पुत्र हें और 
प्र वह मेरे पुत्र दो प्राप्त हो दया है । मे यह समसठा £ न 
बह भेगे मृच्ु के पश्चान्‌ उने प्रात होठा, पस्लतु यदि बढ़ मेरे 
में इससे भौर प्रथिक प्रभन हु । देहनी का गण्य को मेरे ही मे 
हि ४ कं पर ध्यान न दूं' श्रोर झरने पुत्र को खदान कस धौर 
ने बार हो देहतो के बादघाह का सम्मान झट हो छाप, ४ ३ 26 
झानि पहुँचेगी । इसके अतिरिक्त मेरे पिदा ने बवीपपड 4 हि मे के च्ट अप का 
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से प्र में दैदरी डे बजकर 
आजाकारी रहूँ; देहती वे बादघाह ड़ डी प्रटिट्टा का प्र ठग घ्थाट की !# ह 
३, निःचय ५५ 2 
भेंठ फा दिन निश्चय होना तथा बुग्रा श्राँ का कंछाद के 


के दरवार में पहुंचना 
पक योजना के प्रनुमार दरबार में ्योटिपियों 


बा पा में जे दिद और बूद अं) खत दुष्प्टी 
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स्र४ड तारीखे फीरोजग्ाही 


पिता में पुत्र के हाथ पकडे श्ौर राज सिंहासन पर ले गया। उसकी इच्छा थी कि कुछ 
समय तक राज भमिंहासन के समक्ष खड़ा रहे। पुत्र राज सिंहासन से नीचे उतरा, पिता के 
हाथ पकड़े झौर राज सिहासन पर ले गया, अपने दाहिनी ओर वेठाया) स्वय आदरस्थूवंक 
पिता के पास बैंठ गया । भ्रनेक सोने चाँदी की दीनारों के तबक (याल) और सोते चांदी के 
तन्‍्को के हौजक (थाल) पिता और पुत्र के सिरो पर न्‍्यौछावर किये गये। राज सिहासन के 
निकट खडे हुए लोग उन दीनारो तथा तस्कों को झुनते जाते थे। न्यौद्यावर के तबक श्रौर 
हौजक (थाल) की सामग्री खडे हुए व्यक्तियों में दूर दूर तक फेंकी जाती थी। कवियों ने 
दोनो की प्रशसा में कविताय पढ़ी । मधुर स्वर के गायको ये गान विये। सहसुल-हुड्मो, 
चाऊशों तथा नकीबो ने श्रपते अपने नारे लगाये और न्यौछावर सर्व साधारण में छुटाया गया । 
जिस समय दरबार के उपस्थित जन न्यौछावर लूटने झादि में सलग्त थे, उस समय पिठा श्रौर 
पुत्र एव दूसरे की भंट से इतने प्रभावित थे, क्नि उतकी श्रॉंसो से आसू गिरते जाते थे । भंठ 
के आनन्द से दोनो विभोर हो गये थे । एक दूसरे से वार्त्तालाप करने की सुधबुध न थी, 
यहाँ तक कि सभी भोजन कर चुके । दोनो उठ खड़े हुए ! दरबार विसर्जित हुआ। पिता 
तथा पुत्र एकान्त में चले गये । कुछ देर साथ बंठे और बार्त्ता की । 
बुग्रा खाँ की वापसी तथा दोनों बादशाहों का उपहार भेजना 

(१४४) तत्पश्चात्‌ सुल्तान नासिरुद्दीन वापस हुआ शोर नदी पार करके भ्रपने शिविर 
में पहुँच गया । थोडी-घोडी देर पश्चात्‌ पिता श्रच्छे-भच्छे उपहार भ्रौर अपने प्रदेश के विचित्र 
मेवे पुत्र के पास भेजता था। पुत्र भी थोडी-थोडी देर बाद पिता के पास मिठाई, शरबत झौर 
बादशाहो के खाने के थोग्य चीजे भिजवाता था | पिता और पुत्र की भेंट के दूसरे दिन सुल्तान 
मुइज्जुद्दीन ने कहा कि, “मेरी बादशाही वास्तव में मेरे पिता की बादशाही है। दोनी में कोई 
वेमनस्प अथवा झजत्रुता नही । दोनो भोर की सेनायें एक ही प्राज्ञा पर चर्ते! दोनों लशबर 
के लोग, उनके सम्बन्धी तथा मित्र एक दुसरे से मिलें भौर एक दूसरे के शिविर में भ्रतिथि हो, 
आयें जाये और दोनो सेनाओो के बाजारों में एक दूसरे के क्रय-विक्रय पर बीई रोक टोक ने 
सगाई जाय ।” 

बुग्रा खाँ तथा केकुबाद की नित भेंट 

कुछ दिनों पश्चात्‌ विदा का दित भी निकट झा गया । हाथी पर से दोनो सेनाओं में 
घोषणा कराई गई कि देहली की सेना का कोई व्यक्ति बिना शभ्राज्ञा के लखनौती प्रदेश में न 
हक जाय ओर न लखनौती का कोई व्यक्ति देहली वी इकलीस में रहे। कई दिन बराबर 
सुल्तान नासिरद्वीन अपने पुत्र के पास झाता रहा। दोनो वादशाह एक साथ बैठते, महफफिलें 
होती, और थ्रानन्द मनाया जाता ! पिछली बातें दुहराई जाती, बुजुर्गों और उनके कारनामो 
पर भदिरा-पान होता ! दोनों एक दुसरे को भेंट से बड़े प्रसन्न थे। विदा का नाम जोकि 
मृत्यु से भी कठोर है, कोई जबान पर न लाता था ! 

श्रपने पिता की शिक्षा के बिपय में बुग्ग॒रा खाँ के विचार 

उसी आनन्द के अवसर पर सुत्तान नासिरुद्दीन को अ्रपने पिता सुल्तान बल्वन के 
पालन-पोपण का ढंग याद झआ गया । वह बहुत रोया। पुत्र से कहा कि, “जब में और भेरे 
बड़े माई शब्द बोध तथा लिखने की शिक्षा समात्त कर चुके, तो हमारे झतावक ने सुल्तान की सेवा 
में निवेदन जिया कि इसके पश्चात्‌ झाहजादो को सर्फव नदहदो' श्रथवा फेव्ह की शिक्षा 
प्रदाव करें। कौनसा यरुरु नियुक्त किया जाय इस विषय में वया आज्ञा है ? सुब्तान से कहा 

१ ज्याकरणु ! 


तारीखें फीरोजच्ाही श्र 


कि लिखना सिखाने वालो को खिलयत और इनाम प्रदान जिया जाय और मेरे पुत्रों को 
बुद्धिमान इतिहास वेत्ताओं के सिपुर्दे किया जाय जो उन्हे किताब आ्रादादुस्सलातीन और 
मग्मासिस्स्सलातीन पढायें। यह दोनो पुस्तक मेरे स्वामी सुल्तान झम्मुद्दीन के पुत्रो के लिये 
बगदाद से लाई गई थी ।' 


(१४५) 'मेरे पुत्रों को ऐसे दृद्ध ौर अनुभवी लोग इतिहास की शिक्षा दें, जिन्‍्ह हमारे 
बुजुर्गों का पुरा-पूरा इतिहास ज्ञात हो । तुच्छ, पतित और नीच लोग पुत्रो के पास भी न फटकर्ने 
पायें। वे लोग जो बात जानते हैं और सिखाते हैं, उससे मेरे पुत्रों को राज्य व्यवस्था 
सम्बन्धी वोई लाभ न होगा । जहाँ तक नमाज़, रोजा, वजू और इसमे सम्बन्धित बातों का 
सम्बन्ध है, वह इन लोगो को सिखाया जा चुका है। हम लोगो ने क्तिब आदाबुस्सलातीन 
खवाजा ताजुद्दीन बुखारी से, जोकि सुल्तान शम्मुद्दीत के नदीम थे, पढी हैं! हम झारम्भ से ग्रन्त 
तक इस पुस्तक वा भ्रध्ययन उन्हीं की सेवा में करते रहे। जब हम किताव पढ़ चुके तो हमें 
सुल्तान वी सेवा में उपस्थित किया गया। भुल्ताव बल्बन ने छ्वाजा ताजुद्दीन को, जोकि वृद्ध 
हो छुके थे, दो गाँव श्रौर एन लाख जीतल इनाम में दिये ।* 


राज्य के भिन्‍न भिन्न पदो की परिभाषा एवं उनको शर्ते 


मेने उस किताब के आरम्भ में पढा है कि जमशेद, जोकि बहुत बडा शासक था, झपने 
पुत्रों से कहा करता था कि “जिस किसी सरखेल के प्रास दस अच्छे तथा चुने हुए सवार न 
हो उसे सरखेल न कहना चाहिये। जिस सिपहसालार के पास दस सरखेल ऐसे न हो जो 
उसकी श्राज्ञानुसार भ्रपने परिवार की भी बलि देदें, उसे सिपहसालार न कहना चाहिये। 
जिस प्रमीर के पास प्रवन्ध करने के लिये दस सिपहसालार न हो उसे श्रमोर न कहना चाहिये । 
जिस मलिक के भ्रघीन दस अमीर न हो उस मलिक को व्यर्थ समझता चाहिये। जिस खान 
के पास दस मलिक न हो उसे खान नहीं वहा जा सकेता। जिस बादशाह के पास दस 
सहायक तथा विश्वासप्रात खानन हो उसे जहांदारी (राज्य व्यवस्था) एवं जहांगीरी 
(दिग्विजय) का नाम भी न लेवा चाहिये / ऐसे निस्महाय बादशाह को किसी स्थान का 
जमीदार या किसी इकलीम का वाली कहा जा सकता है। बादशाह की बादघाही की यह 
दार्त है कि सरखेल या खान जो कोई भी हो बे बुद्धिमान, कुलीन भर प्रतिष्ठित व्यक्ति हो। 
थे लोग तुच्छ, कमीने, प्रधम, नपु सक झोर साधारण व्यक्ति न हों ।/ 


(१४६) उपय्रुंत्ता उपदेश देने के पश्चात्‌ जमशेद ने अपने पुत्रों मे कहा कि “यदि 
यादशाह के सहायक विश्वासपात्र, सेना ओर लावलइकर वैसे नहीं हैं, जेंसा कि कहा गया, 
तो उसकी राज्य व्यवस्था की कदावि रौनक नहीं हो सकती । उसकी वादशाही का संचालन 
सफ्लता पूर्वक नही हो सकता। यह उपदेश हमें हमारे पूर्वज क्यूमुर्स द्वारा वश परम्परा के 
अनुमार पहुँचते हैं ४ मन्त्रियों तथा दार्शनिकों ने क्यूमुस के सामने बादशाही की जो घर्ते 
निश्चित की हैं, वे सब की सब ऐसी झते हैं कि जिवके बिना किमी को बादशाह नहीं कहा 
जा सकता । उम्रकी बादणाही व्यर्थ दया ग्रूल्य-रहित हो जायगी । वे शर्तें लिखली गई हैं ।" 
जमशेद ने कहा वि “झ्राज तक जबकि में बादशाह ह इन द्ञ्तों का पालन हो रहा है | मेरे 
सम्मान, अतिष्ठा, ऐश्वर्य, वैभव, लावलश्वार भौर भाचार विचार में क्मूपुर्म के क्थनानुमार 
बृद्धि होती जा रही है। क्यूधुर्म का उपर्युक्त उपदेशों से तालवयें यह हैं, कि जितने लावलइकर 
और साह हे शाकान वा वृत्तान्त दिया गया है, यदि वे बादशाह के पास नही है, वो बाइयाह, 
१ फ्तावाय जहाँदारी एृष्ट रशर ब । 


२२६ तारीखे फो रोजशाही 


बादशाह नही रह सकता । यदि कोई बादशाह इससे अधिक ग्राप्त कर से, तो किर इससे 
बडी बात और कया है ? उसकी राज्य व्यवस्था और शासन नीति उत्कृष्ट हो जाती है। राज्य 
व्यवस्था से सम्बन्धित कोई भी कार्य छिपा वही रहता ।” 
राज कोष के धव सम्पत्ति का महत्त्व 
जमशेंदी उपदेश के वर्णन के परचात्‌ सुल्तान नासिरुद्वीन ने सुल्तान मुइझ्जुद्दीन से वहा 
कि “हे पुत्र तू मेरी आँख का प्रकाश झौर मेरे घर का उजाला है। तू मेरा प्राण और मु 
सब से प्रिय है। तुझे भोग विलास से और झामोद प्रमोद से इतना अवकाश कहाँ कि प्रतिष्ठित 
बादशाहो के उपदेशों की शोर ध्यान दे, जो कुछ बड़े-बडे शासक झौर बादशाह कह गये हैं, 
उन पर सन्नद्ध हो। में चाहता हु कि तू केवल एक उपदेश पर आचरण करे जिसे मेने 
आ्ादाबुसूसलातीन के पहले श्रध्याय में पढा है। यही सावधान और बुद्धिमान वादश्याहो के 
लिये, जोकि आरम्म ही से भाग्यशाली होते हैं, पर्याप्त हैं ।” 
(१४७) सुल्तान नासिरुद्दीन ने उपगुक्त उपदेश के भ्रन्त पर अपने पुश्न से कहा कि, 
“मैने इस उपदेश के भन्त में किताब झादाबुसूसलातीन के पहले श्रध्याय में पढा है, कि जमशेद 
ने कहा था कि उस बादशाह को शासक झौर प्रबन्धक नहीं कहा जा सकता, जिसके राज 
कोप में इतनी घन सम्पत्ति म हो कि किसी दुर्घटना के पड जावे और शत्रु के आक्रमण के 
समय वह पर्यात न हो सके, वह उस धन को व्यय कर सके और समस्त शनुझ्ो का मुकाबिला कर 
सके या दुर्भिद्ष पडने पर अपने देशवासियों की सहायता कर भ्के । अस्तु बादशाह, जोकि अपनी 
प्रजा से धन सम्पत्ति लेता है, वे पास इतनी घन सम्पत्ति होनी चाहिमे कि वह दुर्भिक्ष तथा 
दुर्घेटचा के समय लावलइकर तथा श्रजा की सहायता कर सके* । वह भी कोई बादशाह है 
जोकि बादशाही का दावा करता है, अपने आपको अनदाता, हाकिमि श्रौर शासक बताता है 
परन्तु अपनी प्रजा के कष्ट एवं दुख के समय उसकी फरियाद नहीं सुनता, और प्रजा को भूस 
से मरने देता है ! न्याय से उसी को बादशाह कहा जा सकता है या बादशाह माना जा सकता है 
जिसकी चादशाही में एक व्यक्ति भी भूखा था नगा न सोये ॥ वह ऐसे नियप बनाये और उनको 
इस प्रकार सनन्‍्तुलित रखे, कि उन नियमो के पालन से प्रजा के किसी भी व्यक्ति का, दुख तथा 
बए के कारण, विनाश* न हो ।” सुल्तान नासिरुद्दीन ने उपग्मुक्त उपदेशो के कहने के पश्चात्‌ 
अपने पुत्र के कान में लौटने वी इच्छा प्रकट की । 
क्कुबाद की भ्रपने पिता से उपदेश पाने की याचना 
(१४५) सुल्तान मुइज्जुद्दीन ने उरासे कहा कि “मेरे राज्य में मेरे दादा के अनुभवी तथा 
बुद्धिमात हिर्तषियों में कोई ऐसा बुजुर्ग शेष नहीं रह गया जो क्षण भर मुझे उपदेश दे सके 
और नसीहत कर सके तथा मुझे असावधानी की निद्रा से जगा सके । यदि बादशाह पितृ-प्रेम 
के कारण मुभे वुछ ऐसी नसीहतें दे जिससे मेरे राज्य तथा धर्म का कल्याण हो सवे तो यह 
बडा उचित होगा ।” 
सुल्तान नाशिरुद्दीन ने कहा कि “हे पुत्र! तू मेरे पिता के स्थान पर विराजमान है। 
और मेरा राज्य मेरे जीवन ही में तुऋको मिल गया है। तू समझ और सावधान रह कि मेने 
इतना कष्ट वयो सहन किया है और तेरे पास क्यो झाया हू। मेरा ध्येय यह है कि मे कुछ 
नसीहत तेरे कानो तक पहुँचा दूं | नसीहत के कडवे वचनों से तैरा विलास वंडवा बना दू। 
जिस दिन विदा होने लगूंगा तो जो बुछ मेरे हृदय में है तुझ से बह दूंगा ।” 
२ पतावाय जदाँदारी वृ० ७छष् अर, ध्ड श्र 
२ फ्तावाये जदाँदारी १० ६० व, ध्श्ब 


सासखे प्रीगेजशाही पे 


बुब्दरा खाँ का कैकुबाद को उपदेश कक रह 
जिस दिन पिता झौर पुत्र वा दिदा होना निश्चित हुप्रा, सुल्तान 42009 3:25 पद 
[के पास आया और उससे कहा कि “नहारी के खादे के सझय से देरर चाश्त 080 ४७9६ 
कक प्रतीक्षा वी जाय, मे तुरू से कुछ बातें कहना चाहता हू जो प्राज सुर से एवास्त में बहुगा॥ 
प्राह्ना कर कि निजामुद्दीन शोर विवामुद्दीन, जोकि तेरे राज्य के विश्वेप प्रवन्धक हैं, उपस्थित 
हो, जिससे जो कुछ मे उनके सामने वहु उसे वे मी सुन | और उनते हृदय में कसी यह 
की आाशका उत्पन से हो ।” सुल्तान मुइर्जुद्दोन मे भाज्ञा दी कि इस वार्ता के समय बोई 
अ्रय व्यक्ति उतस्थित न हो। मलित निज्ञामुद्दीन अभीरदाद सपा मलिद दिवामुद्दीन झला वो 
बुलवाया गया । झ्राज्ञा दी गई कि दोनों बैठ जायें । सुल्तान नासिरद्दीन उन नसीहर्तों वो सुनाने 
स पूर्व, जो वह्‌ एवान् में कहना चाहता था, पूट-कूट कर रोया झौर बहने लगा वि, हे पुत्र ! 
यद्यपि मै तेरा पिता हूं परन्तु आज तू मेरे पिता के स्थान पर विराजमान है। कोई भी मनुष्य 
यह नहीं चाहता कि कोई झ्न्य व्यक्ति उससे बढ़ जाये परन्यु पिता पुत्र को अपने से उत््ट 
देखना चाहता है। मै तुफ्तो अपने से संकडो णुना उत्तम देखना चाहता हू । जिस समय मेने 
सुना वि बोतवालियान ने तुकरो राज सिहासन पर झ्ारढ वर दिया शोर तेरे सहायव बन 
गये तो मैं बढा प्रसत हुआ्ना। मैंन मह समझ तिया कि में लखनौती वा बादशाह था ही, श्रव 
देहली का राज्य भी मेरे घर में श्रागया । मेरा अधिवार तथा भेरी शक्ति हड्ार गुना बढ गई । 
मेने तेरी बादयाही वे बल पर इस प्रदेश में श्रपो नाथ वा शिका सथा खुत्या चातू 
कर दिया ।” 

(१४६) “इस प्रहार दो वर्ष होने को गये ग्लोर में बराबर तेरे भोग वियास दवा 
असावधानी के समाचार सुनता रहता हूँ। मुमे श्राइचर्य है कि भ्रभी तव तू विश प्रतार राज 
पिहासन पर सुरक्षित है। तू अपनी वादशाही के कार्य में क्रिस प्रवार सावधान दो सकेगा २ 
तेरी विल्ञायतों के कमेचारी, लाव-लश्कर, सेना, प्रजा, राजयोप का झ्राय व्यय किस प्रत्ार वैरी 
प्राज्ञानुछार एवं तया-हुप चल रहा है ? विस प्रकार सर्च साधारण तेरे आाघीत हैं? तू नहीं 
जानता कि ईएवर ने ससार से श्रधिक प्रिय तया रुचिवर कोई श्रन्य वस्तु नहीं पैदा वी है 
भगवान्‌ की पैदा की हुई चीजों में राज्य से प्रधितर रुचिकृर और प्रिय चीज़ दूगरी नहीं है। 
राज्य इतना ग्रधिक प्रिय है, कि इसमें बाप श्रोर बेटे का प्रेम भी समात्त हो जाता है। राज्य 
के लोभ में पिता पुत्र वो हत्या कर देता है और पुत्र पिता वी गर्दन उद़वा देवा है, विष 
दिलवा देता है और रात दिन पिता की मृश्थु वी प्रतीक्षा किया जउरहा है। सपार में कोई 


ऐसा व्यक्ति नही जिसे मनुष्य कहा जा सवे' या समझा जा सके, और णो राग्य वा स्रोम ने 
रखता हो ४” 


हि “जिस विचि से मैने तेरी श्रसावधानी ओर मोग विल्ास वे समाचार सुते, उसी समय से 
अपने पिता दे राज्य के चोव में प्रस्त हूँ | में देखता हू कि तू, तेरा राज्य भोर 


अ्रवतति के पथ पर हैं। जिस समम से तूने कुछ ठुसे व्यक्तियों की इत्पा बरा दी जोपि भेरे 
पिता के विश्वासपात एव दास ये, उसी दिन से मेरी नींद उढ गई, वर्योतरि मैं सममता हूं 
वि इनकी हत्या से दुसरे लोगों में भी तेरा विश्वास शेप ने रहेगा । तू नहीं जानता परन्तु 
शा भांति ज्ञाव है वि मेरे पिता ने देहली वे राज सिंहासन पर अ्रश्रिवार जमाओे के 
पे कितने वष्ट मोगे थे और दितनी बार अपने प्राणों खतरे में [८ ५ 
पतन बा जग को खतरे में डाल्न दिया था, 


राज्य वा श्रयत्व वरता रहा। उन पी ें, 
2 सका शब्सी सरदार 
प्रतिष्ठित व्यक्तियों तथा घन-धान्य सम्पन्न लोगों का ब्रनेक उपायों से छिक्न-मिन्तन कर दिया 


शासन संत 


श्र्८ तारीखे फीरोजझाही 


शिन्‍्होने धम्मी राज्य को विभाजित करके अपने अधिकार में कर लिया था और प्रत्येक 
दिशा में बादभाह ही बादशाह दृष्टिमोचर होते थे। उसने राज्य को हृढ बनाया पर6्तु 
जब राज्य तेरे हाथ में सुगमता-पुर्वक, बिना किसी परिश्रम के झा गया तो तू उसका महत्त्व 
नही समभता । इतसा भी नहीं सोचता और जानता कि मेरा बडा भाई राज्य के योग्य था 
परन्तु उसकी मृत्यु मेरे पिता के जीवन में ही हो गई। तूने उसके पुत्र की हत्या क्या दी। 
में लखनीती में फेसा हुआ हैं। हम चारो के अत्तिरिक्त बल्वनी राज्य वा अधिकारी कोई 
अन्य न था । झ्ब यदि कोई तुझे राज्य से हटा देगा तो यह राज्य दूसरे वश्च श्थवा ठुल में 
पहुँच जायगा । वे लोग हमारा नाम व निशान भी ज़मीन पर शेष न रहने देंगे। ईश्वर 
जानता है कि दूसरे वश में राज्य पहुँच जाने के उपरान्त हमारे हिर्तेपियों, भनुयायियों, 
लावलइकर, आज्ञाकारियों तथा दास-दासियो पर उस राज्य में क्या कया आपत्ति ब्रा जायमी। 
वह लोग पता नहीं, हमारी स्त्रियो को विस प्रकार भ्रपमरानित भौर लज्जित करगे ।” 

“मेरे पिता जोकि मलिवी, खानी और बादशाही वे अनुभव में बृद्ध हो गया था, यह्‌ 
बराबर कहा करता था कि, 'में यदि चाहू तो अपनी स्त्रियों तथा दासियों द्वारा बहुत बडी 
सख्या मैं पुत्र और पुत्रियों को जन्म दे हूँ, परल्तु मैंने राज्य भौर दीन के बुजुर्गों से सुना है 
कि बादशाह के लिये यह उचित नहीं कि उसके पुत्र श्र पर॒त्रियां बडी सख्या में हो, वर्योंकि 
यदि राज्य इनमें से एक को प्रास हो जाता है तो वह भन्‍्य सभी पुत्री, भाइयो, भवीजीं को 
अपना शत्रु समभने लगता है शोर प्रत्येतत की हत्या करा देता है या दुर की इकलीमों में भेज 
देता है। बादशाहो के जामाताग्रो के मस्तिष्क में भी आादशाहों की पुत्रियों से सम्बन्ध के 
बारण, राज्य का लोभ उत्पन्न हो जाता है। जो बादशाह विलासिता में ग्रस्त रहता है भोर 
उसके अनेक पुत्र ही जाते हैं तो यह समभना चाहिये कि वह झपने हाथ से अपने पुत्रो वी 
हत्या करता है। यदि राज्य बादशाह के पुत्र को न प्रा हो भौर कसी ग्रन्य को मिल जाय 
तो उसे उस समय तक सन्तोष नहीं होता जब तक कि वह उसके सहायको, मित्रों, भ्राशाकारियों 
तथा क्मचारियों की हत्या न करा दे ।” 

(१५१) 'हे पुत्र!” समझ ले और सावधान हो जा कि यदि यह्‌ राज्य तेरे पास दो 
दर्प तक सुरक्षित रह गया तो यह मेरे पिता वे ऐंद्वर्य के फ्लस्वरूप है, जिसने राज्य के 
उद्यान में बादशाही की जड़ों इतनी नीची पहुँचा दी हैं कि उन्हे साधारण हवा का भोंका 
नहीं हिला सकता, अन्यथा तरे आचररा के अनुसार एक दिन भी बादशाही करना सम्भव न 
था। है पुत्र ! तुक अपने ग्राप की कोई चिन्ता नही | तू दर्पषण में नहीं देखता कि तेरा रग 
जो भुनाव के फूल से अ्रधिक सुर्ले था अब केसर की भाँति पीला पड चुका है। जिसे प्रपनी 
आत्मा की चिन्ता न ही वहू राजनीति तथा राज्य व्यवस्था क्या कर सकता है। जिसे श्रपने 
प्रार्गों की चिन्ता ने हो वह दूसरे किसी की दया चिन्ता कर सकता है। तू इम झसावधानी 
एवं निश्चिन्त भ्रवस्था में क्सि प्रकार ससार वालो की चिन्ता वर सकेगा, क्योंकि राज्य 
व्यवस्था दुनिया वालो की चिन्ता पर तिभर है) में तेरे झ्राचार विचार से बड़ा पीडित रहता 
हैं। में तेरा पिता हैं । इस समय चाहता हैँ कि तुझ से कडवे से वडवे किन्तु उचित वचन 
कहू क्‍योंकि मेरे अतिरिक्त कोई भ्रन्य तेरे ऊपर दया हष्टि अथवा क्षपा-हृष्टि रखने बाला 
नही । मेरे अतिरिक्त तेरे हित की बाठ कोई अन्य नही कह सबता । भुफे ज्ञात है कि तू क्षरिंक 
बादशाही के झभिमान में, जोकि तेरे मस्तिप्क में पैदा हो गया है, और इस कारण से कि तू सब 

को श्रपना मुहताज समभता है इन वचनो को न समझ सकेगा। परन्तु यदि तु बुछ दिन सावधान 
रहे भर ध्यान से सोचे कि मेने तुमसे बया कहा वो तुझे मेरे वचन का महत्त्व ज्ञात हो जायगा 7” 


तारीखे पी रोजच्चाही सर्द 


“है पुत्र ! मेरा पिता मुझ से कहा करता था कि राज्य व्यवस्था पाँच वादों पर विर्भर 
है । यदि इनो पर आचरण न क्या जायगा तो बादशाही स्थापित नहीं रह सकती । प्रथम 
नेकी और न्याय करना, द्वितीय लाव-लश्कर को हृढ बनाना और प्रजा की रक्षा करना तृतोय 
खज़ाने में घत-सम्पत्ति एकत्र बरना, चतुर्थ अपने राज्य के सहायको तथा विश्वासपानों को 
आश्रय देना, पञ्चम राज्य के दूर और मिकट के लोगो के हाल से सावधान रहना। तुझ में 
राज्य व्यवस्था सम्बन्धी पाँचो बातो का कोई निश्वात या चिह्न नही है । तेरा राज्य किस प्रकार 
स्थायी रह सकता है ।” 

(१५२) 'हे पुत्र! मेने तेरा आचरण देख लिया और तेरे दो बर्य के बादशाही 
के समय में उन बुरी श्रादतो के विषय में भी, जोकि तुझ में पड चुकी हैं, खूब सुन लिया है। 
भेरी बातों से सष्टन होना। मैने जिन ऐयाशो, विलासियो, भोगियो शरौर व्यर्थ बातें करने 
वालो को तेरी महफिल में देखा है, उनके विपय में यह बह सकता हू, कि वे तुझे इस 
बात का झवसर न देंगे कि तू क्षण भर के लिये भोग विलास त्यागकर बादशाही, विल्लायत, 
सेना, प्रजा तथा राजकोप को सुव्यवस्थित करने का प्रयत्त कर सके | तुक्के जानना चाहिये 
कि समस्त श्रानन्द राज्य-व्यवस्था ही पर निर्भर है॥ मेरा पितृ प्रेम मुक्के इस वात पर 
विवशज्ञ बरता है कि मे तेरे हित णी कुछ बातें चाहे वे तुके हृदय में कितनी ही बुरी वयों न 
लगें तुक बतादू', तुझे प्रालिगन बरूँ, क्रो झ्ाखो भ्ौर कपोलों को चूमूं और तुझे विदा 
बरूँ ।! 

“तेरे पिता की पहली नसीहत यह है कि बादशाही का महत्त्व समझ और अपने प्राशो 
का महृत्त्व उससे अधिक जाने । यद्यपि तू ईश्वर तथा अन्य लोगों से भय नहीं करता, तो भी 
भरने प्राण की रक्षा के लिये कुछ क्षण के लिये भोग विलास त्याग दे । अपने मित्रो, नदीमो, 
रमणियो तथा गायको को जिन्होने तुझे भोग विलास में ग्रस्त कर दिया है, भ्रपने पास से पृथक्‌ 
कर दे। अपने प्राण की रक्षा का प्रयलल कर । उन कार्यों को, जिनका नाम लेने में भी मुझे 
लज्जा भाती है श्रोर जिन्ह कु बडे जोरो से कर रहा है, प्रूर्णतया त्याग दे। अपने प्राणों पर 
दया कर, वयोकि मुझ से पूर्व बुजुर्गों ने कहा है, कि प्राण सबसे बढकर हैं, तत्पशचात्‌ ससार। 
यदि प्राण क्षीण हो जाय तो ससार से वया लाभ होगा । हे पुत्र | तेरा प्राण क्षीण हो रहा 
है, भ्ौर तू ध्यान नही देता ।” 

राज्य व्यवस्था के चार स्तम्भ 

“दूसरी नमीहत यह है कि जो मलिक शेप रह गये हैं, उनको हत्या न करा । अपने 
सभी विश्वासपात्रों तथा सहायकों का विनाश म कर। यदि तू अपने विश्वासपात्रों तथा 
सहायकों वा विनाश करता रहेगा तो तेरे ऊपर तेरे राज्य में कोई भी विश्वास न बरेगा। 

यदि प्रजा का बादशाह पर से विश्वास हट जाता है तो राज्य सुरक्षित नही रहता । अपने 
2 भी झपनी छृथा, दया, नेकी, बुद्धि तथा राजनीति से श्रपना मित्र एवं हितेपी 
बना ले । 

(१५३) ' किसी ससय झसावधान न हो । तू जिस दक्षा में भी हो, इन दोनो के समान 
भर्थाद निजामुहीन एवं किवामुद्दीन, जोत़ि तेरे राज्य में सब से श्रेष्ठ तथा श्रनुमवी एव 
सुव्यवस्थापक हैं, दो भौर व्यक्ति अपने राज्य से छुन ले और इन चारो को अपने राज्य के 
चार स्तम्म बना अपनी राज्य महत्त्व 
2 वा पान लि ही २ चारों स्तम्मों से हृढ बना । 

पु ध एक को दोवाने विज्ञारत का 
ह 33923 # 00: गा र उसका पद दूसरो से ऊँचा रख। दूसरे को दीवाने रिसालत बना। उसको 
अनुमति तथा निवेदन पर विश्वास कर। तोसरे को दीवाने भर्ड नियुक्त कर श्रौर सेना 


२३० तारीबे पीरोजशाही 


सम्बन्धी प्रबन्ध उसको सौंप दे ६ चौथे को दीवाने इश्ा नियुक्त कर और विलायत, मुकतो 
कर्मचारियों के भरनों एवं श्रार्थना पत्रों का उत्तर देना उसके सिपुर्द ढर। इनमें से चारो को 
अपना विश्वासपात्र बना ले। अपने राज्य के सभी जानकारो को जिन्हें राज्य व्यवस्था 
सम्बन्धी कार्यों में दोड घृप के वारण जादकारी हो जाती है, राज्य व्यवस्था के कार्य में 
सम्मिलित न कर । एक व्यक्ति के हाथ में सभी कार्य न दे दे। इन चारो में से कसी एक 
को या झपने क्सी पग्रन्य विश्वासपात्र एवं निकटवर्त्ती का अपने ऊपर पूर्णा अधिकार प्रासत 
न करने दे और न घजा के ऊपर इनका पूर्णो अधिकार प्राप्त होने पाये और न ऐसा हो कि 
सब एक दूसरे की हत्या करने का प्रयत्न करने लगें ।” 


“तेरे पिता की तीसरी नसीहत यह है कि जब तू चार अनुभवी, भाज्ञाकारी, सत्यवादी 
तथा योग्य पुरुष अपने राज्य व्यवस्था के लिये चुन ले तो उन्हे अपने राज्य की सभी ग्रुप 
बातें बता दे। राजनीति के सिद्धान्त उन्तको सौंप दे। जो आदेश झ्रथवा राय दे, या 
इन चारो के सिपुर्द जो कार्य करे तो राज्य वी समस्त भुप्त बात सर्व प्रथम इन चारो व्यक्तियों 
के सम्मुख बयान कर दे । यद्यपि मत्री वा पद सर्वोच्च होता है परल्तु तेरे राज्य के हित में 
यह उचित है कि इन राज्य के चारों स्तम्भो में से किसी एक को इतने भ्रधिकार न दे दे कि 
अन्‍य तीन उस बुरा मानने लगें और तु से घुणा करने लगें ।/ 


(१५४) “प्रपत पदाधिकारियों के अच्छे बुरे सभी कार्यों को जानकारी रखे। जिन 
झधिनियमो के भनुसार तेरा दादा राज्य करता था, उन्हे मत त्याग और श्रपन राज्य को 
ब्व्वस्था में उन्ही आज्ञाओं का पालन कर जोकि उसे समय लाश थी। उस श्रनुभवी 
बादशाह के न्याय तथा इन्साफ करने के ढग में कमी बेशो न कर। प्रजा से इस प्रकार मीठा 
न बना रह्‌ कि तेरा भय, डर तथा झातक किसी के हृदय मे न रहे । यदि बादशाही ऐडवर्य 
का भय तथा झातव प्रजा के हृदय से निकल जाता है, तो राजा झोर प्रजा बराबर हो 
जाते हैं । तेरी आज्ञाओं का पालन कोई भी न करेगा। मेरे कहे हुये वचनों का पालन उस 
समय तक सम्भव नही जब तक कि तू अत्यधिक मदिरा पान ने त्याग देगा ।” 


उल्माये आखेरत तथा उल्माये दुनिया 


' तेरे पिता की चौथी नसीहत यह है कि मेंते सुना है तू नमाज नही पढ़ता, रमज्ञान का 
रोजा नही रखता और वहाना बना लेता है। कुछ विश्वासहीन विद्वात्‌ जिन्हे मुसलमान न 
बाहना चाहिये, तन्‍्के त्या जीतल के लोभ में, जोकि मृतक शरीर के समान हैं, तुके रोजा न 
रखने मी श्ाज्ञा दे देते हैँ । वे कह देते हैं. कि प्रत्येक रोज्े के स्थाव पर कोई गुलाम आजाद 
कर दे या साठ गरीबों को भोजन करा दे | तू उन अ्रमागों को बातें सुनकर उन पर श्रद्धा 
रखने लगा है। तूने नहीं मुना कि जो कोई रमजान के महोने का केवल एक रोज़ा छोड देता 
है वह युवावस्था में मर जाता है! हे पुत्र | तेरा दादा बहुत कहा करता था कि बादशाही को 
और समस्त मुसलमानों को उल्माये आखेरत की वातों पर विश्वास तथा श्रद्धा रखनी चाहिमे । 
बहाते बाज और दुराचारी भालिमो को पास न फटक ने देना चाहिये । बेईमानों के बहानो तथा 
व्यासख्यानों पर आचरण न करना चाहिये । मैते अपने पिता से भ्रतेक बार सुना है कि उल्मा 
दो प्रकार के होते हें। उल्माये झाखेरत वे हैं जिन्हे ईइवर दुनिया, दुनिया के प्रेम तथा 
लोभ से सुरक्षित रखता है । उल्मावे दुनिया वे हैं, जो दुनिया कमी लालच और लोभ में कुत्तों 
की तरह गली गली मारे-मारे फिरते हैं। वे नाना प्रकार के बहाने बनाया करते हैं तथा भनक 
छन की बातें किया करते हें और प्रत्येक वात की भिन्न भिन्न व्याल्या क्या करते हैं । 


तारीखें पीरोजशाही २३१ 


इसी प्रवार के झनुचित कार्य वरना उनका व्यवसाय होता है। बुद्धिमान तथा दीनदार 
(धामिक) वही बादशाह बहा जा सकता है जोकि उल्मावे दुनिया के कहने में न झावे । 
(१५५) “वे दुनिया को अपने भाणों से भी अधिक प्रिय समभते हैं। उनके सिपुर्द तू 
झरा के कार्य तथा झाज्ञायें न कर । हजरत मुस्तफा की झ्रा वो उनके हाथ में देकर लज्जित 
न कर । अपने दीन की समस्‍यायें ऐसे लालचियों से न पूछ जो दुनिया वो झपना ईइवर समभते 
है। यदि दीन तथा दुनिया में तू भग्रता कल्याण चाहता है तो हज़रत मुस्तफा वी शरा के 
आदेशों का पालन कराना ऐसे उल्मत के सिपुर्द वर, जिन्होंने दुनिया न मुह फेर लिया हो; 
तनन्‍्का और जीतल उन्हें साँप तथा बिच्छू प्रदीत होते हो । भपने दीन वी समस्याये ऐसे ही 
उत्मा से पूछती चाहिये । भगवान्‌ का भय रखन दालों के वचनो पर आचरण करना चाहिव ए! 


सुल्तान बल्वन की नमाज़-रोज़ें से रुचि 
“हे पुत्र ! तू अपन दादा वी सेवा में रह छुका है ' तू देख छुका है कि रोजा रखने ओर 
फर्ज तथा नवाफ्लि" वी नभाज़ें पढने में उन्हें कितनी रूचि थी। किसी आलिम अथवा दोख 
को उतन रोजे रखने शोर नमाज पढने की झक्ति न थी। तेरा दादा सुल्तान बल्वन यदि यह 
सुन पाता कि हम दोनो भाइयो में से किसी ने एक नमाज छोड दी है या सोते रह गये और 
प्रात काल बी नमाद्ध जमाझ्मनत के साथ नहीं पढी तो वह हमसे एक मास तक बात न वरता ॥ 
जिस कसी के विपय में यह सुन लेता कि उसने एव. समय की भी नमाज छोड दी है तो वह 
जब भी उसवो सेवा में उपस्थित होता तो चल्वन उसबी भोर घ्यात न देता। मेंने झ्तेवः 
वृद्धों से सुना है कि जो बोई रमज़ान के महीने का रोजा नही रखता वह ग्रुवावस्था में ही मर 
जाता है । जो नमाज नही पढता उसे मुसलमान नही बहा जा सकता झथवा समभा जा सकता । 
उसका रक्त बहाना उचित होता है ।” 
हे पुत्र ' घह जान ले कि मरना वडा कठित है, विशेष कर बादशाह भा, जिसे प्रनेक 
देवी देन प्राप्त होती हैं ॥ उसमे कठिन जवान बादशाह मी मृत्यु है जो अपने साथ झ्राकाश से 
पाताल तक के दुख ले जाता है । तेरे विपय में तेरे पिता वी ग्रन्तिम शिक्षा यह है वि रमज़ान 
का रोजा न छोड । जिस प्रकार हो सके नमाज पढता रह। अपने पास एक ऐसा झालिम 
हमेशा रख जिसे ईश्वर की विशेष भक्ति हो वयोति' तेरी दुनिया वी कठिनाइमो का समाधान 
कई हजार सनुष्य बरत रहते हैं, परन्तु वह त्तेरे घ॒र्ण वी चिन्ता रखेगा 
बुग्रा खरं का निज़ासुद्दीन की हत्या के विषय मे संकेत 
(१५४६) सुल्तान नाप्तिस्द्दीन ने उपयुक्त नसीहत बरने के पश्चात्‌ फूट-एूट कर रोना आरम्भ 
कर दिया। सुल्तान मुइश्जुद्दीन को श्रालिगन किया और विदा क्या । जिस समय पिता पृत्र 
की झाँखें भौर बपोत चूम रहा था, और वार बार गले से लगा रहा था, गुप्त रूप से उसने 
पुत्र से वहा वि निजामुद्दीन को अपने बीच से शीघ्र हटा दे, वर्योकि यदि इसके बाद उसे 
झवमर मिला तो वह तुझे एक दिन भी राज सिह्दासन पर श्रारूढ न रहने देगा ।' यह कहा शोर 
रोता हुश्ना वापस हुग्रा । दापस होते समय दो ठोन चार यह छन्द पढ़े 
छ्न्द 
भाज्ञा दे कि में सावत के बादल की भाँति रोझ 
यों कि मित्रों के वियोग के दिन पत्थरों के भी आँसू निकल भाते हैं। 


दस यम फलासका-- कान पपवतप पे 
१ ऐसी ण्यादते अथवा नमाज रोते क्रोहझिन मत्रत | आल जे के हे. 3 8 


न 
प०च 
लाए 


तारीखे फीरोजशाही 


बुगूरा खाँ तथा कंकछुधाद की विदा 


जिन लोगो ने पिता और पुत्र के! विदा के समय वा विलाप, झोव तथा रोदन देखा 
४, वे स्वय रक्त के आँधू बहाने लगे । कई दिन तक विलाप का हृश्य उनकी श्राँसों के समझ 
रहा 3 कहा जाता है कि लौटते समय सुल्तान नासिश्द्दीन चिल्लाता हुआ घोडे पर सवार हुप्आा 
और रोता हुआ भ्पने शिविर तक पहुँचा । भोजन न विया। प्रपने निकटवर््ती एवं विश्वासपात्रो 
से कहा कि 'पुत्र को और देहली के राज्य को भ्राज विदा बर दिया। में जानता हु और भतरी 
भाँति समभता हू कि भ्रब मेरे निकट न तो यह पुत्र रहेगा भौर न देहली का राज्य । 


कंक़ूबाद की देहली को वापसी तथा उसके काल के बिलास-प्रिय लोग 


सुत्तान मुइकजुद्दीन ने अवध से देहली की झोर प्रस्थान किया । कुछ दिनों तक भश्रपने 
पिता वी शिक्षा पर आचरण किया, भोग विलास के थास न फंटका, मदिरापाने से विया, 
गाना ने सुना, रमशियों को अपत्र पास्त ने शुज्ञाया। चुवि दान, भोग वितास, झामोद 
प्रमोद श्रौर आनन्द से भरी हुई बातो में उसकी रुचि राज्य वे नगरों में प्रसिद्ध दो चुकी थी 
और निकट तथा दूर के लोगों तक पहुँच चुकी थी, तथा उसवी इश्कवाश्षी भौर रमणियों से 
प्रम, सभी लोगो को ज्ञात हो चुका था, श्रत प्रसिद्ध गदागाजिया भोर बुरे भ्राचरण वी 
नायिकाझा न अपनी सुन्दर पृत्रियों को बादशाह की सेवा में भट करने के लिए विशेष रूप 
से तैयार किया था । वॉके लोच व नखरे वाली झोखी और हाव-भाव से भरी हुई युवतियों 


तथा सुन्दरियों को गाना बेजाना भौर गजल पढना, चुटकुलेबाजी, शतरज, चौसर खेलना 
सिखाया गया । 


(१५७) भ्रत्येक सुन्दरी को, जोकि नगर हो में नहीं भ्रपितु समस्त समार को वष्ट मैं 
डालने योग्य थी, भ्रनेक प्रकार से पालन-पोपण करने तैयार क्या गया। इससे पूर्व वि 
उनके योवन की वली य्रुवावस्था के उपवन में प्रवेश करे, उन्हे घुड सवारी, गेंद सेलना, भौर 
भाला चलाना बडी कुशलता तथा सावधानी से सिखाया गया। ऐसी-ऐसी अनेक रुचिकर 
कलायें जोकि ज़ाहिदों (सत्तो) को भी जुन्नार* बेधवादें और आाबिदों (उपासको) को भी 
सघुशाले में पहुचा दें, उन उपद्रवन्वारी रमणियों को सिखलाई गई । अपनी शोर श्राकपित 
कर लेने वाले हिंदुस्तानी दासों, सुदर दासियों को फारसी तथा गाना सिखाया गया। 
उन्हें सुनहरे श्राभुषण तथा सुनहरे वाम के वस्त्र पहनाये जाते थे। उन हृदय हारिणी 
रमरशियों को राज दरबार के नियम, ढंग श्रौर उनमें उठने बैठने का तरीका सिखाया जाता था । 
अद्वितीय तरुण दास* श्रपने कानो मैं कुण्डल तटकाये रहते थे । भ्रद्घितीय दासियो की प्रुत्रियो 
का दुलहिन की भांति श्ज्भार किया जाता था । दक्ष तथा कुशल गायक फारसी एवं हिंदी गाने 
गाते | सुह्तान की अशसा में गजलें, कौल, हुव तथा कीखानी लिख लिये गये थे । वह पढे 
जाते थे। विदृपक तथा भाँड अपने मसखरेपन से शोक-श्रस्त लोगो को भी हूँसा देते थे । 
हँसी के मारे विलासियो के पेट में वल पड़-पड जाते थे। सुल्तान के दान के समाचार दूर-दूर 
तक पहुँच चुके थे | कोल और मेरठ के कलवार दो-दो श्रोर तीन-तीतव साल की खिची हुई 
पुरानी सुगगन्धित बाराबें सुराहियो में भरवा कर उपहार स्वरूप लाते थे । 





१ एक प्ररार का पैरी अथवा धागा जोकि इसाई अपनी कमर म बाँधते दे। जनेऊ के लिये भी जन्नार 
शब्द का प्रयोग दोना है। 


२ इमरद, वह युवव जिसके दाढ़ी मूंछ न निकली हों । 


वारीखे फोरोजबाही र्३३ 


एक गदागाज़ो बच्चे हारा सुल्तान की प्रतिज्ञा भंग होना तथा 
भोग विलास में लोन होना 


सुल्तात मुइफ्जुद्दीन ने अवध से देहली की ओर प्रस्थान क्रिया और चार पाँच मजिलें 
पार कर लीं। प्रत्येक दिन सरोकद* युवतियाँ, सरोक्द रमझश्याँ जोकि परहेजगारों से भी 
मून्ति पुजवा दें और दोनदारों के जुश्नार बेंघवा दें, मार्ग में खड़ी हो जाती थी। जिस समय 
सुल्तान वी सवारी पहुँचती तो वे अपनी छवि का प्रदर्शन करती तया गाना गातीं।॥ 

(१४८) यद्यपि सुल्तान का हृदय उन रमणियों को ओर ग्राकृपित होता था और 
उसका दिल उन युवतियों की ओर भुक्ा जाता था किन्तु अपने पिता की शिक्षा केवारण 
जिसके विपय में लश्कर के समी विशेष तथा साधारण व्यक्तियों को सब बुद्ध ज्ञात हो गया था, 
लज्जा-व४ अपने ऊपर नियंत्रण कर लेता था। कटाक्ष से उन युवतियों की ओर देखता 
और वार-बार उन युवत्तियो स भेंट करने के लिये उसका हृदय उसे बाघ्य करता, यहाँ तक 
कि एक दिन सवारी के समय एक सुन्दर चाँद का टुबडा गदागाज़ी बच्चा जो अपने हाव-भाव, 
चपलता तया चचलता श्ौर झोखी में सबसे बढा-चढ्ा था, सुनहरी कँवा पहने, सुनहरा 
निपग कमर से वाँघे श्रोर उसका डोरा बाहर लटकाये, आधे कान तक शाहाना कुलाह सिर 
पर पहने वुम्मेत रग के घोड़े पर सवार आखेटक की भांति हृष्टिगोचर हुप्रा । घोडे के सीने 
के सामने काला पताका फहराता हुप्ना, वह सुन्दरता के मेंदान का झहसवार फ़ौजे खास से 
निकल बर बाहर शभाया। धघोडे को दोडाता शोर चक्कर देता हुग्रा सु्तात की सवारी की 
झोर बढा । निकट के लोग भौर फोजे खास वालों ने समभा कि कोई मलक-जादा कसी 
भृगया का पीछा कर रहा है । उसके चचलपन, हाव-भाव, शोखी, चपलता और घोडा दोडाने 
का ढग देख कर दर्शकों की आखें चका चौंध हो गई । वह प्राणो को क्लेश में डालने वाला 
और हृदयों को हरण करने वाला, मंदान में तीर की भाँति आगे पौछे चला जाता यथा। 
इस प्रकार सुल्तानी चत्र के समक्ष पहुच गया । जानदार, चाऊद्य तथा नक्रीव, जोकि सुल्तानी 
सवारी के सामने चक्रमाक़ ओर गदा लिये चल रहे थे, उस सुन्दर वालक की सुन्दरता से ऐंसे 
मूछित हो गये कि उसे चत्र के समक्ष आने से रोक भी न सके। पलक भपवाते ही वह 
सुन्दरता का दीपब एव नेत्र सुल्तानी चत्र के निकट पहुँच गया। घोडे से नीचे उत्तरा। 
मु्तान के घोड़े के सामते भूमि पर गिर पडा और यह छन्द रमणियों तथा सुन्दरियों के 
हाव-भाव से पढ़ा । 

छ्न्द 
(१५४६) यदि तू मेरे नेन्न पर भपने चर, रख, टेगय. ६ 
तेरे मार्ग में इस कारण में भ्रांख विछाता हूं कि तू उन पर चले । 

तत्पस्चाद्‌ मुल्तान से कहा कि 'हे शाहेजहां? इस ग्रज़ल का पहला छन्द अनदाता के लिये 

बढा ही उचित है परन्तु मय के कारण नहीं पढ़ सकता । सुल्तान उसे देखकर मूछित हो गया 
झ्ौर उसी धार्त्ता से मस्त हो गया। घोडा रोक लिया और उससे स्वय वहा कि पढ़ और 
भय मत कर। उस परहेजग्रारों वी तोबा* तुडवा देने वालों ने इस प्रकार कहा -- 

१ मरों जी मोंति डील ढौच रखने वाले, अथथाद्‌ सुद्दील या सुगठित भाकार बाते 

२ प्ररिश्ते का पुत्र) 

३ संसार के बादइशाइ। 

४ किसी कार्य को न करने की प्रतिशा । 


शव तारीखे पीरोजशाही 


छ्न्द 
कोमल सरो जगल में जा रहा है। 
यह खूब प्रतिज्ञा है कि बिना मेरे जा रहा है । 
उपर्युक्त छन्द पढ़ने के पश्चात्‌ सुल्तान से बड़े हाव-भाव से कहा 'कि हम जैसे व जाने 
कितने नाज व भ्न्दाज़ हाव-भाव वाले स्वरूपवान बादशाह वी सुन्दरता को देखने के लिये 
कहाँ वहाँ से श्राये हैं, परन्तु वादशाह हम से मुह मोड कर जा रहा है। हमारी छवि बयों 
नही देखता ? सुल्तान सभी को न्ट-ञ्रष्ट वर देने वाले वो सुन्दरता, सम्भाषण, हाव-माव से 
ध्यावुल, पागल तथा मूछित हो गया भौर उसके चचलपन एवं चपलता, हाव-भाव तथा 
बातचीत से चकित शौर स्तब्ध हो गया । उस बेहोशी में उसकी छवि देखकर यह लायसा 
हुई कि तुरन्त घोडे से उतर कर उसे भालिगन करे। उस तीबा तुडवा देने वाले की सुन्दरता ने 
सुल्तान को विवश वर दिया भौर उसकी मधुर स्वर तथा प्रिय श्रावाज ने उसको पूर्णतया 
निरबंल कर दिया | श्रत्यन्त शक्तिहीन बन कर तोबा तोड डाली। उसी स्थान पर मदिरा 
मेंगवाई । मदिरा का प्याला हाप्प में लेकर उस सुन्दर सरोकद के समक्ष पिया भौर तोबा तोडते 
समय यह छन्द पढे 
छ्न्द 
रानि में मैंने सुन्दरियो के चचलपन के भय से मदिरा से तोवा कर ली । 
प्रात काल साकी' का रूप फिर अपना काम कर गया । 
इस्लाम पर श्रापत्ति लोग वाले ने सुल्तान के मुख से जब उपर्युक्त छत्द मुने तो पहले 
की प्रपेक्षा ्रधिक भघुर स्वर भौर प्रिय भ्रावाज से यह छन्द पढ़ा 
छ्न्द 
(१६०) भेरा भाबिदों को धोखा देने वाला हाव भाव संक्डो वर्ष के जाहिद को 
मत्ये के सामने के बाल पकड कर मघुशाले में पहुँचा देता है । 
बह छन्द पढ़ता जाता था ओर हाव-भाव, झोसती तथा नाज़ व प्न्दाज़ दिखाता जाता 
था । दर्शस-गण उसके दर्शन, मघुर स्वर तथा बात ये ढंग से चकित भ्रोर स्तब्ध हो गये थे ! 
लोगो की यह हादिक कामना थी कि झपने आपको उसके शीक्ष पर से न्यौछावर कर दे। वह 
घोडा कुदाता हाथ में धनुष लिये झोर घनुप में बाग्य जोड़े पत्थरों के बीच में चबोर दॉढता 
फिरता धथा। उसकी सुन्दरता और कृत्रिम हाव भाव को देखकर फौजे खास वाले मूछित हो 
गये थे । उनके हाथ से लगाम छूट गई थी। उसी के ऊपर हृष्टि डाले हुये चने जाते थे। 
दर्शकों का प्राण तथा हृदय उस कृत्रिम भाव वाले वी झोर चक्कर लगा रहा था । 
हो गई । कम धार आय आग कल 20002 03208 7: ह 
अपनी हादिक इच्छा उसके सामने इस प्रकार प्रकट की ३0४९ रे कम पे १3 मे 
की कि ' मै चाहता हूँ कि भाज तेरे हाथ से 


मदिरा पाव कझें । आज की महफिल का तू सावी बव ।' उस चचल कृत्रिम हाव-भाव वाले 
न युल्तान को उत्तर दिया 


वि के 
यद्यपि कि हम चाँद से भी अधिक रूपवान हें 
परत्तु शाह के दासो के दास हैं । 


१ मदिरा पिलाने बाला 


सारीखे फीरोडबाही द्ब्र 


यह छद पद बर ध्यादा मरा और मुल्वात के हाथ में दिया। सुल्तान ने प्याता पर 
में लेकर उस ससार वो उद्बत करते वाले की सुख्दश्ता मो निहारते हुये स्वत्प होकर उड़ 
छन्द पढे 
छ्न्द 
जव प्यामे या दौर चतने लगे ठो महफ़िल में बे हुये लोगों को दे 
पैसे बिस्ता न कर क्योकि हे साड़ी ! में तेरी झाँवों के द्यत से स्वब्ध श्हूं 
(१६१) उस सरोडद रजठ झरीर बाते साकी ने इृत्रिम हाव-माव दिखाते टहृए भूमि 
पर पपता झीश रख दिया भौर बटी झोखो तथा चचलपतन शव चप्लता से इृत्रिम हाव भाव 
दिखाते हुए मब्यम स्वर में दो बार कहा, “महेजद्धां नोध ! झाहैजड़ाँ नोध 7 ( हे ममार के 
बादशाह पी, दूं ससार के बादगाह ! पी ) सुल्तान ने कहा--- 
छ्न्द 
यदि तू मेंस सात्ी बना रहे, 
लो कौन बह सता है कि मंदिर पान हराम है । 
सुल्तान ने इस अवसर पर जब जि साक़ियों का बादयाह “और पियो भौर पियो, वे 
नार लगा रहा था, जिया जहजी को झोर देखा और मुस्बररा कर वहा कि 'साक़ियों का 
राज्य बुश नहीं ! खियाददीन जहजी ने सिर भूमि पर टेवा प्ौर कहा २-- 
छ्न्द 
साक्ियों दा राज्य ससार में नहीं। 
मपतार यहीं है । यह लोग समार में नहीं हैं । 
मुख्तान ने आदेश दिया कि चाँदी के हजार सन्‍्दे लाय जायें और उस सुन्दरता के 
उपबन के सरो के सिर पर से न्‍्यौछावर किये जायें॥ उस चचत हाव-माव वात ने सुस्करा 
कर राज सिहामन वे समझ निवेदन किया कि यह न्‍्यौझावर उन लोगों वा हृझ है, जिन्होंने 
म्रुक जैसे अन्द्रमावा तु जेसे सुत्तान के तिये पालन्ोपण क्रिया है। थे लोग 
दरबार के दार पर भीतर झाते को प्रतीक्षा बर रहे हैं । सुल्तान ने आंख खोनते हुए 
पूछा कि, “तुक जैसा उन लोगों में कौन हे ?” उसने उत्तर दिया, “हू घाहेजहाँ! मुझ 
जैसा प्न्य कोई माँ जन्म नही दे सकती, किन्तु मेरे साथ अनेव सुन्दरियाँ सितारों की माँति 
एकत्रित हैं जो कि भावाय के अच्द्रमा को बेर बर उसती थोमा बढाती हैं। थे बड़ी मघुर 
गायिका हैं और नृत्य में वी उत्तम हैं। यदि दादहेजहां उन्हें श्रपने भव्य राज भवन में आने 
वी श्राज्ञा प्रदान कर दे तो उनके सगीत से चिढडियाँ हवा से उत्तर भ्रा्यंगीी और दीवार तथा 
द्वार नाचने लगेंगे हू सुल्तान ने आह्ला दो कि उन लोगों को देश किया जाय। जब उनवी 
मुन्दरता को झोर उसने दृष्टिपात किया तो देखा कि उनमें से सभी एक से एक सुन्दर वाँगी 
और ह्वाव-माव वानी हैं । जब उन्होंने समीत तथा नृत्य आरम्म किया तो सभी उपस्थित 
जन, उन हरपवर! मुन्दरियों के चचलप्न ओर उन सरो क्रामत चाँद सरीक्षी रमशियों के 


नाज व घन्दाज़ और झोखी से मरी एवं उन ग्रुलाव सह होश हवास छीन लेने वाली और प्राण 
क्ीए बर देने दी युवतियों को देखवर स्नव्घ हो गये ] 


(१ ६२) चौमर खेलत समय उन लोगों का भंगडना, चुटकुले, रजत सहश विडलियों 
वाली रमशियों का इृत्य एवं उत लोगों के गाने बजाने को देखकर सन्तान झपने पिता के 
५ 4ाायक 2 पाराकानर ध्र् 

२ हर जैसी, अथाव्‌ अति सुन्दर । 

२ मरो दे समान शरीर दाजे 


श्र वारोखे फीरोजश्ञाही 


उपदेश भूल गया, भौर उसकी नसीहत का कोई ध्यान न रहा। उसके उपदेशों को कोने में 
डाल दिया भौर रात दिन उन तोबा तुडवा देने वालियों के साथ भोग विलास में ग्रस्त हो गया। 
पद 
पिता का आदेश बादशाह को भोग विलास से न रोव सका । 

कंकुबाद के दरबार की रमणियाँ तथा गायक एवं नतंकियाँ 

सुल्तान ने उन रमणियों से मेट करने तथा रजत-तुल्य शरीर वाली नाज़ से पली 
हुई युवतियों को देखकर अपनी गर्दन में भोग विलास की जुन्नार डाल ली और मूत्तिपूजा झारम्म 
कर दी । विलास में मस्त हो गया । आमोद प्रमोद तथा भोग में पडा रहने लगा | उन रमशियों 
से शतरज और चौसर खेलने तथा उन सुन्दरियों के पाँसा फेंकने के अन्दाज़ पर वह मूलथित 
तथा झासक्त रहने लगा । प्रत्येक दिन प्रत्येक मज़िल पर नई महफिल सजाई जाती।॥ उने 
लोगो को उपस्थित किया जाता । बारी बारी एक एक तायफा' पेश होता ॥ सुल्तात उन पर 
इतना आसक्त हो गया था कि उन तायफों को वीसियो तीसियों हजार तम्के प्रदान कर देता 
था । थे सुन्दरियाँ जो सुल्तान के साथ उठने बैठने वाली बन गई थीं शौर सुल्तान तथा उसके 
मित्रों कै साथ शतरज एवं चौसर खेलने लगी थी, सुल्तान के नदीमो तथा सहचरों के साथ 
श्राकर चुटकुले बाजी करती थी, कुछ समय श्ोखी, छेड छाड झ्रौर वाक प्रहार से हृदय को 
ब्याकुल बना देती थी और आनन्द में वृद्धि करती थी। उनमें से कुछ डइुनी हुई और विशेष 
रमणियों को सुल्तान ने सोने जवाहिरात तथा मोतियों से लाद दिया था । जिस मज़िल पर 
भी सुल्तान का शिविर लगता, शिविर के चारो ओर से सुन्दरियों की मधुर तानें सुनाई देने 
लगती ॥ हृदय को आकपित करने वाली उनकी नाज़ की आवाज़ से तीसरे श्रासमान पर 
जुहरा* स्तब्ब हो जाता था। झाकाश उनके सिरो पर न्‍्योछावर होता था। उन मधुर 
स्वर वाली रमश्यियो की छवि और उन रजत-्तुल्य सुन्दरियों के बिनागोश्वर के दर्शन से 
दर्शक बेहोश हो जाते थे ! चग* व रबाब" की आवाज, कम्मांचे' के स्वर, मिसक्ल* श्रौर: 
बाँसुरी की आवाज़ एवं तम्बूरों* के बजने से चिडियाँ हवा से उतर श्राती थी । बन के पश्चु 
मूछित होकर शिविर में घुस जाते थे । 


सेनिकों का भोग विलास 
उन मधुर गायकों के गायन तथा उन छेड छाड करने वाली नर्तक्यो के नृत्य एव 
उन सलावण्य रमशियों के हाव भाव भौर उन चुटकुनेबाज़, छल बाज़ और आपत्ति ढाने वाली 
ग्रुवतियों के चचलपन से सेना वाले और लझइकर के वीर, योद्धा, पागत तथा आासक्त स्वभाव 
के युवक और दीवाने, आशिक मिजाज, अपना सिर फोड डालते और कपडे फाड डालते थे । 
अपने सिर के बाल नोच डालते थे। आशिक भिज़ाजों के हृदय से शान्ति तथा सन्तोप मानों 
छड गया था। झाशिकों की फरियाद तथा श्राह झ्राकाश्ष तक पहुँचतो थी। सुन्दरता के 
१ मण्डली 

शुक्र सितारा । इसवा सम्बन्ध प्रेम तथा सयीत एवं नृत्य से बताया जाता है! 

बान वी लौर। 

उक्र के आकार का एक छोटा बाजा। 

सारंगी दी तरइ का एक बाज ! 

एक प्रसार का बाज जो कमान वी तरदइ होता है । 

वीणा की तरद का एक बाजा ! 

सितार की तरह का एक वाजा । 


मे द्ू #० ऋब *% #फ #० 


हारीखें फीरोजगाही ज्र्३७ 


धुजारी रमणियो के लोभ में नाकूस" “हाथ में लिये, उन्हें मृत्ति वी भांति पूजते थे । जो 
कुछ घन सम्पत्ति उत परेशान आशिक मिज़ाजो के खीसे अयवा थैलियों में था, वह उन्होने 
उन हृदय हारिणी रमणियो के ऊपर से न्‍्यौछावर कर दिया। जब उन ब्राशिक मिल्राजों के 
पास कुछ भी शेप न रह गया तो उन्होने भ्रपने घोड़े, अस्त्रन्धस्त्र, दास-दासियाँ, खेमे, बोमक 
ढाने वाले जानवर बेच डाले ओर जो दुछ मिला उन रमण्पियो के चरणों पर न्योंछावर कर 
दिया । जब कुछ ने रह गया तो मिर की टोपी तथा कमर में वाँघते वाली पेटी जो कुछ भी 
उनके हाथ लगता, उन रमणियो के वुत्तो वे स्रामने डाल देते थे। दरिद्र झ्राशिक्र मिज्ञाजों ने 
उन मलुष्य जैसी सूरत रखने वाली मूत्तियो बी लालसा से विवश होकर भोर उन सुन्दरियों 
वी छवि देखकर अपना खाना, पीना झ्रौर सोना छोड दिया । दिन दिन भर बेहोश रहते 
और रात रान भर होथव न श्राता । विदूषकों की बातों, भाडो के भाँडपन, बाजीगरों के 
तमाशे श्रौर निर्लज्जो वी निर्लेज्जता से, जोकि देश के चारो झोर से राजसभा में पहुच गये थे, 
लाग चकित थे । उन लोगो ने मुल्तानी शिविर वे चारों भोर तमाशा दिखावर झपनी कलागो 
वा प्रदर्शन करके चुटकुले बाजी के द्वारा निर्लंज्जता एवं भाँडपन को चरम सोमा तक पहुचा 
दिया था। चारों प्रोर से हंसी ठट्ठें वो झ्रावाजे झाया करती थी | 
घन-सम्पत्ति का विनाश 

(१६४) मलिक निजामुद्दीन दादवव ने जो कुछ भी हिन्दुस्तान वी श्रक्‍्ता वा फ्वाजिल *, छूट 
का माल, राजे महाराजों के उपहार (खराज) भर पिछले कई वर्षों वी (निसारे चनत्र) न्यौछावर 
एकत्र करके ्ज़ाने में जमा क्या था, सुल्तान ने वह सब घन सम्पत्ति उन विलापियों तथा 
गायत्रों को थॉट दी, जिनवे समूह अझवघ से पहुँचते थे । अवध से देहली तन वे मार्ण ने विलास- 
प्रिय गाना सुनने वाले शराबी तथा भोगी क्िलोखडी के महल में पहुँच गये । 

देहली में सुल्तान की वापसी का समारोह 
सुल्तान के पहुँचने की सुशी में देहली में कुब्बे सजाये गये । पुराने ग्रौर नये गायव' तथा 

रमणीक नतंकियाँ सगीत तथा नृत्य के लिए कुब्वो पर पहुँच गई । शहर वाले उनकी 
सुन्दरता पर प्रामक्त और दीवाने बन गये । महीनों तक शहर निवासी उन चद्रमा-सुल्य 
रमणियो तथा युवतियों के साथ भोग विलास में ग्रस्त रहे। उनकी मिल्व गिरवी हो गई। 
उनके घर, घन-सम्पत्ति आदि हाथ से निकल गये। कं गदेत पर चढ़ गया। मलिक-जादे 
दीवाने हो गये । झवाजा-जादे झ्रामक्त हो गये। सुल्तानी बच्चों ने ब्याज लेना देना त्याग 
दिया । धनी लोग दरिद्र हो गये । जो दे घर वे हो गये, वे लखनौती की श्रोर भ्रस्थान कर 
गये । बुद्धिमान झ्रासक्त वन गये । झालिम व्यभिचार में पड गये। जाहिदों (त्यागियों) ने 
धर्म त्याग दिया । ग्राबिद (उपासक) भछघुझाले में पड़े रहने लगे। लज्जा भौर दार्म शेप न 
रही । लोगो की मान मर्यादा समाप्त हो गई। कुब्बों से मंदिरा वितरित की जाती थी। 
धराव के मदके छुटा दिये गये । कुब्वो वो. भोग विलास की सामग्री से इस प्रकार सजाया 
गया कि. कुच्चों बी ऐसी सजावट इससे पूर्व कमी न देखी गई थी भोरन इसके पश्चात्‌ 
किसी ने देखी । जी आ्ातन्द प्रोर भोग विलास मुइझ़्जो राज्य के समकालीनों ने देखा वह 
इसके पशचातु कोई भी न देख सका । 


(१६५) इस प्रकार का भोग, विलास, झानन्द, निश्चिन्तिता न तो अश्राँखी ने देखा 
आ्रोर न कानों ने सुना । 


१ शंख-लेखः ने इस स्थान पर यह भाद प्रफ्ट॒किया है कि लोगों ने इस्लाम के श्रादेश त्याग दिय थे । 
२ अक्दा वा वह कर वो समस्त न्‍्यय निकाल बर शेष रदता है । 


रे 
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बुब्वो वे सज जाने के पश्चात सुल्तान मुइस्णुद्दीन ने हर में प्रवेश विया। ब्ब्वों 
का निरीक्षण क्या । राज महल में उतरा और पुन शहर से विलोखडी जावर भोग वितास 
में ग्रस्त हो गया । 

'रनी' का मुइ॒जत्णी समय को याद करके श्ासु बहाना 

में दो करन पश्चात्‌ भवितु इससे भी झ्धिव समय उपरान्त मुइएज़ी इतिहास लिख 

रहा हूँ भ्रौर उस बादशाह के एवं उसके समठालीनो वे भोग विठास या वर्णन बर रहा हू 
में अपना यह लेख, जोकि मैंने उत्त बादशाह तथा उरावे समवालीनों वे विषय में लिखा है 
और जो कुछ उस समय वी रमणियो, सुन्दरियों तथा युवतियों एव विलासियों वा वर्णन दिया 
है, उसे पढ़कर स्वय मूण्छित हुमा जाता हूँ । इस रामय जब जि वृद्धावस्था तथा निर्वेलता के 
फलस्वरूप मेरे मुह में एक भी दाँत नही रह गया है शोर में सतप्त-हृदय हू तथा बिलासिता 
से मुख मोड चुरा हूं दात्रुओ कीरईर्या भौरद्वंप वी भार से हताश हो गया हें, भपनी 
युवावस्था मुझे पुन याद प्राती है भौर उन भोग विलास वी महफ्लों वा ध्यान झाता है जोवि 
मैंने उच्च विचार तया साहस वालो वे साथ व्यतीत को हैं। मेरी महफिल में झनेव रमणियाँ, 
चुटकुले बाज, श्रद्वितीय विदूषक, युवतियाँ, रजत सहश पिण्डदी वाली सुन्दरियाँ, सरोव्द सात्री, 
मधुर होंठों वाले तरुण, छुनी हुई नतंवियाँ, बेहतरीय गडल गाने बाले रहा बरते थे । यह याद 
मेरे दिल में चुभती है । भाज उपर्युक्त लोगो का कितना भाव है भौर किस प्रवार में बिना 
पैसे कौडी वे वोने में प्रपमानित, तुच्छ पतित भल्‍्प-्यूल्य भोर सम्मान-रहित पड़ा हूँ। में 
बया बरूं । यह इतिहास विस के पास ले जाऊँ। किससे न्याय माँग । यह बुछ पन्‍ने मुइण्णी 
इतिहास के सम्बन्ध में लिख डाते हैं ओर उसवे' तथा उसने समकालीनों के भोग बिलास वे 
बर्णान का नाम 'कुब्वतुत तारीख”' रखा है । 

(१६६) उन पागत बना देने वाली गज़लो? का भ्र्य भौर उस रमशियो वी सु'दरता 
की प्रशसा इस वारण लिख दी है कि यदि पिछले विद्वानों वे वर्णोत्र स भविष्य में लोग इसकी 
तुलना करेंगे तो वे इसबी प्रशसा तथा इसके भ्रति न्याय बरेंगे, भौर जो धोव का धु्आं मेरे 
सीने में भरा है तथा पीडा का मोरचा जो मेर हृदय पर लग गया है, दूर हो जायगा। उस 
कवियों तथा विद्वानों के समान जोकि मेरे मित्र रह चुके हैं पूरे हिरुस्तान में भाज बोई दक्ष, 
कुशल कवि मुझे दृष्टिगोधर नहीं होता, जिसके सम्मुख झपनी रचनाओो को पेश वरूँ भौर उसवी 
प्रशसा तथा न्याय द्वारा अपने व्यावुल हृदय को सान्त्वनगा तथा झराश्वासन दूं” । यदि मेरी यह 
कामना हो कि उपर्युक्त पल्ने जिनके प्रत्येक वाक्य तथा पक्ति से भोग विलास ठपकता है भौर 
प्रत्येक शब्द से ऐश व इशरत की बातें रपट होती हैं, किसी ऐसे भाग्यशाली की सेवा म भेज, 
जिसे अच्छे स्वभाव वालो के भोग विलास, नाजुक मिज़ाजों की रुचि प्लोर शोक, ऊँची हिम्मत 
वालो की बुजुर्गी के विषय में कुछ जावकारी हो, और वह इस विषय में कुछ अधिक ज्ञान की 
इच्छा रखता हो, तो ऐसा व्यक्ति मेरी दृष्टि में नही जोकि इस प्रकार अच्छे स्वभाव वाला, 
हिम्मत बाला, मुनासिब तबियत वाला ओर उच्च वश से सम्बन्धित हो। में वह हे जिसने 
अपना सब कुछ नष्ट भ्रष्ट कर लिया है। में अपनी दरिद्रता तथा इस निस्सहाय श्रवस्था में यह 
चाहूँ कि यदि कोई ऐसा खानज़ादा भ्यवा मलिकज़ादा मिल जाय जो कि भोगी, विलासी, 
एयाश, आ्रामोद प्रमोद में रुचि रखने वाला हो और उसे भ्रपनी उचित तबियत, स्वभाव, मिज्ञाज 
और उपर्युक्त चणन से ्रपनी ओर आक्पित करलू और इस प्रकार उससे सोना या सकदी वी 

२ इतिदार्सों म सर्वश्रेष्ठ । 


हर 
२ इसका अर्थ दीवान (ग़ज्लों का सम्रद) की ग़ज़लें भी दो सकता है। 


तारीखे पीरोजजश्ञाही २३२६ 


श्राथा रघू' तो यह व्यर्थ है, बयोंति में ऐसे लोग नहीं पाता, जिहें इस समय रमशियो, युवतिमी 
मुदरियों के नाश व भादाज्ष से इतनी रुचि हो। प्रत विवश होप र अपने समय थे ऊपर 
विलाप करता हूं और इस नैराश्य वे बारण जोवि मेरे हृदय में उसन्न हो गया है. भपनी 
आँखों से रयत ने भ्रांसू यहा रहा हूँ । मेरे नेप्रों से निवक्षती हुई रधिर बी यह धारा लेखनी रे 
टपक रही है भौर बागज़ पर में भद्धित बरता जा रहा हूं । 


मुइद्छी काल से सर्च साधारण की निश्चिस्तिता 

(१६७) प्रव में मुइरजी राज्यजाल वे भोग विलास वा वर्णन छोड़ता हूं जोवि उमके 
राज्य के साधारण तथा विश्येप व्यक्तियों में उत्पन्न हो गया था। उस समय समस्त देश भोग 
विलास में ग्रस्त था । देहली वे बुशल ज्योतिषी कहा करते थे, वि यद्यपि मुइफ्ज्ो राज्यलाल 
तीन ही वर्ष तवः वर्त्तमाव रहा विन्तु उस समय भाग्य वा सितारा उश्नति पर था और 
अ्रभाग्य वा सितारा झवनति पर। भुइृष्णी काल मे इतिहासवार उसके राज्य को घहराम" 
गोर के राज्य वे बरावर समभते थे। मुइझज़ी राज्य वे तीन वर्षों में कसी को ऐश व 
इशरत भौर भोग विलास में ग्रस्त रहन के प्तिरित्त कोई बार्य न घा। भोग विज्ञास वी 
महफ्लें सजाई जाती थी, लोग मदिरा पान बरते, सगीत सुनते भौर गाते, इश्क-बाज़ी 
करते, रमशियों से मिलते छुलते, शतरज भ्ौर चौग़र खेलते तथा चछुटबुल बाजी किया करते 
थे । उस बादशाह वे राज्य जाल वे तीन वर्ष के भीतर कोई भी दुख प्रयवा पीडा किसी के 
हृदय में उत्तन न हुई । कोई भकाल भ्रथवा दुर्भिक्ष मं पढा। भोगी तथा विलासी, भोग 
विलास में ग्रस्त रहते झौर नाना प्रकार वी विलासिता वे कार्य विया बरते थे 

बादशाह के श्राचार विघार का प्रजा पर प्रभाव 

प्राचीन विद्वायो ने यह बडी उचित तथा उत्तम बात वही है कि प्रजा बादशाह में जो 

अच्छाई भ्रथवा घुराई, भाज्ञाकारिता या श्रवचा, पुण्य या पाप, सदाचार या दुराचार देखती है, 
उही बातो पर वह भी भ्राचरण करन लगती है। बादशाह के झाचार विचार वा प्रजा पर 
जितना प्रभाव पड़ता है उतना प्रभाव विसी दण्ड, सस्ती, कठोरता भौर सज्ञा से नही पडता। 
प्रजा बादशाह के भ्रच्छे बुरे भ्राचरण का विश्येप रूप से भ्रनुसरण एवं भ्नुकरण करती है। 
मुइज्जुदीन उत्हष्ट स्वभाव तथा उच्च विचार बा सुल्तान था। वह ज़ेक, सुगमता तथा 
सरलता प्रिय था। उसके हृदय में बादशाही ऐश्वर्य तथा भातक वा, जोबि बढ़े-वडे बादशाहों 
में पाया जाता है, नाम भी न था । इसी सुगमता तथा सरलता से रुचि होते के कारण वह यह्‌ 
ने चाहता था कि कोई तुच्छ से तुच्छ मनुष्य भी श्रप्रसन रहे। चूंकि स्वय भोग विलास में 
ग्रस्त रहता भरत वह यह चाहता था कि सब्र ही भोग विलास में ग्रस्त रहे और विसी को कोई 
दुख झ्रयवा सकट न हो । 

(१६८) वह यह न जानता था कि वादशाही, वेभव, प्रातक एवं दया वे समवय 
से स्थापित होती है। बादशाह में विरोधामास'* वे ग्रुण वत्त मान होन चाहिये । केवल दया 
ही स, बिना क्रोध वे, बादशाही नही चल सकती | राज्य तथा धर्म सम्बन्धी ज्ञान रखमे 
चालो न प्राचीन काल में कहा और लिखा है कि जहाँदारी वास्तव में खुदा का खलीफा 
होना है । उलिलप्रम्नी का सम्मान खुदा भौर रसूल की आज्ञाप्रों के पालन करने पर निर्भर 
है। एसा भव्य कार्य बिना दया तथा क्रोष, कृपा तथा कठोरता क्षमा, दण्ड, सहनशक्ति भ्रौर 

१ ईरान $ 
5 वा घी के गज जम कि 
३ फतावाये जदाँदारी पृ० १६७ अर । 
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रोप, प्राप्ति भ्ौर दान के नहीं चल सकता । बादशाही का सम्मान और उलिसमम्री में 
झौभा उस समय तक नही पैदा हो सवती जब तक कि प्राज्ञाकारियों तथा राजमक्तों को दया 
एवं कृपा द्वारा शान्ति के आकाश के नीचे न रहने दिया जाय और अवज्ञावारियो एवं 
विरोधियों को क्रोध तथा आतक से दण्ड और सजा न दी जाय। बिना उलिमभम्री वी 
प्रतिष्ठा और शरा की प्राज्ञाग्रों के पालन के इस्लामी नियम उन्नति नहीं कर पाते । जब तक 
कि इस्लाम वी सभी वहत्तर शाखायें इन परस्पर विरोधाभासी ग्रुणो वो बादशाह में नही 
देखती उस समय तक जहाँबानी उचित प्रकार से नहीं हो सकती । बादश्ाही कार्य हृढ नही 
हो पाते । ससार बालो के वार्य केवल कृपा ही से सिद्ध नही होते और न वेवल क्रोध से ही 
पूरे होते हैं । कृपा के स्थान पर कृपा तथा क्रोध के स्थान पर क्रोध करना चाहिये । 


मलिक निज्ञामुद्वीन 


इस तारीखें फीरोजशाही के सकलनकर्त्ता जिया बरनी ने मलिक निजामुद्दीन तथा मलिवा 
किवामुद्दीन के विषय में जोबडे उत्हृष्ट मलिक थे, कप्जी शरफ्द्वीन सुरपाई से सुना है कि थदि 
मलिक निजामुद्दीन दादबक तथा मलिक किवामुद्दीन अला दबीर न होते तो मुइृदंजी राज्य, 
सुल्तान के भोग विलास में ग्रस्त होने भोर राज्य के श्रतिष्ठित व्यक्तियों क विरोध के कारण 
एक सल्ताह भी स्थापित न रहे सकता था। उपर्युक्त दोनी मलिक, शम्सी तथा बल्वनी मलिको 
में यादगार के रूप में शेप रह गये थे । वे अपनी सूक बुक तथा कार्य-कुशलता में भ्रद्वितीय थे । 
वे बड़े कलाकार एवं कलाकारों के झाथयदाता थे। वे सर्व साधारण के विपय में भी तथा 
अपनी थरेणी के व्यक्तियों क बारे में सतुलन रखते थे । 

(१६६) मलिक निजामुद्दीन बहुत बडा साहसी था। प्रत्येक दिन दरबार में जाने के 
समय तथा वहां से लौटने के समय सो तस्‍्के व्यौछावर देता था । शहर के प्रतिष्ठित भौर उत्कृष्ट 
आालिम फाज़िल, ज्योतिषी, तबीब, विद्वासपात्र कब्वाल प्रतिष्ठित क्लाकर उसवी सभा में 
उपस्थित रहते । वह उनमें से प्रत्येक को उनकी योग्यतानुसार दान तथा झाश्य प्रदान करता 
था। उसकी ग्राकाक्षा यह रहती थी कि प्रतिष्ठित कलाकार उसकी सेवा में उपस्थित रहे । 
आदमी को पहचानने में उसके समान, उसके राज्य-काल तथा कई करन में कोई उत्पन्न न हुआ । 
बड़ा खेद है कि इस प्रकार के बुद्धिमान परामशंदाता को जो अपने समय का झ्रास्तिफ तथा 
बुजर्चमेहर भा, राज्य की लालसा एवं सिहासन पर अधिकार जमाने की आकाक्षा हो गई । 
उसमें इतनी समझ थी कि जिस कसी स भी मिलता तो पहली ही भट मे उसके गुणों तथा 
अवधुर्णों का पता लगा लेता । यदि उसके सम्मुख दो सो मनुष्य भी खडे होते तो बह यह समझ 
जाता कि इनमें से कौन किस कार्य के योग्य है और उसी के सिपुर्द वह उस वार्य को करता । 
किसी वस्तु में बेजोड मिलावट पसन्द न करता था। गधे को कुर्सी पर बेठान तथा ईसा की 
भ्रूमि पर फक देत का वह कायल ने था। उसके निकट कोई भी व्यय पड़यन्त्कारी, श्रपने 
आपको बहुत कुछ समझने वाला, वक्‍वादी, न फ़टक सकता था। वह अ्रपनी ज़बान से कोई 
अनुचित वात न कहता था । वादशाहों और सुल्तानों के श्रदव और सम्मान को भली भांति 
जानता था । 

सलिक किवासुद्वीन 

मलिक किवामुद्दीन अला जोकि उम्रदतुलम्ुल्क तथा मुश्चरिफ भी था, रचना-शैली 
और दबीरी के काय में सव से बढा चढ़ा था । वह अपने कार्य तथा उसके सचालन में बडा ही 
दक्ष, बुशल और असिद्ध था । दवीरी भोर सर दबोरी में माहिर था । यदि बहाउद्दीन बुगदादी 
रणीद वतवात शरीर मुईन झासिम जोकि झपने समय में बहुत बडे ददौर और मुन्णी हुए हैं, 


तारीसे पीरोजशाही र४१ 


मलिक ह्वाम के लिखे पत्र पढ़ते तो स्तब्घ हो जाते । उसने लखनौती का फतेहनामा लिखने 
में जादू कर दिया । 
निज्ञामुद्दीन की हत्या 
(१७०) भ्रव में मुइस्जी राज्य वा शेप हाल लिखता हू जोकि इस प्रकार है। सुल्तान 
मुइयजूद्दीन के प्रवधय से देहली पहुँचने के थोडे समय भीतर उसका झरीर रोगी हो गया। भोग 
की अधिकता ने उसे निर्बेच तथा पीला बना दिया। उसने चाहा कि पिता की झाज्ञानुसार 
ज़जामुद्दीन को मार्ग से हटा दें ॥ उतने यह थे सोच कि लिडफुद्ीन बा रुपान लेने वाला 
कोई श्रन्य क्षे्ठ उमदतुलमुल्क सही हो सकता | विज़ामुद्दीन वो ह देने से राज्य में विशेष 
विध्त पड़ जायगा । उसने निजामुद्दीत को दाज्ञा दी कि, “तू मुल्तान चला जा झोर मुल्तान 
के घासन बी देख भात कर ९” निजामुद्दीन समझ गया कि उसके पिता ने उसे कुछ सिखा 
दिया है। इसी कारण वह मुझे झरने पास से हटा रहा है। उसे भय हुआ कि उसकी 
« अ्नुपस्थिति में राज्य के प्रतिष्ठिय व्यक्ति जो उसके शग्रु बन चुके हैं, उसकी हत्या करा देंगे। 
बह जाने में टालमठोल करने लगा । सुल्तान मुइज्जुद्दीन के विश्वासपातन्नों तथा निकंटवत्तियो 
में समझ लिया कि सुल्तान उसे हटाना चाहता है। वय उनकी मुंह मांगी मुराद मिल गई। 
युल्तात से एकान्‍्त में जय वि वह सावधान था, तिजापुद्दीन को मदिरा में विष दे देने वी श्राज्ञा 
प्रात्त करती गई । इस प्रकार निज्ञामुद्दीन को जहर दे दिया गया भौर दो दिन में उसकी मृत्यु 
हो गई ! देहली वे! समी लोगो ने समझ लिया कि उसे जहूर दिलवा दिया गया 


सुल्तान जलालुद्दीन का श्रर्णे ममालिक नियुक्त होना 
निश्ञामुद्दीन की मृत्यु के पश्चात्‌ मुइझ्ज़ी राज्य में जो कुछ शक्ति रह गई थी, वह - भी 
क्षीण होने लगी। व्यर्थ के लोग दरार में प्रविष्ट हो गये। जब कोई भी शासन व्यवस्था 
सम्बन्धी ज्ञान रखने वाला शेप न रह गया तो कोई भी कार्य ठीक न होता था। जिस समय 
निज्ञामुद्दीन को वोच से हटाया गया, सुल्तान जलालुद्दीव (खलजी) सामाने का नायब तथा 
दरबार वा सरजानदार था । उसे सामाने से बुलवा कर प्रजें ममालिक नियुक्त-किया गया 
आर बरन वी झक्‍ता उसके सिपुर्द कर दी गई । उसे सियासत खाँ की पदवी प्रदान की गई । 


एतिपुर फच्छन तथा एतिपमुर सुर्ख़ा की नियुक्ति 
(१७१) मलिक एतिपुर कच्छन वार्बक नियुक्त हुआ ॥ मलिक एतिमुर सुर्खा वकोलदर 
नियुक्त हुआ | ये दोनो सुल्तान बल्बन के दासों में से थे। दरबार के पद भिन्‍न-भिन्‍न लोगो 
को बाँटे गय । बल्थनी दासो में से कुछ जो निजामुद्दीन के शत्रु थे भिन-भिन्न पदों पर नियुक्त 
हो गये । मुइज़्जी शाज मिंहासन के सम्मुख उन्हें सम्मान प्राप्त हो गया। राज्य के कार्यों में 
विध्न पडने लगा । कोई भी वाय॑ स्थायी न रहा । 


मुइफजुद्दीन का रोग ग्रस्त होना तथा उसके पुत्र का राज सिहासन पाता 
इसी समय सुल्तान भी वीमार पड भया। उसे फालिज और लकवा मार गया। 
दिन प्रतिदिन उसका रोग बढता ग्रया। झीघ्र ही वह किसी कार्य के थोग्य न रहा। राज्य के 
उच्च पदाधिकारी राज्य का अधिवार हडप लेने का प्रयत्त करने लगे। सभी एक दुसरे के - 
बराबर थे | कोई यह न चाहता था कि दूसरा उससे बढ जाय श्रौर उसके ऊपर स्वतत्र 
शासन करने तगे । जब सुल्तान का रोग बहुत बढ़ गया भौर उसके भ्रच्छे होने की झ्राशा न 
रही तो बल्वनी दास जो मलिक, अपर, प्रतिष्ठित व्यक्ति, सरखेल और सर मरोह थे, एकत्र 
हुए और विरचय किया कि '“मुल्तान मुइस्जुदीन के पुत्र को, यथवि वह झल्पायु का है, 


ि् 


१४२ तारीसे पौरोजचाही 


प्रत पुर से तिवाल वर राज सिहासन पर आरूढ किया जाय । सर्व सम्मृति से राज्य व्यवस्था 
के लिये कोई नायव नियुक्त क्या जाय ताबि राज्य सुल्तान बल्वन वे ही वश में रहे, किसी 
दूसरे यश अथवा बुल में न पहुँच जाय और तुकों के वश से न निकल जाय । 

यह निश्चय बरवे सुल्तान मुइस्जुद्दोत वे पुत्र यो भन्‍्त पुर से बाहर लाकर उसकी 
पदवी सुल्तान शझम्सुद्दीन निश्चित वी गई भौर उसे राज सिहासन पर बैठा दिया गया । 
बल्वनी दास उसके मित्र तथा सहायक बन गये । प्रत्येश को कोई न कोई पदवी, पद प्रथवा 
अक्ता मिल गई । सुल्तानी दरबार नासिरी चबूतरे पर लगत लगा। सुल्तान शम्सुद्रीत को 
उस जगह बैठाया जाता और मलिक तथा अमीर सुल्तानी दरबार में विराजमान रहते। 
किलोखडी के राज भवन में रोगी सुल्तान मुइज्जुह्दीन वी चिकित्सा की जाती । 

सुल्तान जलालुद्दीन के विरुद्ध पडयस्ता 
सुल्तान जलालुद्दीन जोक़ि श्रारिज समालिक हो चुका था ्पन खेल खानों तथा 


सम्बन्धियो को भारपुर ले भ्राया । सेना का निरीक्षण तथा प्रञ्ध (भर्ती) भारम्म वर दिया । 
बह दूसरे वश का था । 


१ इस पहअन्त्र वा दाल तारीखे मुदारक शाही म इस भ्रकार लिखा है-- 

६5७ द्वि० (१९६८० १२ € ६०) म अ्रद्वर खाँ यह देखकर कि वह भव सुल्तान का कृंपापान् 
नहीं रहा है भवातुर द्ोरर कोदपाया को ओर चला गया और सलिर सलादुदीन, मलिझ दौलतशाद 
तथा मलिके होशग भी उससे जाकर मिल गये। मलिझ एतिमुर कब्छन को बाएबक का पद प्राप्त 
हुआ | कुछ समय के पश्चात्‌ भ्रज्त॒र खो सुल्तान मुख्कजदीन में मैदाने सेरगाद मं भारर मिल यया 
जहाँ सुल्तान ने दरवारे आम फ़िया था। राजादेश के भनुकूल जब खान सुल्तान के सम्मुख पहुँचा हो 
विस्मिल्लाइ कह कर उसका स्वागत नहीं किया गया जिमसे बढ़ बच्चा खिन्‍न हुभा। मलिक कोतवाल 
को कर रमान हुआ कि बद अज़बर खाँ से इन शब्तें में पूछे कि चू झ्धि उसने शकरारनामे की पत्रित्रता 
को नष्ट दिया है भर निर्दिष्ट शर्तों व. अनुसार काय नहीं रिया ह इस लिये उचित दण्ड क्या 
दोन चादिये ? श्वन मौन र्‌इ। (7० ५५) मलिक कोतदाल न अद्बर खाँ तथा उसझ पुत्र एव 
भान्‍यों वो अपने ही घर मे बे दो बना लिया। बर्दों उनकी सृत्यु द्वो गए। तब मलिक तुर्तो वा बन्दी 
बनाया गया और मार डाला गया । कीरोक् बगरारा (ब्रश) खलजी भारिशें मम लिए हुआ भौर 
शायस्ता खाँ वी उपाधि प्राप्त वी । 

अधिकाशत सुल्तान मनोविनोंद तथा विलामिता म ग्रस्त रद्दा । निरन्तर मदिरापान, भ्रत्य'त 
कामुकता क कारण सुल्तान को लक्वा मार यया। 

मलिक एनिमुर कच्छन ने दूसरे अमीरों तथा मलियों क स्थथ मिलजर निश्चय रिया कि शायस्‍्ता 
खाँ को बन्दी बना लिया जाय । उ हूँ भय था कि शायस्ता खाँ भोकि एस भनुमवी तथा अ्रमीर व्यक्ति 
था, कहीं कोइ गडबड न कर हे | मलिक अहमद यप लो मलिर श्तिमुर बब्दन का अमीर इाचिद था 
शायस्ता खाँ का अधीन रइ चुझा था । उसने एतिमुर १च्यन के परयन्त्र का ३ थे हाल शायस्ग खा 
का बता दिया और कद्दा 'उल तुम्हें दरबार में बुद्ाया जायगा, कदापि न ज्ञाना / शायस्ता खाँ ने 
अपने चचा दजा हुमैन को अपना द्व ठगासी दूल बन वर बरन सेडा और यह कथा प्रसारित कर दी 
कि मुग़ल मना सामाना तक आ पहुँची है और इस लिय यद आवश्यक ई कि सभी (खलजी) सरदार 
अपने धन, सम्पत्ति तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं को लेकर रानेंरात चल पड़ भौर यमुना तथ क घाद 
के उस पार ग्रयामपुर क मम्मुख अबने ढेरे लगा दें। उसका विचार यह था कि वह शबपने पूरे 
रा ि के साथ देदली मे पीछे दर कर कहीं और यला जावे । उसने अपने सम्मुप अपने भाई मलिर 

हे कर का तो मलिऊ इज्जुदीन को बुलाया और उनमे कटठा कि चू कि उसझी तबीयत 
न शिजन राशि ॥ उसक साथ उस रात को रहें । उद्दोनि इसे स्वीशार कर लिया (३० ५६) । 
भी प्रसिद है हे सा मरना शिविर फ्रीरोज् कोद पर जोकि भूकन पढाड़ी के नाम से 
कनौज का मुक्‍ता था, भी कनौज की सेना का भअज्ञ आरम्म वर ज्या। मलिऊ दारपी जोकि 
/ भी शा यरता खाँ क॒ निकट बेठा था। इसी समय उपयुक्त एतिमुर ने एक सन्देश 
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२४४ वारीसे पीरोजशाही 


देहली में उपद्रव 

मलेबुल-उमरा के पुत्रो को भारपुर पकड ले गये । शहर में गडबंड मच गई। धाहर व 
विशेष तथा साधारण व्यक्ति, छोटे बडे बारह दरवाज़ो* से सुल्तान के पुत्र की सहायता के लिये 
बाहर निकल कर भारपुर की आर चल खडे हुये । सनी झहर वानों को खलजियो की बादशाही 
पसम्द न थी, और सभी सुल्तान जलालुद्रीव वी बादशाही में घुणा करते थे। बोतवाल ने 
अपन पुत्रा के हित को देखते हुये शहर का प्राम बववा आानन्‍्त वरा दिया। शहर वासियों को 
लौटा लाया । बदायूँ द्वार के सामने सब लोग छिन-भिन्न हो गये । बहुत से मलितर तथा 
प्रमीर जोकि तुकों के वश से थे सुल्तात जलालुद्दीव के सहायक वन गये झौर उसकी सेता वे 
श्षिविर में पहुँच गये । सलजियो के सहायको की सख्या बहुत बढ गई । 


सुल्तान मुइज़्जुद्दीन की हत्या 

(१७३) इसवे दो दिन पहचात्‌ एक मलिक को जिसके पिता वी सुल्तान मुइस्जुद्दीन 
ने हत्या करा दी थी, दिलोखडी भेजा गया । उससे सुल्तान मुइफ्जुद्दीन वी हत्या वरने के लिये 
कहा गया । सुल्तान मुइब्जुद्दीत वी कुछ साँस शेष थी । उसे उसते एक जामखाते* में (वम्मत) 
में लपेटा भौर उसके कुछ लातें मारी और यमुना नदी में घक्का देकर गिरा दिया । 

सुल्तान जलालुद्दीव का राज सिहासन पाना 

सुल्तान बल्बन के भतीजे मलिक छज्जू को जो राज्य वा उत्तराधिकारी था; कड़े वी 
अकता प्रदान करके उत्ते उस शोर रवाना कर दिया गया। विरोधियों तथा सहायको ने सुल्तान 
जलाबुद्दीन की बैग्नत करली (भ्रधीन हो गये) । सुल्तान जलाछुद्दीन बहुत बडा लश्कर लेकर 
भारपुर से सवार हुआ और किलोखडी में मुइज््जी राज भवन मे उतरा । वढ़ी राज पिहासत पर 
भ्रारूढ हुआ । राज्य व्यवस्था, शासत प्रबन्ध तथा झ्रपत सम्बन्धियों को उच्च पद प्रदान करन 
में लग गया । शहर के सव साधारण को उसको बादद्याही भ्रच्छी न लगी। वह शहरियों 
(देहली वालो) के भय से देहली न गया भौर प्राचीन सुह्तातो की भांति राज भवन में पहुच 
कर राज सरिहासन पर विराजमान न हुआ । उसने कुछ समय तब शहर में प्रवेश न विया 
और शहरवाले भी हृदय स उसे बादशाही की बधाई देने न गये । शहेरियों को खलजियों 
की बादशाही में बडी पग्रापत्ति दृष्टिगांचर होती थी । वे उनकी वोई महत्त्व न देते थे । उस 
समय देहली में झ्नक प्रतिष्ठित गण्यमान्य घराव और प्राचीन बडे बड़े वश वाले विद्यमान थे । 

सुल्तान मुइज्जुद्दीन की मृत्यु के पश्चात्‌ राज्य तुक्कों के वश से निकल कर खलजियों 
के बद्ध में पहुँच गया । यह सभी बुद्धिमानों पर स्पष्ट हो गया कि निम्नाकित झायत क्यामत 
तक ग़न्य रहेगी * 

१. श्रमीर खुकरो ने केरानुस्मादेन म दइली के १३ द्वार लिखे द। 
२ पुस्तक म जामखाना शब्द का प्रयोग दुआ है | जामखा । का अर्थ, वद कमरा जदाँ शीरो जडै हों, दोता 
दे । इलियट क भ्रतुवाद में यही अर्थ हैं। फरिश्ता ने इसका भथे कम्मल लिसा दै। (त्ीखे फरिश्ता 


५० 5८) अन्तिम भ्रब्दासी ख्ीफा मुसतासम विल्लाइ की भी इसी प्र7/र दत्या की गई थी । (तबक़ाते 
नासिरी ए० ४३०) 
३ तिथाउद्दीन बरनी ने मुइज्जद्टीन वी इत्या तथा उसके रात लिदासन से वचित होने का इाल बडे सच्षेष 
मे लिखा द॑ । इसका सविस्तार उल्नेख तारीखे मुवरझ्शादी मे इस प्रफार हुआ है « 
इसी समय फखरुद्दीन बोतवाल श्रपने पुत्रों सबदित मुल्वान को नय मास के आरम्भ होने पर 
बधाई देने जा रदे थे । शावस्त रो ने उसे देखते दी उसे बुलवाया, उसे अपने पास रोक लिया और 
उमऊ पुत्रों वो दीवान मे भेत्र दिया । तलाल सभी अमीर तथा मलिक शायस्त खाँ से मिल गये। 
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तारीखे फीरोजश्ाही र४५ 


हे मुल्क के मालिक अल्लाह | तू जिसको चाहता है, मुल्क प्रदान बरता है और 
जिससे चाहता है, छीन लेता है। जिसको चाहता है, इश्जत देता है, और जिसको चाहता है 
जिल्लत देता है। तेरे भ्रधिकार में अच्छी वातें हैं, और तुमे प्रत्येक वस्तु पर पूर्ण अधिकार 
प्राप्त है । 





अगले दिन उसने अपने सम्बन्धियों को धकत्र किया भर उनडझो युद्ध के लिये तैयार क्या । असने 
अपने ममले पुत्र हसामुद्दीन को सेना का अग्रगामी रक्षक बनाया और युद्ध वी प्रत्याशा में अपने 
आदमियों को क्िलोखडी के पाम ४क्त्र किया । ग्रयासी और सुइज्त्री अमीर तथा मलिक भी द्वाथियों 
तथा एक बहुत बड़ी सेना के साथ युद्ध के लिये तैयार द्वो गये। मलिक नसीरुद्दीन शाइनये पीले 
हामियों को लौटा कर डिलोखड़ी कै राज भवन के समछ ले गया । सुल्तान मुरफ़जुद्दीन जो मदिरापान 
के कारण लफ़ने में भस्त था घोडे पर चढ़ नहीं सका । झिलोखड़ी के राज भवन वी चोटी पर बाजी 
आलम, प्रमीर अली तथा रवाना दास उसे ले गये और सिर पर चत्र लगा दिया। एक शादी नौकर 
रकैनी पायक अपने झादमियों के साथ द्वाथियों के बीच में खड़ा हुआ | जब मलिक छज्जू ने झागे 
बढ़ १र उसकी श्रोर चिल्ला कर वहा “हम सुल्तान मुश़्झुद्दीन को नाव में बैठावर सुल्ताने नामिरुद्दीन 
के पास लखनौती भेज देंगे और शाइजादा के छाऊस को राज सिंहासन पर आरूद कर देंगे ।? 


चूँकि ग्यासी वश अन्त को पहुँच चुका था भौर बल्वन के खानदान तथा शामन का अन्त हो 
झुका था, अत मलिक नसीरद्दीन रजेनी पायक तथा अन्य अमीर अपनी सेना और द्वाधियों सहित 
दरबार से दट गये। अवसर पाकर शायस्त खो ने अपने पुत्र हुसामुद्दीन को ५०० सवारों का संचालन 
सँपि कर राजमवन वी भोर भेजा जो सुल्तान मुश्जजुद्दीन ३ पुत्र शाइज़ादा क्ैकराऊमस वो गोद में 
लेपर राज भवन के बाहर आया । शायस्त खाँ उसे सिजानी (सुभानी) चबूतरे पर ले गया और सिंहासन 
पर बैठाया । फिर उसने अपने चचेरे भाई मलिफ इसीन को उिलोखड़ी के राज भवन में सुल्तान पर 
निगरानी रखने के रिये नियुक्त रिया ! शायस्त खाँ फि( मलिक छज्णू की ओर मुझ और इस अरकार 
डोला “यह शादज्ञादा तुम्दारे लिये पुत्र के तुल्य है। (५८) श्रव दद सुल्तान दो गया दै। इसलिये 
तुम नायब मलिक दो जआओ्ो। मुझे मुल्तान तथा तवरदिन्‍्दा से दीपालपुर तक के बीच की अक्ता का 
प्रबन्ध बर लेने दो ताकि मैं इसी समय चला जाऊ ।” छच्जू ने उत्तर दिया “विज्ञारद और नियावत 
तुम्दारे लिए श्रविक उपयुक्त है भुके तो कटा वी अम्ता ले लेने दो ताऊि मैं वहाँ जा सके ।7 

फखरुद्दीन वोतवाल शायस्त खाँ की झोर मुझ श्र कदम “न्यागी और मद्दान ईश्वर ने प्रचुर 
घन दौलत के लिए तुम्हें दनाया दे । जैसा कि मलिक छज्जू कद्ते हैं वद्दी सरो ।! तत्पश॑चात, शायस्त 
खाँ ने मलिक दज्जू को ख़िल़अत प्रद्मस की और क़ड़े की छोह भेजा।/ छाल ओ शाहेय सके रुप 
दरबार सोरी में स्थापित किया गया + शाइज़ादे को दरवार में बेंठाया गया। शायरत खॉ ने दार पर 
अपना स्थान अदग किया और शाही सेना का भी वर्दी पड़ाव कराया । दूसरे दिन सुल्तान मुइम्जदीन 
को जो वारगाद शिविर में बेटा था, वन्दी दना चिया गया । भूस तथा प्यास से उसकी सृत्यु हो गरे । 
मरते समय सुल्तान मुशम्ज्दीन ने उस अवसर पर निम्नलिखित अपने लिखे हुए पद्म पढ़े 


३ न 3. पद्य 
मेरे बमत्र का भरत्र मेंदान में खड़ा ई । 


मेरी दानशीचता का हाथ निद्ारई के नोचे है । 
मेरी आँखे विन्होंने मोती की सैकझें खानों से कम देसा है 
आज आशो और देखो कितनी परेशान हैं वह 


यह थटता ६5६ ३० में मुइरैम मास दी १६ ठा० दो हुई 


झुल्दान (बुद्धवार पहली फर् ड 
सुल्तान मुइज्शुहीन का शासन हे साल तथा वृद्ध मास रहा । (ए० ब-घ्छे बरी १६५० ई० 0 


भाग ब 


समकालीन इतिहासकार 
फखरे मुदव्विर 
(क) तारीखे फ्खरुद्दीन मुवारक्झाह 
(ख) झादाबुल हब वद्युजाग्रत 
सद्र,द्दीन हसन निज़ामी 
(ग) ताजुल मग्मासिर 
अमीर खुसरो 
(घ) दीवाने वस्तुल हयात 
(च) फेरानुस्सादेन 


फसरे सुदब्बिर 
फर्रुद्दीन मुहम्मद इब्ते म्सुर अलमर्वेर रूजी अस्सिद्वीकी मुवारक्शाह फखरे मुबारक 
शाह तथा फ्खरे मुदीर एवं फखरे मुदब्बिर के नाम से प्रसिद्ध था। उसकी माता का एक पूर्वज 
अमीर बिन (पुत्र) कातिगीन था । उसने अलपतिगीन के उपरान्त गजनी में ३५६ हिं० (६६६- 
७० ई०) से ३६२ हि. (६७२-७३ ई०) तक राज्य क्या। वह सुल्तान महमूद वा ससुर 
भी था। मुल्तान में एक घातव घाव से बचने का हाल लिखते हुये वह लिखता है 
कि यह धटना भ्रलाउद्दीन गोरी के द्वारा खुसरो खाँ को परास्‍्त करने के १५ वर्ष पश्चात्‌ घटी 
थी । वहू उस समय वालक था। खुसरो की पराजय ५६० हि० (११६४-६५ ई०) में हुई ।* 
यदि उस घटना के समय फखरे मुदीर वी अवस्था १४ वर्ष की समझ ली जाय तो यह कहा 
जा सकता है कि उसका जन्म ५६० हि० (११६४-६५ ई०) के लगभग हुम्ना होगा। उसने 
अपनी एक पुस्तक सुल्तान दाम्सुद्दीन इल्तुतमिश को समरपित की । उस समय वह वृद्ध तथा 
तिल हो चुका था। सुल्तान दम्सुद्दीन की मृत्यु ६३३ हि० (१२३६ ई०) में हुई । इस प्रकार 
५४६० हि से ६३३ हिं० के दौच का समय उसका जीवन-काल निश्चित किया जा सकता है । 
अभी तक उसकी दो रचनाश्रों का पता चल सका है। एक वज्तलों का प्रन्थ है, जिसका 
ऐतिहासिक प्रावकथन ई० डेनीसन रास ने तारीखे फ्खरुद्दीन मुबारव॒शाह के नाम से लन्दन से 
१६२७ ई० में प्रकाशित किया था । यह पुस्तक फ्खरे मुदीर ने १२०६ ई० में लाहौर में समा 
की । वह कुतुब्द्दी ऐंबक के लाहौर में सिहासतारोहएण के समय उपस्थित था, ग्रत* उसने जो 
, ईंछ भी सुल्तान कुतुबुद्दीन के विषय में लिखा है वह बडा ही महत्त्वपूर्ण है । 
इसके भ्रतिरिक्त उस्तने एक भ्रभ्य पुस्तक भी लिखी जो भादाबुलमुल्ुक * व क्रिफायतुलममलूक 
अथवा भ्रादाबुल ह्य वश्शुजाअत २ के नाम से प्रसिद्ध है । इसकी एक सुन्दर हस्तलिखित प्रति रिज। 
पुस्तकालय रामपुर में भी वत्त मान है। इस पुस्तक से उस समय के शासन अबन्ध तथा युद्ध 
प्रणाली के विषय में बडी श्रच्छी जानकारी प्राप्त होती है। यह पुस्तक सुल्तान शम्सुद्दीन 
इल्तुदप्रिश वो सभरपित हुई | ब्रिटिश भ्युज्ञियम लन्‍्दन वी हस्तलिखित पोथी के रोटोग्राफ रे 
भागे के पृष्ठी में इस पुस्तक का सक्षिप्त अनुवाद दिया गया है ! 


३ ब्रिदिश म्यूजियम की फारसी इस्तलिखित पुस्तकों वी सूची. रू डिवीय भाग पृ० इदद । 


२ इंणिडया भौफिस लन्दन की फारसी हस्तलिखित पुस्तकों वी सूची, इथे दितीय साय ने ९७३७१) 
३ रयू द्वितीय भाग ४ड८७-४८८ । 


रर६ 


तारीखे फ़खरुद्दीन सुवारकशाह 


(२६-३०) जब घुल्तान मुइर्जुद्दीन मुहम्मद विन (पुत्र) साम के मृत्यु वी सूचना देहली 
पहुंची तो कुतुबुद्दीन ऐवक देहली से किसी ओर गया था। वह देहली की भोर वापस हुआ । 
बह सुल्तान वी मृत्यु से बडा दु खी था, विन्‍्यु भगवान्‌ ने हिन्दुस्ताव के इस्लामी राज्य की क्या 
लाहौर की जोकि गजनी के तुल्य था, रक्षा उसके सिपुर्द की थी भ्रत वह एवं शुभ नक्षत्र में 
लाहौर की झीर रवाना हुमा 


(३१-३२) इस समय ग्रीप्म ऋतु बढ़े जोरो पर थी श्रौर इस्लामी सेना वी कूच बरने 
में विशेष कठिनाई का सामना करना पडा । मंगलवार ११ जीकाद ६०२ हि? ( १६ जून 
१२०६ ई०) को श्वाही पताकार्यें लाहौर पहुँच गई । उस प्रदेश वे सभी काजी, इमाम, सँयिद, 
श्रहले सुपफा *, पदाधिकारी, झमिल,* सेनिक, साधारण तथा विद्येप व्यक्ति, बलवान तथा 
बलहीन, धनी तथा निधन, स्वागतार्थ उपस्थित हुये श्रौर सव ने खुशियाँ मनाई तथा भगवान 
से उसके लिये शुभ कामतायें की । भगवाब्‌ उस श्वह्दीद बादशाह के उत्तराधिकारी (कुतुबुद्दीन 
ऐबक) को संर्बदा राज सिंहासन पर आरूढ रबखें। उसने समस्त राज्य को इस प्रवार 
सुव्यवस्थित कर दिया वि मानो वह सर्वदा राज्य ही करता रहा हो | तुर्क, गोरी, खुरासानी, 
ख़लजी, हिन्दुस्तानी सेना तथा भ्रन्य लोग इस प्रकार सुधासित हो गये वि कोई किसी का 
साधारण से साधारण घन भी न छीन सकता था। उसने सर्व प्रथम यह शाज्ञा दी कि मुसल- 
मानो की इसलाव? उन्ही के पास रहने दी जाय। इमलाक से शरा के विरुद्ध ै, जो खराजीए 
भूमि के समात लिया जाता था, बन्द कर दिया गया। किसी स्थान पर उश्न तथा किसी स्थान 
पर आ॥राघा उश्र वमूल करने का भ्रादेश दिया गया । इसके लिये श्राज्ञा-पत्र शिखा गया और 
सुल्तान ने अपने हस्ताक्षर कर दिये जिससे कोई उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप ने बर सके । 
पत्न भिन्न-भिन्न स्थानों पर तथा कस्बो में भेज दिये गये और मुसलमान इसके लिये उसके प्रति 
घुभ कामनायें करने लगे । उसने एक ऐसी बहुत बडी भ्रनुचित प्रथा का जिसकी शर्य द्वारा श्राज्ञा 
प्रदान न वी गई थी, भ्रन्‍्त कर दिया । 

१ ख्रूको, सत। 
२ कर्मचारी । 
३ बह भूमि जो मुसलमान विद्ानों को तथा निधन मुसलमानों को सद्बायतार्थ प्रदात थी जाती थी । 
४ इस्लामी राज्य मे भूमि दो मुख्य भागों में विभाजित वी जाती थी (१) उश्री (२) खराजी। उश्री 
भूमि निम्नाकित प्रकार की थी ध 
(१) अरब की भूमि, (२ रेसी भूमि जिनके स्वामी मुसलमान दो जाते थे, (३) वद भूमिजों 
विजय के उपरान्त मु सलमान सैनिकों को बाँड दो जाती थी, (४) ऊसर निस्ते मुसलमान कृषि के योग्य 
बना लिये: थे। मुसलमानों के श्रतिरिक्त अन्य लोगों की भूमि खराजी भूमि कद॒लावी थी। उओऔ भू 
से पैदावार का ३२% भाग कर के रूप में लिया जाता धा। खराजी मूमि का कर भिन्न भिन्‍न अवसरों 
पर घटता बढ़ता रहता था। फखरुद्दीन मुदारक्शाद के इतिहास से पता चलता है! कि खराजी भूमि 
+,.... कर उस समय पैदावार का है था। उश्री भूमि का कर किसी स्थान पर २७ तथा किसी स्थान 
पर बुछ के। आधा निरिचत क्या गया । 


२५० 
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इसके भ्रतिरिक्त उसने यह्‌ प्लादेश दिया कि जो सहायता तथा धन प्रालिमों, पेवह 
वेत्ताप्रो, कुरान पढने वालों, जाहिदों तथा घमनिष्ठ लोगो वो प्रदान विमा जाता था वह उसी 
प्रवार प्रदान किया जाय । उसने भ्रपनी ओर से घन सम्पत्ति तथा भनाज दरिद्र लोगो वो 
प्रदान विये । दरवेशी, विधवाग्ो, भ्रनाथो तथा मुस्तहक" लोगो को धन सम्पत्ति प्रदान वी 
गई । इस प्रवार उसने अपने राज्य वो ऐसे उचित वार्य द्वारा प्रारम्भ किया । 


कल 


आज 
६ किनहें सदायदा की बास्तद में आवश्यकता दो । 


जे 
आदाबुल हमें वश्शुजाअत 

(८ ब, ३० भर) बादशाहों तथा जहांदारो वो चाहिये किये न्याय बरने में सलग्न 
हे और भपने नाम को दुरामार तथा बुरी रीतियों के सचालन से बलकित व करें जिससे वे 
अपनी मृत्यु के उपरान्त प्रच्छे नाम से याद किये जाया करें। ससार वी सुब्यवस्था तथा 
उपद्रव दोनों ही उनसे सम्बन्धित हैं । धरा के झ्ादेश उनके ऊपर निर्भर हैं। वे सलीफ़ाग्रों के 
शायव हैं। कयामत में उन्हे झपनी प्रजा के विषय में उत्तरदायी होना पड़ेगा। जो बादशाह 
बुड्धिमत्ता, न्याय तथा दया से वार्य वरता है उसदा राज्य हढ हो जाता है और वह ब्रयामत 
के दिन तक नेकनाम रहता है । 

(€ श्र] इस लिवंल, वृद्ध, शरीफ मुहम्मद (वुत्र, सन्सुद, सैविद अब्दुल करह, सतीय 
श्रहमद भ्रवूनस्र पुत्र मुहम्मद ध्ोऐव, तलहा, भब्दुल्ता, भब्दुररहमान, भननूवक्क कुरेंशी जिसबी 
पदवी मुवारक्शाह भोर जो फखरे मुदब्बिर के नाम से प्रसिद्ध है, ने यह बात प्ावश्यक समझी 
कि बह भरब्दुल मुज़पफर सुल्तान इल्तुतमिश को समर्पण करने के लिये यह पुस्तक जिसमें 
बहुत ही लाभप्रद बातें हैं, लिखे रर उसका ताम आदाबुल हवें वश्शुजाअत रखे भोर इसे रे४ 
भ्रध्याय में विभाजित करे । 

अध्याय ?-वादशाह की कृपा तथा क्षमा प्रदान करने एवं सहनशीलता के विषय में 

(१२ श्र) गुस्सा पीना ओर अपराधियों तथा प्रपहरणकर्त्ताशों को क्षमा कर देना बहुत 
बडी नेकी तथा सदाचारिता है | ईश्वर सदाचारी लोगो को मित्र रसता है । 

अध्याय ९--बादशाहों के स्याय तथा उनकी नीश्रत के विपय में 

(२७ व) झल्लाह ने कहा है कि न्याय तथा नेवी बरते रहो प्रपनें निक्‍टवत्तियों पर 
दया करो श्रोर पाप मत्त करो। 

(२८ भर) प्रत्याचार से बचते रहो । पंगम्बर (मुहम्मद साहब) ने कहा है कि बादशाहों 
के एक क्षण का न्याय उस मनुष्य के ६७ वर्ष को एबादत (उपासना) से वही भ्रधिक है जो 

समस्त रात्रि नमाज़ पढता रहता हो और दिन भर रोजा रखता रहा हो । 


(१८ झा) अध्याय २-बादशाहों की दया तथा दानशीलता 





क्रध्याय ४--बादेशाद को किस प्रकार जीवन व्यतीत करना चाहिये 
(४६ व) उसे अपती प्रजा की दक्या तथा प्रदेशों के विषय में जानकारी होनी चाहिपे। 
इसमें उसे झसावधानी न करनी चाहिये । भोबिदों के सरदार ने वहा है कि सब से उत्ह् 
बादशाह तथा अमीर वह हैं जिसमें यह उत्तुष्ट गुश, जिसका ऊपर उल्लेख हुआ है, एकत्रित हो 4 
बादशाह को अपते धन का दान बरते रहता चाहिये। कऋ्रध में उसे सच बोलना चाहिये । 
झपनी प्रजा से एक समान व्यवहार करना चाहिये। दुखी लोगो को सान्त्वना एव धर्थ देते 
रहना चाहिये । समस्त पशुओं पर दया करनी चाहिये । सदाचारियों से नम्र व्यवहार करना 


१ कुछ इस्तलिखित पोथियों में ४० अध्याय बना दिये गये हैं। कुछ बढ़े बडे अध्याय छोटे भध्यायों 
में विभाजित चर दिये गये हैं । हे 


२ पारसी पुजारी । 
श्श्र 


< आदाबुल ह॒वे वहगुजाअत स्श्रे 


चाहिये, दुराचारियो पर क्ठोरता करनी चाहिये। ईर्प्यान करनी चाहिये। द्वेप न करना 
चाहिये । लडाई झगड़े से बचना चाहिये । वाददाहों वा न्‍्याय तथा प्रजा वा ध्यान इस बात पर 
निर्मर है कि वे सैनिवो को कूच अथवा विसी प्रन्य समय प्रजा के घर में ठहरने न दें और 
अजा को कष्ट न पहुँचायें जिससे उनके परिवार भ्रन्य लोगो के हाथों तथा आँखों से सुरक्षित 
रह सर्के । जब तक कोई मुसलमानों वी स्त्रियों पर इच्छा भयवा भ्रनिच्छा से हाथ नहीं डालता 
उस समय तय उसवी सेना तथा राज्य पर कोई दुर्घटता नही आती । 

(४७ श्र) जिस सेना के साथ वोई स्त्री जाती है ईश्वर उस सेना को सहायता प्रदान 
नही करता और भत्रुओ को उनके ऊपर अधिकार प्रदान कर देता है । सेना को प्रजा पर किसी 
प्रकार वा ग्रत्याचार न करने देना चाहिये । क्रप करते समय कोई कम भूल्य या खोटे सिकते 
न दे । प्रजा द्वारा भी कोई गुप्त भत्याचार झथवा ज़यादती सैनिकों पर न होने दे। सैनिकों वे 
लिये जो चीज़ें ग्राव्यव होती हैं और जिनके बिना उनका रहना श्रसम्भव होता है, वह सैनिकों 
को अधिक मूल्य पर बेची जा सकती हैं भोर वे उनन्‍्ह खरीद सकते हैं। उदाहरणार्थ दस दिरम 
की चीज़ २० तथा ३० दिरम पर आवश्यक्तानुमार खरीदनी पड जाती है। प्रत्येक सतताह 
इाहर वे रईस को ग्रादेश दिया जाये वि वह इस वात की देख रेख किया बरे ताकि कोई भी इस 
बहाने से श्रपने स्वार्थ की सिद्धि न करने पाये । सर्व प्रथम रईस को इस बात वा नियत्रण 
करना चाहिये कि समस्त चाँदी (घन) सैनिको के हाथ से व्यवसायी (पेशावर) लोगों के हाथ 
में न पहुँच जाये, क्योंकि वे उसे भूमि में गाड देते हैं भौर लेनदेन में चाँदी थी कमी हो जाती 
है, मुसलमानों वो कष्ट होता है भौर (राज्य में) विध्न पड जाता है। चाँदी की खोज तथा 
उसके विपय में पूछताथ करते रहना चाहिये। उसकी हानि के विपय में सर्वंदा कान खुते 
रखना चाहिये जिससे चाँदी कम न हो जाये और लोगो की धन सम्पत्ति सर्राफों के हाथों 
में न पहुँच जाये । चाँदी (सिवक्तो) वी कमी तथा उसे खोटा न होना चाहिये। इसके कारण 
बडी हो हानि होती है । 

(४७ व) दूसरे यह कि मार्गी को सुरक्षित रखना चाहिये। शहनो तथा ग्रुमाइतो 
यो इस बात का झ्रादेश दे देना चाहिये कि वे इसके विपय में परिश्रम करते रहे । सरायें, जो 
कि दीनों तथा वारबाँ वालो के ठहरने का स्थान होती हैं, सर्वेदा आवाद रहनी चाहिये 
जिससे माग सुरक्षित रह और लोग उन पर चलते रहे । इस कारण उत्तम तथा विभिन्न 
वस्तुय जोकि दूर-दूर के मगरो से आती हे ओर वे वस्तुर्यें जोकि ससार के देशो से लाई जाती 
हैं, मार्य के सुरक्षित होने के कारण व्यापारियों के पास सुगमतापूर्वक श्रा जा सकेगी और 
जिन लोगो को उन बस्तुग्रो की प्रावश्यकता है वे उन्हें प्राप्त कर सकेंगे । 

धामिल श्र ग्रुभाइते जब अपनी विलायत तथा अमल (शासन क्षेत्र) में जाने लगें तो 
उन्हे चेतावनी देदी जाया करे कि वे जो कुछ भी झनाज खराज तथा भराई" प्राप्त करें बह्‌ 
शरा की क्राज्ञानुमार तथा कानून के मुताबिक हो । क़ानून के बाहर वे कोई अत्याचार न करें 
और कोई नया (कर) न प्राप्त करें। इस प्रकार प्रजा को दरिद्र तथा दीन मन बनादें कि 
विलायत (प्रदेशों) का खराज न भ्राप्त हो सके और राज्य को क्षति पहुंचे । 

(४८ व) राज्य बिता मनुष्यों के स्थापित नहीं रह सकता। मनुष्य तथा सेना घन के 
बना कायम नही रह सकते। घन प्रजा के अतिरिक्त और किसी साधन से प्रात नहीं हो 
सकक्‍्ता। प्रजा की सुख शान्ति स्याय तथा दण्ड पर निर्भर है | 


३२ मराई का अथ चरागाई सम्मततया यहाँ चरागाईं में घोड़े चः अथवा चरायाद 
चः रने र्‌। 
ईई है दो यादों डर ने गयाइ से 


हे न 





श्श्ड ह झादाउुल हर्व वस्घुजाग्रत 


(४६ भर) सैनिकों तथा अ्रहते कलम पढ़े लिखे लोग) के विषय में पूछ ताछ वरते 
रहना चाहिये । जिस किसी के बाप दादा तथा पूर्वज सैनिस ने रहे हो और बादशाहों वी 
सेवा न की हो उसे सवार तथा सरखेल न बनाना चाहिये । जिस किसी ने अपने बाप दादा 
के समय से सेना वा कार्य, युद्ध, सवारी तथा (लोगो को) बुद्ध करते हुये न देसा हो भोर 
उसने स्वय ही कार्य प्रार्म्म क्या हो दया मैनिको एव योद्धाओ्रों में सम्मिलित हुआ परन्तु वार्य 
न सीखा हो भौर न समभा हो, (ऐसे लोगों के) समूह को दो तीन योग्य॑ तथा सीखे हुये 
सैनिको के बराबर समझना चाहिये" | ऐसा न करने से सैनियों के हृदय दृट जाते हैं भौर 
थे भयभीत हो जाते हैं । 

जिनके बाप दादा झहले कलम तथा दीवान न रहे हो और जिनके पूर्वजों ने बादभाहों 
तथा प्रमीरो की सेवा न की हो और दीवान में न रहे हो उन्हें बोई भो साहित्य गणित 
तथा सियाकत (रोकडी, बही खाता) की शिक्षा प्राप्त न बरने देता चाहिये भौर उन्हें दीवान 
में शागिदी तथा मुहरिरी प्राप्त न परने देना चाहिये ग्रन्यथा थे धीरे-धीरे नायव तथा 
प्रधिवारी दन जाते हैं प्रौर बन्जूबी, छल, वाजारीपन, वमीसापन, दुराघार तथा भीख-मगाई 
करते रहते हैं । 

(४६ थ) विसी फ्मीने को इततया सम्मान न प्राप्त होना चाहिये, जि घुसलमान उसके 
सामने भुवे । जब वे कारें प्रारम्भ कर देते हैं तो शाही कार्यों में दोष भ्रा जाता है। बुलीन 
तथा उत्कृष्ट बण वाले चेकार हो जाते हैं। ऐसे लोगो को उन (क्मीनों) की सेवा करने के 
।त््यि विवश न॑ करना चाहिये । ये भपनी भयोग्यता तथा शपणता के कारण कसी चीज़ को 
सफल नही होने देते । बादशाहो को दान, उदारता बरने, खैरात तथा इनाम देने से रोक देते हैं 
अपने आप को परामर्जदाता के रूप में प्रस्तुत बरते हैं, सभी कार्यों में देर बरते रहते हैं. भोौर 
खराबी पैदा बरते रहते हैं | कुगीनो, बड़े लोगों, सेनिकों लथा विश्येष व्यक्तियों गो परेशान 
करते रहते हैं । इस प्रवार राज्य का पतन हो जाता है और देश में तथा प्रजा को परेशानी 
होने लगती हैं । यदि उन्हें थोडी सी भी चीज मिल जाती है तो वे प्रभिमानी वन जाते है 
और अत्यधिक लिप्सा करने लगते हैं। यदि उन्हे ऐसी वस्तुर्यो न प्राप्त हो तो वे इृतघ्नता 

प्रकट बरने लगते हैं और राज्य के झत्रुओं से मिल जाते हैं। उनके पास समाचार भेजते 
रहते हैं, राज्य की ग्रुस्त बातें तथा अन्य रहस्यमयी बातो की सूचना शन्नु को पहुँचा कर उससे 
भ्रान्नमण करने का आझाग्रह करते हैं । थोडे ही से कष्ट पर भारी बदले को योजतायें बयाते 
लगते हैं और कुलीनों तथा योग्य व्यक्तियों के रक्तपात तथा धन सम्पत्ति के भ्पहरण हेतु 
ह्वाथ बढाने लगते हैं । इन सव दातो पर गयव॑ करते रहते हैं भौर उन्हे अपने दुराचार पर कोई 
लज्जा नही होती । 
अध्याय ५--उच्च परामशेदाता बज़ीर की नियुक्ति 
(५१ थ) झुहम्मद साहब का प्रवचन है कि जिस किसी को ईदवर बादशाही, श्रमीरी 
तथा प्रतिष्ठा प्रदान करे उसे सदाचारी तथा सच्चा वजीर भी दे ताकि यदि वह दाग, मेकी 
तथा न्याय के विपय में कोई चीज़ भूल जाये तो वह उसको याद दिला दे । 
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जीव के जीवित नही रह सकता उसी प्रकार रान्य अगर जरीत बिता 
पा /( गर राज्य बिना वीर के स्थापित्त नही रह सकता | 
बादशाही का कार्य, सेना का सचालन, राज्यो की विजय, दान, युद्ध आदि होता है किन्तु 
२ इस वाक्य का श्र्थ स्पष्ट नहीं । 


आादावुल हूर्वे वश्शुजाअत २५५७ 


विलायत (प्रदेश) को भावाद वरना, सडानें का एकत्र करना, सेना जमा बरना, प्रामिलों बी 
नियुक्त वरना, हिंमाव विताब रखना, बारखानों के सामान वा निरीक्षण वरना, घोडो, 
झँटो तथा अत्य पशुओं का प्रवस्ध करना, सैनिकों तथा कर्मचारियों वो बेतन प्रदान बरना, 
प्रजा को भ्राराम देना, झहले सलाह को वृत्ति तथा सहायता देना एवं उन पर छुपा बरना, 
विघवाओं तथा झनायो वा पालन-पोपण, झ्लालिमों का श्रवन्ध, दीवानों का इन्तज्ाम भोर देख 
रेख तथा पन्य सेवाग्रों से सम्बन्धित लोगो वा नियत्रण वजीर के मिपुर्द होता है। 

(५२ व) यदि वजीर में उपरोक्त योग्यतायें नहीं होती तो बादशाह को उसके कारण 
हानि उठानी पडती है भ्यौर लोग उसे ही मूर्ख समझते हैं। वश्ीर के शरीर में किसी प्रकार 
का कोई दोष न होना चाहिये भर न उसे वहुत ही परिहासवेदी, कठोर, कजूस, जल्दवाज़, 
जानी * तथा लूततीश होना चाहिये । उसे फसादी, बेनमाज़ी, भगवान्‌ वा भय न रखने वाला 
तथा भ्रत्याचारी म होना चाहिये । उसे निर्देयी, बदनाम, जल्द क्रोधित होने वाला, बठोर हृदय 
वाला, भन्नानी, बेहुनर, भूठी धापथ खाने वाला, बनावटी शोर रिश्वत खाने वाला ने होता 
चाहिये । उमे बादशाह तथा दरवेशों का झत्रु न होना चाहिये और मुसलमानों को वष्ट न 
पहुँचाना चाहिये । उसे वजीर के बश से होता चाहिये । जिसको यह सौभाग्य प्रास होता है 
बह वडा ही दानी, उत्कृष्ट, उत्तम व्यक्तित्व का मनुप्य, पाप व साफ हृदय तथा विदवास बाला 
होता है। भ्न्‍्य लोगो वे प्रति उसका व्यवहार बडा ही अब्ठा होता है भौर वह बडे बडे उत्तम 
प्रादेश निकालता है । वह प्रत्यधिक दान करता है । 

(५३ झा) बातचीत में मीठा और प्रत्येक कार्य सुचाझ रूप में करता है। वह बढ़े 
सोच विचार से योजनानुकूल तथा उत्तम कार्य करता है । उसमें पोदष तथा वीरता भी प्रत्यधिक 
होती है । वह सब लोगों से भलीभाँति मिलता है भौर सभी कार्य उत्तम रूप से समभता 
है। उसमें ईर्प्पा नही होती भोर वह दयालु होता है॥ उसका हृदय विशाल तथा बह भ्पने 
मिश्रों का ध्यात रखने वाला होता है । लोगों को प्रत्यधिक दान देता है और भगवान्‌ का भय 
रखता है । वह अनुभवी तथा योग्य लोगों कै साथ उठता-बैठता है तथा उनसे परामश्श करता है । 
नमाज पढ़ता है श्लौर शरीयत की जानकारी रखता है । वह फ्कीह, इतिहास की जानकारी 
रखते वाला तथा योग्य लोगों का मित्र होता है। उसकी बातें बडी उत्कृष्ट होती हैं भौर 
उसका सुनेख तथा उसमें ट्विस्राव किताब वी शक्ति भी बहुत बडी होती है। वह 
बड़ा ही उत्तम दबीर (मुन्शी), तवीब (चिकित्सक), ज्योतिषी, कवि तथा कविताझों के ग्रुण का 
ज्ञान रखने वाला होता है। वह बडा ही सहनभ्ीय होता है शोर प्रतिकार की भावना उसमें 
कहीं होती है वह चडा ही बाकूपद्ु, उत्तर रैजिक तथा द्फनिष होता है । उसे अरस्तु तथा 
बुजचेमेहर वी अनक उल्दृष्ट बातें याद होती हैं। जिस वीर में ऐसे उत्कृष्ट शण होते है 
उमके राज्य में झत्रुओ की सख्या कम होती है और कोई विध्न नहीं डालता । उसे चाहिये वि 
जब पी वह बादशाह थी सेवा में जाये लो सर्व प्रधम वह जो कायें करे, वह मुसलमानों 
तथा ईश्वर के लिये करे । नेक लोगो के कार्य को सदा उन्नति देता रहे । 

(५३ व) ससार में अनेक स्त्रियों तथा वालकों को बादझश्ाही प्राप्त हो जाती है और 
उन्हें कोई झनुभव नही होता। वर्जोर बडे शनुभवी तथा ज्ञान-सम्पन्न होते हैं। वे श्रपनी 
योग्यता तथा झनुभव से शब्रुओं को राज्य से दुर रखते हें। जिस वजीर में यह सब गरुग हों 
बादघाह फो तीन चोज़ें उसे न देती चाहिये और तीन चीज़ें उसे प्रदान करनी चाहिये । 

१ धार्मिक लोग, सत 


२ जितना करने बाला, स्यभिचारी 
३ गुदा भोगी 


२५६ आदायुल ह॒र्व॑ वश्युजाअत 


जो चीजे न देगी चाहियें उनमें से श्रथम तो यह है कि उस पर क्रोध न करे और यदि करे तो 
कौन ही उस्ते क्षमा करदे और उससे वदला ने ले। (२) यदि वह धनी हो जाय तो उसके 
लाभ हानि का लोभ न करे । (३) यदि वह विसी वी सिफारिश बरे तो उसे न ठाले । तीन 
चीजें जो उसे प्रदान करे उनमें से प्रथम यह है वि जिस समय भी वह चाहे उसे (वीर वो) 
थ्राने को आजा हो $ यदि ऐसा नही होता तो बडी ही हानि होती है। (२) झश्ुझ्ो तथा 
दुश्चिन्तकों वी. बात उसके विपय में न सुने ! (रे) अपने कार्य तथा रहस्थ उससे न छिपावे 
क्योंकि बजीर की बुद्धिमत्ता तथा समझ बृूक उसके समवालीनों से कही भ्रधिक होती है । 

वजौर वा हृदय इतना विशाल होना चाहिये वि वह विसी भी झत्रु तथा विसी भी 
बात का भय न करे। यदि बादशाह उसके झड्ु को उसके पास भेजें तो वह निराश न हो 
और हँसी-खुछी उसके सप्तक्ष वार्य बरता रहे 

(५५ भर व व) एक दाक्षनिक ने कहा है कि राज्य के वजीर को प्राण के समान होना 
चाहिये | जिस क्वयर में प्राश नही होता वह नष्ट हो जाता है झौर जिस प्राण के साथ 
शरीर नही होता वह व्यर्थ होता है। जिस राज्य में परामर्श तथा राय देन एवं ऊँच नौच 
समभाने के लिये वजीर नही होता वह नए्ट हो जाता है ! वजीर बिना राज्य के तथा राज्य 
बिना वजीर के नही होता । 

(५६ ब) आमिलो तथा ग्रुमाइतो को चेतावनी देते रहना चाहिये कि वे श्रत्याचार 
प्रथा ज्यादती न कर और बिना क्सी विज्येप वात के प्रजा का विनाश न करें | यदि किसी मे 
कोई अत्याचार किया हो तो उसको दण्ड दिया जावे। यदि प्रजा क्षीण हो जाती है तो 
धन प्राप्त नही होता । यदि घन प्रास नही होता तो सेना एकन नहीं हो सकती । बिना 
सेना के सुब्यवस्थित हुये राज्य शक्तिहीन हो जाता है श्रौर यदि शश्यु शक्तिशाली हो जाता है 
तो राज्य हाथ से निकल जाता है। सक्षप में यह समझना चाहिये कि विज्ञारत से अधिक 
खतरनाक कोई अन्य काय नहीं । उसे बादशाह से लेवर दरबान तक की देख-रेख करनी 
हाती है । जितने ईरप्या करन वाले तथा दात्रु बजीर के होते हैं उतने किसी अन्य के नही होते । 
अहले कलम (विद्वानों) की प्रन्तिम श्रेणी विजारत है । उसे वादशाह वो परामर्श देते रहना 
चाहिये और ईमानदारी तथा ईइवर का भय करके प्रत्येक कार्म करना चाहिये । जिन बातो 
की श्राज्ञा शरा में न हो उन्हे न करना चाहिये । उसे कोई बुरी आाकाक्षा न करनी चाहिये। 
मुसलमानी के प्राए्ण तया धन का विनाश न करना चाहिये । इस प्रवार कार्य बरने मे कोई 
भी शत्रु उस पर अधिकार नहीं पा सकता और सुल्तान के क्रोध से उसे कोई भय वहीं 
हो सकता । 

अभ्याय $--दूतों तथा उपहार सेजने के सम्बन्ध में 

(५६ व, ५७ भर) एक दरबार से दूसरे में दूत मेजते समय इस बात का ध्यान रखना 
चाहिये कि दूत कुलीन हो और धर्मनिष्ठ तथा झ्रालिम (विद्वान) भी हो । उसके पूर्वज भी 
राज्यों में उत्कृष्ट रह चुके हो । कुलीन सैयिदों को चुनवा उचित है क्योकि वे बाल्यावस्था से 
ही राज सिंहासन के समक्ष बडे होते हैं और शिष्ट होते हैं। वादशाहों से सम्बन्धित शिट्ट॒ता 
की जानकारी रखते है ओर समस्त विपयो में दक्ष होते हें । उसका (दूत का) व्यक्ति उत्हृष्ट 
तथा उसे हाजिर जवाब होना चाहिये । कुरूप दृत न भेजने चाहिये। उसमें किसी प्रकार का 
दोप न होना चाहिये। उसे वडा ही सहनझील, वाकपटु तथा दानी होना चाहिये। उसे 
अत्यधिक व्यय करना चाहिये जिससे वह कसी भी वस्तु को अधिक महत्त्व न दे । बड़े-बड़े 
इमाम तथा फाजित (योग्य) उसकी सगति में बैठते हो ! 
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(५७ ब) जिसको भी दूत बताया जाये उसके साथ अत्यधिक घन मेजना चाहिये हे 
यदि उसने राज्य के हित में घन व्यय दिया हा डिस्तु उसका कार्य सम्पत्त न भी हो पाया हो 
ता भी उससे पूछताछ नवरनी चाहिये। राज्य और बादझ्ाहों का कार्य नदी के जल कै 
समान अथाह होता है। उसे जिस बादशाह की सेवा में भेजा गया हो उसके दरार में 
स्वृदा उपस्थित रहना चाहिये जिससे वह प्रत्येक बात का उचित उत्तर दे सके । वह बकवास 
न बरे और व्यर्थ हास्य में तललीन न हो / यदि विसी विज्ञान वै उपर कोई बार्त्ता हो रहो 
हो तो वह उचित शब्दों में उत्तर दे शोर यदि उसे वुछ ज्ञान न हो तो मौन रहे । वह इस 


बात को न दिखाये कि उसे छिसी ज्ञान में दक्षता है वर्योकि हो सक्वा है कि परीक्षा के समय 
उसे मफ्लता न मिले । 
”  चुपहार 

(५६ थ) अच्छे खत में (सुलेख में ) लिखी हुई कुरान तथा तफ्मीर (कुरान 
के श्र्थ से सम्बन्धित पुस्तक) तु्क, र्मी, हवशी, हिन्दूदास तथा बनीं, सुनहरे रूपहले वस्त, 
घाडे व ऊँट, तथा उनमे सम्बन्धित सामान, बतंन, तलवार, कटा, ढाल, तीर कमान, जिरह 
जौदन, खोद झादि युद्ध वै सामान, चन्दन, ऊद, झ्रावश्षस वी सामग्री, हाथी भ्ौर मछली के 
दात, लाल पीरीजा, अरीक (र्त्त), उत्तम रेशमी कपड़े, मुशक, ताफ़्र, शेर बबर चौत झादि 
की खात, भित्रारी वृत्ते, बाज, दाहीन, तथा इस प्रकार की प्रन्य चीजें । 

(६० भर) यदि कसी से सन्धि करनी हो तो स्वीकृत्ि-पत्र (इरारनामा) लिखा 
जाये ध्रौर सौगन्द खाई जाये। पत्र लिखे जाने के उपरान्त दोनों पक्ष बे लोग उसे पढे । 
दोनों झोर के समस्त क़ाजी, इमाम, सेयिद, मझायख, सूफी, सेना तथा राज्य के अ्रधिकारी, 
साक्षी रहें । दोनों-प्रोर के लोग उस पर को अपने पास रखें | उसके विरुद्ध कोई कार्य न 
करें । यदि शरन्ु उसका उल्लघन बरे तो बादगाड़ो, श्रपीरों, गष्यमान्य व्यक्तियों, काज़ियो, 
इमामों, सेयिदींतया मंशायल एवं सूरफ्यों को इस घटना से परिचित कराना चाहिये। 
अपनी ओर से विरोध प्रकट न वरना चाहिले। यदि दूसरी ओर मे (युद्ध) श्रारम्म होता 
हो वा उस समय पौर्प तथा साहस से कार्य करे श्रौद वचन तथा दापथ तोडने बोले को 
पराजित करे | जो कई अपना दवन तथा झपनी शपथ नहीं तोइता बह धवदय ही विजयी 
खया सफल रहता है । 

अध्याय ७--युद्ध के विपय से परामशे 

(६६ श्र, व) जहाँ तक सम्भव हो युद्ध न करना चाहिये क्योंरि युद्ध वड़ा कठु भोजन है । 
दार्शनिकों से कहा है कि बादझ्माह वी ईश्वर की झाजञा का पालन बरने के अ्रतिरिकता कोई कार्य 
से करना चाह्ियि । यथा सम्भव युद्ध की उपला करते रहना चाहिये क्योकि कोई भी सही वह 
सकता कि विजय किस की होगी । चूंकि बादशाह न्याय करता है श्रत उसे युद्ध की भावशय- 


बता नहीं होती अ्षितु सभी लोग उसके मित्र तथा श्राज्ञावारी बने रहते हैं, ईश्वर उससे प्रसक्ष 


रहता है और वह झपन कार्यों में सफल रहता है । 
अध्याय ८ -श्ोडो को विशेषता तथा उनसे लाम 
(७१ भर, व) घोड थी विश्वेपता तथा उसके रखते का एक आशीक्ष यह है दि जिस घर 
में भोढा हाता है उस घर में भूत नहीं भाते । वहां किसी की झकस्मात्‌ मृत्यु नही होती । उससे 
बड्ढे ही झ्राझ्ीश तया लाम प्राप्त होते रहते हैं ! शतान के निकट थोडे को आ्रावाज़ से भधित कोई 
सन्य शत्रु नही होता १ 
अध्याय ६--घोडों के रंग तथा उनके गुण एवं दोष, सवारी तथा घोडों की कसरत 
(७६ व) यह जानना चाहिये कि बादचाह तया समस्त लश्कर को किय चीहु की सव से 
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अधिक झावश्यकता होती है । राज्य का गौरव तथा उसकी सजावट- घोडो द्वारा ही होती है । 
बादशाह बिना घोडो के नही रह सबते । ५ 

(5१ भर) ऐसे योग्य लोग भी होने चाहिये जिन्हे इस बात वी जानवारी हो दि घोडो 
की चिक्त्सा की ग्रावश्यक्ता है या उनसे मेहनत (वसरत) कराने वीं। यदि चिकित्सा 
के स्थान पर घोडे से भेहतत कराई जाती है और मेहनत के स्थान पर उसकी चिकित्सा कराई 
जाती है तो घोडा बेकार हो जाता है ॥ 

अध्याय ?०--घोड़ो, उनके दाँत तथा अन्य चिह्ठों की पहचान 
ओऔर घोड़ी की चिकित्सा 

(८७ प्र) घोडो को दौडाना बडी ही भ्रच्छी विद्या है। जो कोई घोडा न पहिचानता हो 
उसे मूर्ख समझना चाहिये । घोडे तथा उसके दांतों वी पहिचान रखनी चाहिये । उसके दोपो 
के विषय में पूर्ण जानकारी होनी चाहिये । हे 

(६६ ब) अध्याय ??-प्रत्येक अस्त्र शस्त्र के गुण तथा विशेषता और उनके 
प्रयोग से लाभ 

(१०७ ग्र) हिन्दुस्तानी भाले से उत्तम कोई भाला नहीं । 

/ अध्याय सेना का निरीक्षण व भर्ती तथा उसकी रक्षा. 

(१०६ ब) बादशाह तथा लश्वर-कश जिस समय किसी लश्कर का प्र्ज ब्रें तो सब प्रपण् 
मैसरे (बाई भोर) का, तत्पश्चात्‌ कस्ब (मध्य भाग) भोर उसके उपरान्त मैमने (दाहिनी भोर) 
बा । भ्र्ज करने वाले को ऊँचे स्थान पर बैठना चाहिये जिससे वह सवार तथा प्यादे दोनों को 
देख सके । नकीब को उसके सम्मुख खड़ा रहना चाहिये जिससे सवार, प्यादो, घोड़ो, भस्त्र- 
शस्त्र तथा अन्य सामानों का भर्ज ही सके । ईश्वर के नाम का सववेदा जाप करते रहना चाहिये । 
सर्व प्रथम सवारे बरग्र॒॒त्वान * तथा उसके श्रस्त्र शस्न का भ्रजज वरना चाहिये भ्रोर उसका नाम 
थे हुलिया लिख लेना चाहिये । इसके पश्चात्‌ वेतन पान वाले ध्यादी का शझ्रज़ करना चाहिये 
झौर उनका नाम व हुलिया लिख लेना चाहिये । 

(११० श्र) तत्पश्चात्‌ उन प्यादों का श्र्ण करना चाहिये जो केवल सहायता के लिये 
श्राये हों । सब बातें लिखकर नकीब को दे देनी चाहिये जिससे कि युद्ध के दिन सब उसी क्रम 
से आ सकें । सर्व प्रथम बडे बडे भ्रभीरो का झर्ज करना चाहिये। तत्पश्चात्‌ ऐसे श्रमीरो का 
अर्ज करना चाहिये जिनके पास ढोल तथा कडा* न हो । उसके उपरान्त वेतन पाने वाले प्रत्येक 
“खेल ( सवारों ) का भझर्ज करना चाहिये। प्यादो के गिरोह का भी प्र्ज्ञ होगा चाहिये 
और यह लिख लेना चाहिये कि चे क्सि सरहेंग* के अघीन हैं। ग्रुद्ध के पूवे जो भज्ज हो रहा 
हो उसम्रें घोडे तथा अस्त झस्त्र के विषय में कदापि पूछताछ न करनी चाहिये, सभी पर क्षपा 
करनी चाहिये भोर उन्हें इनाम का आश्वासन दिलावा चाहिये, जिससे सब लोग हृदय से कार्य 
कर सके तया प्राणो को बलि दे सर्क । यदि किसी प्रकार की रोक टोक हो तो उनके दिल हुट 
जायेगे, बुद्ध में भाग खडे होंगे तथा अपने प्राणो को ख़तरे में न डालेंगे । इस प्रकार को रोक 
ठोक से बहुत से सैनिक थत्रु से मिल जाते हैं शोर पश्चाताप करना पड़ता है। भारिज्ञ को 
सैना का माता पिला होता चाहिये । सेना की शक्ति आ्रास्णि पर विभर है । ऐसे समय रोक टोक 
ले पर उसके पास का भय हो जाता है। 

३ देसे सदार जो अपने थोड़ों को भी तनुद्राण घारण बरातै दो 
२ साधारण अमीर । 
है सेना का सरदार, सेनापति। 
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(११०व) जब समस्त सेना का अर्ज हो छुके तो वढे बडे अमीरों एवं सेना के बढडें 
बढ़े सिपहसालारों को बादशाह तथा सेना के सरदार के सम्मुख ले जाना चाहिये ॥ उनके धोर्डो 
तथा उनके झ्राईमियों वी प्रशसा वरनी चाहिये । यद्यपि बादशाह तया लक्वर दे प्िपहसालार 
को सब बुद ज्ञात हो क्यों न हो फिर भी सवारों ठथा प्यादों की संख्या एक के स्थान पर 
२, २, व 3, ३ न बतानी चाहिये क्‍योंकि कदाचिव्‌ झत्रु के ग्रुप्तचर उसकी बात सुन रहे हों 
आर इस प्रदार अफवाह फैल सवती है। दानु को भी सेना की सस्यराज्ञात हो सकती है। 
सेना के सरदारों को यह बता देना चाहिए कि जिस खेल का अर्ज हो चुक्रा हो वह एक ओर 
चने जावें और सवार उनके प्रथव्‌ न होने पार्ये और ऐसा दिखाना चाहिए कि उन्हें वापस 
होना है । 

(१११ थ्र) जहाँ तक हो सवे झपनी सख्या का मय दिलाकर शत्रु के हृदय को तोड 
दें और उसे सन्धि करने पर विवद करें । युद्ध से सन्धि कहीं अच्छी होती है वर्योकि युद्ध वे 
विपय में निश्चित रूप से किसी को कोई ज्ञान नहीं होता । इस प्रकार वी सन्धि विनाश से 
कहीं भ्रच्छो होती है कि किसो को कोई हानि भी न॒ पहुँचे, सेना भी सुरक्षित रहे ओर व्यर्थ 
रतपात न हो, राज्य नष्ट न हो तथा प्रजा का विनाश न हो । 

अध्याय 7३--लश्कर का उठरना ठथा सेना के शिविर 

(११२ झा) इसके विमिन नियम हैं ईरानियों के, तुर्की के, रुमियों के तथा हिन्दुओं वे । 
किन्तु ईरानियों के नियम सवद से उत्तम हैँ । वादश्ाह तथा सेनानायक को चाहिए कि वह 
सैना को ऐसे मैदान में उतारे जहां जल तया चारा हो, शत्रु सेना तक न पहुँच सकता हो । घात 
लगाने से सम्बन्धित स्थानों से मी झसावधान न रहना चाहिए | यदि सेना श्रधिव न हो तो 
विस्ली नदी झथवा नहर या पर्वत के आंचल में ऐसे स्थान पर पडाव डाले जहाँ चारा, जल, 
जलाने वी लकडी उपलब्ध हों। सेना के झिविर के सम्मुख रुकाव्टें होनी चाहिए जिससे 
रात्रि में शत्रु उन पर छापा न मार सके । इसी प्रकार युद्ध के दिन से शिविर में सेना का 
स्थान निश्चित होना चाहिये जिससे सव लोग वही पर उतर सके और प्रत्येक को अपने स्थान 
का पता हो। सर्द प्रथम मुकदमे (ग्रग्रिम दल) को उतरना चाहिये, तत्परचात दाहिने जनाह 
(पक्ष) को । उसके उपरान्त वार्यें जनाइ (पक्ष) को, फिर मंमने को भोर फिर मैसरे' को । 
इसके पश्चात्‌ बल्द (मध्य भाषण) को । तत्तश्चात्‌ र्क्िषो के ढेरे, रखोई, राजकोप, जर्सद खाना 
(प्रस्त्रागार), रिवाब खानार और फिर घायल एवं बन्दी लोग। सवारों की भ्रधिक सख्या 
दाहिनी भोर होनी चाहिये । प्रत्येक को एक दूसरे से पृथक रहना चाहिये। स्त्रियों के शिविर 
क पीछे घोड़े, पु, ऊँट तथा प्यादे होने चाहिये । अधिक सवारों की सख्या बाई झोर इस 
प्रकार होनी चाहिये कि दासो के शिविर सेना के मध्य में हो मानों वे किले में हो। यदि शत्रु 
उन तक पहुँचना चाहे तो न पहेच सक | डर 

(११२ व) दार्सों के शिविर के समल कड़े, वाजे झादि होना चाहिये। उनके प्रागे 
खासे* के बोक ढोने वाने तथा सैनिक होने चाहिये, उनके भागे सेना का बाडार होना चाहिये 
प्यादों वी दो तीन पद़ितयाँ अस्त्र झस्त्र से सुसज्जित झागे होनी चाहिये । दासों के शिविर के 
चार्रो घोर पर्यात्त स्थान होना चाहिये जिससे जो सदर पहरे पर हो वे दासो के शिविर के 

२ दाहिना पा 

२ बायां पढ़ । 

३. भगदडार घर, मोदीखाना । 
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पास सघड़े हो सकें । मुख, सेना के शिविर बी ओर तथा पी5 दासों वे शिविर की प्रोर होनी 
चाहिये । सेना वो चाहिये कि बादशाह वो झ्षत्रु वी चायो तवा छल से सुरक्षित रखे । हि 

(१३३ ग्रे) ईश्वर ने बादशाहा को संसार बागाक ग्रबन्क, दुनिया को प्राबाद बरने, 
सोगों को आराम पहुचाने, मार्गों बी रक्षा तथा प्रजा वी शाग्ति वे लिय पृदा किया है । ड्से 
मुसलमानी, समस्त मनुष्यों तथा प्रजा वी घन सम्पत्ति वा निरीक्षत बनाया है । उर्दू सर्व 
प्रजा की चिन्ता करते रहना चाहिए और उनका प्रबन्ध करते रहता चाहिए । 

अध्याय 2४--तलाया 

(११४ श्र) जासूसी तथा गुप्तचरों को भेजा जाना चाहिए वयोति तलाया सेना के रक्षया 
हाते है । ४००० की सख्या (इस) सेना के लिए बहुत ही उचित है । १२००० सुसगठित सवारो 
की पराजम प्राप्त होना कठिन है । १२००० सवार बम नहीं होते । ततवाया के पास बाहर जाय 
के समय उत्तम प्रकार के घोड़े होने चाहिये । उन्हे स्वय कर्मी श्रुद्ध की इच्छा नहीं वरपी 
चाहिये । उनके पास भारी बोझ न होता चाहिये । अस्त भस्य के साथ उनके भोजन तथा जन 
बा भी प्रबन्ध होना चाहिये । तलाया चाहे ग्रधिक हो या कम, उन्हें बडा ही सावधान, भ्रनुभवी 
तथा योग्य होना चाहिये । मार्ग में चलते समय उन्हे प्रथक्‌ रहना चाहिये। कभी कभी उाहे 
ऊँचाई पर चलना चाहिये कभी सवार होशर कभी पैदल। 

(११५४ व) जब शत्रु ष्टिगत हो तो एवं दूसर को सावधान बर दें भौर धीरे धीरे 
प्रस्थान कर । उतके चलते समय घूत ने उड़नी चाहिये । एवं दो ब्रुद्धिमानो की झांगे भेज देना 
चाहिये जिससे वे धीरे धीरे सिपहसालार एवं बादशाह के पास पहुँच कर उन्हे सावधान कर 
दें। उन्हे शोर बिल्कुल भी न करना चाहिये अपितु बादशाह तथा सेनानायव' के अतिरिक्त 
क्सी को भी कसी बात का पता न चलता चाहिये । यदि वे जल्दी वरते श्रथवा घोर करे 
तो इससे सेना के प्रब्नन्थ में विध्न पडध जायेगा और सेना की पराजय हो जायेगी । यदि तलाया 
को द्ात्रु के निव॒ट अचानक झा जाते के वारस्प युद्ध करया पड़े तो उन्हें एश साथ भाग ने खड़े 
होना चाहिये अपितु घीरे धीर युद्ध करके लौटना चाहिये। एवं या दी ग्रादर्भियो को सूचना 
देत के लिये शौघ्रातिश्रीघ्र भेज देना चाहिये। 

भ्रुप्तंच रो का भी सेना में इस प्रवार झ्ना जाना चाहिये कि बादशाह तथ सेनानायव 
के अतिरिक्त किसी को उनके विपय में सूचना न प्राप्त हो सके । यदि किसी को बुछ पता चल 
जाये तो उसके उत्साह का ग्रयत्त करेगा । भ्रुप्तचर को बुद्धिमान तथा सच्चा होना चाहिये । 
संनानायक स कोई बात गुप्त न रखनी चाहिये शोर सभी अच्छी बुरी बात उसे बताते रहना 
चाहिये । सेना वा हतात्माहित होना बडा झासान होता है परन्‍्तु उन्हे प्रात्साहन देना बडा 
कठिन द्वोता है। नूठछ द्वारा सेना हवोध्साहित हा जाती है और युद्ध करन मे शीक्षता करती 
है तथा लोगो का विरोधी बना देती है । 

ततवाया को चाहिये कि सेना क शिविर के आगे पीछे तथा दाहिन बारें धरुमत रहे | 
बहुत दूर भ्र्थात्‌ दो तीन फरसग से दूर न जाना चाहिये। एवं फरमग से अ्रधिक ने बढ़ता 
चाहिमे । यदि उनको सख्या कम हा ता भी उन्हे एफ ही ओर ने रहना चाहिये झपितु चारा 
झोर घमते रहना चाहिये जिसमे शत्रु के विपय में जानकारी श्राप्त हो सक । यदि उन्हें विसी 
से युद्ध करना पड़ जाये तो बढ़ानचडा कर भूठ बात नहीं करनी चाहिये कि इस प्रशार सवार 
झाये थे शोर उन्हे इस प्रकार मार कर भगा दिया गया और उनक शिविर तक उनका पीछा 
क्षय गया ) इसम दूमरे सवारो को अ्रपन शिविर में दुर तिबल जाने का सोम हा जाता 
है और इस प्रतार उनका झलुओ के हाथ में पड जाना सम्भव हो जाता है । 

१ गृदवारी सेना । 
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(११६ व) विसी भी दशा में नशा न करें और शत्रु को वम न जाने । अत्यधिव नक्षा 
करते से भी सेना छत्रु वे हाथ पड जाती है ॥ इस पुस्तक के लेखवा वो इसका अनुभव है ॥ 
प्रत्येक दिन वारी-बारी सेना को तलाये के लिये भेजना चाहिये जिसमे वे काहिल न हो जायें । 
जिश विसी को भी भेजें उसे खूब प्रोत्साहन दें झौर उसर्तों प्रसन्न रखन का प्रयत्न कर। 
उनमे अच्छे अच्छे वादे करें ४०० सवार इस वाये हेतु बडे ही उपयुत्त होते हैं। इन लोगो 
पर भी सरदार नियुक्त किये जायें जिससे वे उनकी श्राज्ञा्रों का पावन करते रहे और समी 
समदित रहे और एक दूसरे पर कृपा करते रहे | जिस स्थान पर भी उतरें वह स्थान ऊँचा 
हो । वुछ सवारो को दाहिनी और वाई ओर मेज दें । यदि रोटी खायें तो झ्राधी अपने लिये 
और आधी मित्रो को दें। १००, १०० लोग मिल कर पहना दें और सवंदा ईश्वर की 
उपासना करते रहे । 

(११७ श्र] यदि किसी स्थाव पर वे कोई भोजन सामग्री पायें तो जितनी आवश्यकता 
हो उतना ले श्ष और अ्रधिक न ल जिससे उनका बोक न बढ़े । जहाँ भी जायें सावधानी से 
जायें। यदि वे किसी बस्ती में जायें तों किसी को भी वष्ट न॒पहुँचाये । किसी से कोई चीज 
न ल। यदि किसी चीज़ को श्रावश्यक्ता हो तो धन देकर मोल लें भौर ऐसा व्यवहार करें 
जिससे यह ज्ञात हो कि वे भी उसी प्रदेश के निवासी हैं ॥ जिस स्थान पर जाना हो वहाँ 
अच्छे ढग से पहुँच भ्रौर यह प्रसिद्ध करें कि हम उसी स्थान से सम्बन्धित हैं अथवा हमें वहाँ 
अकता प्राप्त हुई है । दरवेशो के साथ भ्रच्छा व्यवहार करें। सवंदा ईश्वर पर निर्भर रहे । 
जव उस स्थाव पर पहुँचें तो यदि वे कोई उत्डृष्ट कार्य कर सकते हैं तो करें पश्रन्यथा भपने 
आपको खतरे म न डालें शोर सुरक्षित लौट जाय । यदि पर्वत निकट हो तो उसके आँचल में 
वापस हो जायें झोर धीरे-धीरे ऊपर बढे । 


अध्याय १५-रात में छापा मारने के लिये भेजना 

(११५ भ व) ज्ञात हो कि दो प्रकार के समूहों को रात्त में छापा मारना 
चाहिये, एक युद्ध में निपुणग तथा अनुभवी लोगों को और दूसरे बृद्धिमानों, सावधान तथा 
आज्ञावारी लोगा को । पश्राधी रानि से तथा प्रात काल तक छापा मारना चाहिये । उनके 
(झर्रु वे) धोडो को खोज दें, ढेरो तथा शिविरों पर टूट पडे , उनकी डोरियाँ काट दें जिससे 
शिविर स्पा ख़ने गिर पड । इसमे सेना में श्रातत छा जायेगा। कुछ लोगो को चाक्‌ 
लंकर भीतर भज दें जिससे यदि कोई सामने झाये तो उसे घायल क्या जा सके । तवेलों 
पर भ्रधिवार जमा लें। यदि बिना ब्रुद्ध किये तथाविना रक्तपात के ही इस उद्देश्य को 
पूर्ति हो जाये तो एक कोस पर युद्ध आरण्म चरें और शिविरों तक कोई सामग्री न पहुँचने 
दें ॥ उचित तो यह है कि रात के छापे वे समय इस प्रकार चिल्लाते रहे कि अमर वो पकड 
जिया गया और प्रमुक वी हत्या कर दी गई चाहे यह भूठ ही क्‍यों न हो वयोवि' इससे शत्रु 
ढीले पड जाते हैं और भयभीत हो जाते हैं। उनके हाथ पैरो में शक्ति नही रहती। छापा 
मारने के उपरान्त भाग जाना चाहिये श्ौर शिविर तथा असवाब छोड देना चाहिये । युद्धस्थल 
म शत्रु वी पराजय के लिये कूठ वोलना उचित बताया गया है। 

(११६ झ) यदि दूसरी ओर से रात्रि में छापा मारा जाये तो सेना के चार दल कर देने 
चाहिये । एक दल प्यादो का हो जिनमें धनुर्घारी, तलवार तथा भाला चलाने वाले एवं ढाल वावे 
हो जो मार्ग वी रक्षा करते रहे । दाहिनी पक्ति तथा मध्य के लोग अपने स्थान पर छिपे 
रहें श्रौर किसी को कुछ पता न लगाने दें । किसी ऐसे स्थान पर आग जलायें जहाँ कोई भी मे 
दो । इससे शनु आजम बरने वाली सेना को न देख सकेगा विस्तु प्राक्मण करने वाले शत्र 
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को देख सकेंगे। उस अवसर पर झत्रु वो घेर कर भाक्मसवारियों कौ उद्दंह्यपूर्ति हो सवती 
है। तीसरा दल मैसरे वा अपने स्थात पर पूर्ण रपेण तैयार रहे । यदि उनके ऊपर ब्राक्राण 
क्या जाये तो वे प्रतिकार कर सक और झ्ान्षमणवारियों वो पराजित वर सर्वे। चौथा दत 
तफारीक" का सेना के सामगे रहे। मैँदानों तथा मार्गों की देख रेख रखें। एवं दूसरे वी 
सहायता के लिये शीघ्रातिशौश्न पहुचने के योग्य रहे यदि कोई दिखाई दे तो उसका उत्तर दा 
प्रतिप्राक़मण बरें और उसे पराजित कर दें ॥ उचित तो ग्रह है कि शिविर के चारों झोर 
जजीर लगा दें श्रथवा साई खोद दें । 
अध्याय 2६--किस प्रसार घात लगानी चाहिये 
(१२० व) ग्रुद्ध में सबसे वडा काम घात लगाना है क्योकि युद्ध दो प्रकार का होता है, एवं 
सुल्लम खुल्ला झामय सामने युद्ध करना और एक छिपकर, घात लगाकर। घात लगाये वे लिये 
प्रसिद्ध तथा युद्ध में कुशावा रखने वाले सवार चुनने चाहिये ! घात लगावे वा स्थात लोगो से 
बुर होना चाहिये | यदि निकट में कोई नदी, नहर, जगल झादि हो, तो अच्छा है। पशुओं क्रो 
इस प्रकार रख कि शत्रुओं को सूचना न मिल सत्रे। जिस समय सवार घाव लगायें तो 
किसी को ऊँचे स्थान अथवा बूश्त पर भेज दें जिससे वह झत्रु के विषय में सूचना दता रहे । 
(१२१ भर) समय पी प्रतीक्षा बरते रहे जिससे शतुप्रो पर झचायव' द्वट पडा जाये भौर 
युद्ध में सफलता प्राप्त की जाये । जब छिपन के स्थान से बाहर आये तो सपरारो वो विभिय 
भागों में विभाजित कर दें जिससे उत लोगों की सख्या वे विपय में विसी वो बोई ज्ञान न 
हो सके और जब एक दल झ्ाक्रमण करे तो तीन दल चारो श्लोर से उन पर हुट पढ़ें झौर 
उन्ह पराजित वर दें । यदि सेना के कई शिविर हों तो दो तीन स्थानों पर छिपना चाहिए 
जिसे पीछे से शत्रु पर आक्रमण प्रिया जाए। छिप वर भ्राक़नण करने तया रात में छापा 
मारने के लिय वसन्‍्त ऋतु मैं सब से उत्कृष्ट समय प्रात काल होता है। उस समय पहरेदार 
सोते रहते हैं भ्ौर चौकीदार (रक्षक द्ुकडी) द्ुवडी अपने स्थान को लोट जाती है। भ्रीप्म ऋतु 
में दोपहर के समय भोजन के उपरान्त जब लोग विश्वाग करते हैं तो उस समय प्राक़मण करना 
चाहिये । भाक़नणक्ारियो को संगठित रहना चाहिये । यदि सफलता प्राप्तन हो तो एव 
दूसरे को घुरा मला न कहना चाहिये क्यो कि इससे युरी अन्य कोई झ्रादत नहीं । यदि कोई 
छिप बर ग्राक़मग्य करे तो वडी वीरता से कार्य करना चाहिये । अपनी रक्षा करते रहता 
चाहिये भ्रौर जागते हुये तथा सावधान रहना चाहिये । झिसी कारण असावधात थे रहना 
चआएहिय । 
अध्याय 2७--युद्धस्थल का चुनाप 
(६२३ व, १२४ अ) जब बोई बादणाह अपने राज्य से आज़मण करने के लिये निकले 
तो वह शतु के राज्य में दूर न जाये । पीछे की ओर कठिन भूमि, पर्वेत तथा मस्भूमि एवं 
ऊबड़ स्थान हो । जिस स्थान पर शिविर लगें वहाँ चारा घास, भोजन सामग्री तथा जलाने 
ग की २ जय गा के न भाराम मिल सके बुद्धस्यल की समस्त 
अहत धूल हो बंयोकि रन बज दिवादग री 5 होता है। ऐसो स्वाद भी: हो जहाँ 
इससे शत्रु दिखाई नही देवा और न उसके विपय में कोई सूचना ही 


मित्र पाती है। ऐसा स्थान भी य हो जहाँ अत्यधिक गि 

कप घास तथा वीचड हो परन्तु रेगिस्तान भी 
न हो । ऐसा स्थान हो जहाँ ककरियाँ और रेत ज् 
बहुत ही निकट न हो । र रेत मिली हुई हो जिससे घूध न उडे । आबादी भी 


३ सम्भवतवा छोटे छोटी डकड़ियां का भाग । 
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(१२४ घ) प्रात काल ग्रुद्धन छेडना चाहिये क्योकि दिन भर युद्ध नहीं क्या जा 
सकता । यदि शनु की सेना अधिक होगी तो आधी सेना युद्ध करेगी और आधी सेवा आराम 
करेगी । इससे झत्रु को अपेक्षा तुम्हारी सेना थक जायेगी ॥ दिव के अन्तिम भाग में युद्ध करना 
चाहिये जब वि सव्‌ आराम कर छुके हो। इससे उधर दे लोग भूखे प्यासे होंगे ओर इस 
वारख से सफ्लता प्राप्त करने में सुगमता होगी । किसी म बिसी युक्ति, धैर्य तथा बहाने से 
युद्ध क्षो दिव के अन्तिम समय तक टालते रहना चाहिये जिससे यदि युद्ध न हो सके और अंधेरा 
हो जाये तो झनु कोई हानि न पहुँचा सके । यदि हार हो रही हो तो भी रात्रि तो अपने 
अधिकार में ही होती है और उससे लाम उठाना चाहिये । यदि प्रातत्राल से युद्ध आरम्भ हो 
जायेगा और दोपहर के निकट पराजय होते खगेगी तो भागना सम्भव न हो सकेगा, सभी 
मार डाले जायेंगे अयवा वन्दी बना लिये जायेगे । 

अभ्रष्याय 7८--थुद्ध की पंक्तियों का प्रबंध 

(१२६ व) जानना चाहिये कि सभी के अपने झपने नियम होते हैं गिनका ये पालन 
करते हैं, किन्तु वे सब प्रयायें कुफ़ तथा भ्ज्ञावता की थी। ग्रव इस्ताम की प्रथाप्रो वा पालन 
वरना चाहिये ! चाहे इसमें कुछ परिवर्तत करना पढे किन्तु मृव वो उसी प्रकार रहन 

देना भाहिये । 
अध्याय /६--युद्ध की पंक्तियों की सुव्यवस्था तथा उनका क्रम 

(१२६ अर) स्व प्रथम प्यादों की पक्तियां होती चाहिये जिनके पास भ्रस्य-शस्त्र हों और 
जो धनुर्धारी हो । दूसरी पत्ति तलवार, ढाल और भाले बाते प्यादों की होनी चाहिये । तीसरी 
पत्ति में ऐसे प्यादे हो जिनके पास तलवार, निपग तथा लोहे की ढाल श्रौर बडे-वडे चाक़ ही। 
चौथी पक्ति में अधिकारियों को तलवार, ढाल झौर गदा लिये हुये प्यादो के साथ होना चाहिये । 
पत्तियों के मध्य में पर्यास स्थान होना चाहिये जिससे सव कुछ दिखाई पढे, सवार दौड सकें 
तथा योद्धा प्रत्येक स्थान से पहुच सके और युद्ध कर सरकें। युद्ध करने वालो के चार दल होते हैं । 
उन वीर योठ्धाग्रों को जोकि अपनी प्रसिद्धि चाहते हैं मैमने में रखना चाहिये । दूसरे, अधिवारी 
हैं। उन लोगो को युद्ध के समय साका* में रखना चाहिये । तीसरे घनुर्ारी हैं जिन्हें सहारे की 
ग्रावश्यक्ता होती है गौर जो ढाल झागे रखते हैं, घुटनो वे दल भुषा कर बाण चलाते हैं। उन्हें 

मंसरे पर रखना चाहिये । चौथे सेना की सजावट है, उदाहरणारवं झडे वाले, बाजे बाले 
तथा गाने वाले श्रादि | बुछ ऐसे उत्साही वीर भी होने चाहियें जो सेना वार उत्पाह बढ़ाते 
रहे भर मयभीत न हो । 

(१२६ व) सामान, खेमे, खज़ाना, सेना का बाज़ार तथा व्यवसायी लोगों को पीछे 
रदणना चाहिये । उन्हें सध्य भाग तथा ममने व मैसरे वे तिकट होना चाहिये। सब लोगो को 
पपने अपने उचित स्थान पर खडाय द्वोता चाहिये । हाजियों तथा विश्येपर व्यक्तियों को बादशाह 
तथा सिपेहसातार के निकट होना चाहिये । मार्ग दप्कने वालो को मध्य भाग के दाहिनी घोर 
शेना चाहिये । घनुर्धारियो, हीलवगरों* निफ्त ग्रन्दाज़३ वो मध्य भाग वे बाई ओर होना 
चाहिये । मौजरदारों, कुदवयो" तथा कमतद फ्कक्‍ने वालों और जिगरमन्दाजो' को 


सना का पिद्ला भाग । 

यह राब्द स्पष् नहीं । 

शीघ्र जलने बाली तरल पदार्थों दो पने ब्ले $ 

घोड़े की रदा करने वाले अधिकारी ? 

सम्भवत॒या ये भी धोड़े वी र्धा करने बाते अधिकारी होते ये 
यई शब्द स्पष्ट नहीं । 
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दाहिने हाथ थी ओर होना चाहिये । पशुओं, भेड बकरी गाय झ्रादि वे गल्‍लों को बाहर रखना 
चाहिये । बोक ढोने तथा सामानों वा प्रवन्ध बरने वाले भी वीर पुरुष हो भौर उनके पास 
उत्तम श्रस्र-शसत्र हो! बड़े-बडे सिपेहसालार, सरहग, दवीर, बुद्धिमान, चितरित्मा, नदीस, 
ज्योतिषी, बादशाह तथा सेनापति वे निकट रहे । सेवक तथा विश्येप एव साधारण व्यक्ति दाहिनी 
श्रोर बज़ीर वे साथ रहे । दो योग्य तथा भनुभवी भ्रमीर बादशाह के रक्षक तथा जानदार सेना 
के दाहिनी ओर हो । 

(१३० श्र, व) स्तियाँ, सज़ाना, इस्त्रागार सववेदा मध्य भाग के निकट रहें और शाही 
रसोई उनके साथ हो । यदि मंँसरे की प्रोर सेना हो तो उसवा भी श्रबन्ध इसी प्रकार करता 
चाहिये । मध्य भाग से सरहग, तथा सालार युद्ध के तिये व्यवस्थित पत्तियों वा निरीक्षण करें । 
वे तलाया तथा सेना वे चारो ओर भी चववर लगाये । यदि सामने से भय हो तो मैसरे का 
ग्राधा भाग आगे की पक्ति में भेज दिया जाये झौर श्राधा भाग पीछे वी ओर । सर्व प्रथम मैमने 
को युद्ध प्रारम्भ करना चाहिये और फिर भ्रन्य लोगो को | यदि मध्य भाग ने पीछे से भय हो 
तो वही करना चाहिये जिसका उपर उल्लेख हुप्ना । यदि यह ज्ञात न हो कि क्सि श्रोर से भय 
है तो चुप रहना चाहिये ॥ तलाया को पता लगाने के लिये निपुक्त वरना चाहिये । 

युद्ध वे दिन प्रत्येक सवार को चारा रोटी ओर मास, भोजन सामग्री देना चाहिये। 
सवार को अपने जीन लगाम तथा भ्रस्त-शस्त्र वे विषय में सावधान रहना चाहिये । यदि बीच 
में कोई विध्म पड जाय तो उसे ठीव वरना चाहिये । किसी सवार को भी बिना सूये, सुई 
रस्सी भादिं वे न होना चाहिये जिससे यदि कोई चीज ख़राब हो जाये तो बह श्रीध्र ही उसे 
ठीक वर सवे । यदि घोडे में कोई खराबी श्रा जाये तो सवार में उसे भी ठीक' करने की योग्यता 
हानी चाहिये । 

अध्याय २०--युद्ध करना तथा योद्धान्र। और सरदारो का जागना 

(१३१ भर, १३२ भ्र) युद्ध दो प्रकार से हो सकता हे एवं सवारों हारा और दूसरा 
प्यादो द्वारा । सवारो के लिए उनका घोडा और प्यादो के लिए साई किले के समान होती है । 
युद्ध पाँच प्रकार के होते हैं । एक तो वाफियरो से युद्ध । यह युद्ध बडा ही उत्कृष्ट होता है । 
मदि इसमें दूसरो की हत्या करें तो गाजी होते हैं, भौर यदि स्वय मारे जाते हैं तो शहीद हो 

जाते हैं। दूसरा युद्ध ऐसी अ्रवस्था में होता है जब वि कोई मुमलमान किसी दुसरे मुसलमान 
से वढ़ जाने का भ्रयत्न बरता हो | ऐसी अवस्था में जहां तत सम्भव हो युद्ध तथा रक्तपात् न 
बरना चाहिये और परस्पर सन्धि कर लेनी चाहिये । तीसरा खारजियो स युद्ध । चौथा उन 
लोगो से म्रुद्ध जो सुल्तान को खराज देना बन्द वर देते हो । यह युद्ध उचित है। पाँचवाँ उन 
लोगो से जिन्होंग विजय श्रास्त कर ली हो तथा चोरो से युद्ध । यदि कोई किसी को मारबर घन 
सम्पत्ति ले जाना चाहता हो तो उससे युद्ध करता तथा उसवी हत्या करना उचित है $ 

(१३२ व, १३३ ग्र) मुसलमानों तथा इस्लाम थे लिये युद्ध वरना नमाज़ शौर रोजे के 
समान प्निवार्य है। युद्ध का एक ढंग तो यह है कि तुर्तों की तरह दल बनाकर युद्ध किया 
जाय | ताजीकों के समान युद्ध मैमना, मैसरा, कल्ब, जनाह शझ्ादि में विभाजित होकर, 
सासानियों के समान, जोकि ईरानी वादशाह थे, युद्ध इस प्रकार होता हे कि मैसने की ओर 
धनुर्धारी रहे और मैसरे की शोर भावे वाले, मध्य भाग में गदाधारी तथा तसवार ढाल से 
युद्ध करने वाले हों । मध्य भाग ऊंचाई पर हो जिसमे दोनों सेना वाले दिखाई दे सकें। 
दोनो जनाह पर विभाजित करने वाले मनुष्य प्रत्येक प्रकार के अस्त शस्त्र लिये हो। सवारो 
का एक गरोह, जिसके पास समस्त अस्त्र झस्त्र हो और जो झनुभवी भी हो तथा सप्राम में 


झ्रादाबुल हे वहयुजाग्रत २६५ 


प्रविष्ट होना एवं बाहर निकलना जानते हो, इधर उधर श्रवन्ध करने के लिये रखना 
चाहिये भौर जो प्रत्येक स्थान से दिखाई पड़ सकें॥ इस बात का प्रयत्न करते रहना चाहिए 
कि मध्य भाग अपने स्थान पर टिका रहे भौर वादझ्ाह तथा सेनानायत्र मध्य में रहें । ईरानियो 
की सेना के प्रबन्ध को च॒न्द्राकार वहा जा सकता है। रणक्षेत्र में नमाज़ के लिए भी स्थान 
होना चाहिए। 

अध्याय २१--युद्ध का प्रारम्म 

(१३३ ब) सर्व प्रथम मैमने को युद्ध प्रारम्भ वरना चाहिए फ़िर बल्व वो (मध्य भाग 
बो), तलक्ष्चात्‌ मैसरे वो । प्रत्येश (भाग) वा सेनानायक अपने चिह्नों तथा प्रपने सेनिको के 
साथ अपने स्थान पर रहे जिससे वादशाह तथा मुख्य सेनानायव के पास से भाज्ञायें प्राप्त हो 
सके । यदि कोई सेना भ्रत्यधिक हो तो ४००० सैनिक छिप वर _प्राक्रमण करने के लिए प्रथक्‌ 
कर लिए जायें जिससे वे पराजय के समय सहायता को पहुँच सके । 

(१३४ श्र) यदि कोई रक्षा के लिए झाये तो उसे रक्षा प्रदान वर दी जाये शोर 
सर्वद। उसबी देख भाल होती रहे ) उसे सेना से मिलने जुतने न दिया जायें। उसके उपर 
रक्षक नियुक्त कर दिये जाये । उससे उसके चिह्ठ तथा अस्त्र झस्त्र प्रथक्‌ करा दिए जायें। 
बन्दियों वे' वध के प्रिपय में जल्दी नही करनी चाहिए। यदि उनकी हत्या का झादेश हो गया 
हो तो उनने मु ह बन्द करा दिए जायें, झर्थात्‌ बोलने न दिया जायें, इस लिए कि जब वे 
निराश हो जाते है तो फिर ऐसी बातें करने लगते हैं जिससे उप्द्रव वा भय होता है । 

अध्याय २२--युद्ध के लिये बाहर निकलना तथा नमाज पढ़ना 

(१३८ व) जब योद्धा मध्य भाग वे बाहर निकल कर दाहिने भाग की झोर बढ़े शौर 
श्राक्रमण करे तो दोनों पक्तियों के मध्य में पत्थर के समान चुपचाप खडा हो जाये जिससे 
लोगो को पता चल जाय वि वह बढ़ा ही वीर है ॥ यदि बोई उससे युद्ध बरने के लिये श्रापे 
तो स्व प्रथम बाण चलाये श्रोर फिर यदि वह निकट झा जाये तो भाला । यदि उससे भी काम 
न चने तो तलवार | यदि गदा से काम लिया जा सके तो उत्तम है। प्रपने रिकाब में पैर 
जमाये रखें जिससे कि मृत्युकारी घाव लगाया जा सके । 

(१३६ श्र) जो कोई दाहिनी पक्ति से युद्ध करने के लिये बाहर निकले तो उसे जनाह्‌ 
(वाजू) तथा मध्य भाग की झोर रुख करना चाहिये । जो वोई मध्य भाग से निकले वह 
मँसरे की ओर बढ़े ॥ यदि कोई सेना में लोटे तो उसे अपने चिह्लन॑ स्पष्ट रखने चाहियें जिससे 
यह पता चल सके कि वह मित्रो में से है। जब तक कि विसी का थोडा बहुत ही ग्रच्चा न 
हो वह मैंसरे से बाहर न नित्रले ॥ यदि कोई शझात्रु के मंसरे से सामने निकल वर आये तो 
कंबल बडे ही वीर, बुद्धिमान तथा उत्तम घोड़े वाले को ही वाहर निवलना चाहिये। श्रपने 
मैसरे की रक्षा करते रहना चाहिये। भण्डे वालो को भण्डे की रक्षा के अतिरिक्त कोई 
अन्य वा न देना चाहिये । उनके साथ वीर तथा साहसी संतिकों को रहता चाहिये जिससे 
उन्हें किसी प्रकार का भय न हो । 

(१३६ थ) यदि योई ब्रुद्ध से लोट रहा हो तो उसका पीछा न करना चाहिये अ्रवितु 
उस मार्ग दे देना चाहियें जिससे वह अपने स्थान की लौट जाये । प्राय ऐसे श्रवसर बडे ही 
हानिकारक सिद्ध हुमे हैं । 

अध्याय २२-युद्ध के फरदँग' तथा लडाई से सम्बन्धित गूढ बाते 


(१४० ब) प्रत्येक को झपने साथ कुछ न दुछ सिक्के (चाँदी) रखने चाहियें क्योकि 
यह नही कहा जा सकता कि किस समय क्या हो जाय । 


१ शरद कोष । 


र्दृ८ आादाबुल हर्व वस्युजामत 


में मुसतमानों को विजय प्राप्त हो गई हो झोर उस धन सम्पत्ति पर पुन अ्रधिकार जमा लिया 
गया हो तो बॉँटने के पूर्व उसे पुन वापस लिया जा सकता है। यदि वह सम्पत्ति बाँटने के 
उपरान्त पहचानी जाये तो मूल्य देकर सरीदी जा सकती है। यदि कोई व्यापारी दास्लहयं में 
पहुँचे तो उससे कोई सामान न खरीदा जाये ॥ यदि विसी मुसलमात्र का दास भाग वर 
दासतहरव में चला जाय श्रौर वह पकड लिया जाय तो वह उसवी सम्पत्ति नहीं होता । यदि 
बादशाह वे पास लूट का माल लाद कर ले जाने के लिये जानवर न हो तो उन्हे दारल-इस्लाम 
में ले जाने के लिये सेना में बाँट दिया जाये 

(१५७ झ) छूट के माल से बॉटने के पूर्व किसी चीज़ को बेची वी भ्राज्ञा नही है। 
यदि दारूनह॒व॑ में किसी की मृत्यु हो जाये तो उसका हिस्सा उसके उत्तराधिकारियों वो दे दिया 
जाये । कोई चारा झ्थवा भोजन सामग्री'लूट के माल में प्राप्त हो तो उसे दाश्लहर्व से बाहर 
लाने के पूर्व तथा बाँटने के पूर्व न तो स्वय खायें झोर न पशथुप्रो को दें । बादशाह को चाहिये 
कि लूट वा माल बाँटते समय पाँचवाँ भाग स्वय ले ले और दोप चार भाग लूट वा माल लाने 
वालो में वाँट दे। दासो, स्त्ियो, वालवो तथा ज़िम्मियो को लूट के माल में कोई हिस्सा नही 
मिलता । जो कोई मुर्दा भुमि (बन्जर भूमि) को जीवित करे (हृपि योग्य बनाये) तो वह उसवी 
ही हो जाती है। भू यूसुफ न वहा है कि 'खराजी भूमि के निकट की भूमि ख़राजी होती है 
और उश्ी भूमि के निकट की भूमि उश्री होती है ।” मुहम्मद साहब ने वहा है ' कि जो वोई बेवार 
भूमि थी जिन्दा करे, वहाँ कु भा खोदे भ्थवा कोई चश्मा निकाले तो वह भूमि कसी के 
अधिवार में नही झ्ाती प्रपितु उस पर उश्र भनिवाय होता है। जिस भूमि के पाप्त कोई 
नदी अथवा नहर हो उस जमीन पर ख़राज लगता है ।” 

(१५७ ब) जो कौई खराज देते वाला मुसतमान हो जाये तो उससे वही खराज लिया 
जाये णी उससे पूर्व लिया जाता था। यदि कोई मुसलमान विसी जिम्मी से सराज की भूमि 
खरीद ले तो उसे वही ख़राज अदा करता होता है जो जिम्मी से ज्ञिया जाता था। मुहम्मद 
साहब ने वहा है कि “एक ही भूमि से उध तथा खराज दोनो ही नही लिये जा सवते | या तो 
उश्र भ्निवाय होता है या खराज ।” जज़िये दो प्रकार के होते हैं। एक यह है वि लोग सगठित 
होबर यूद्ध तथा रक्तपात को त्याग दें और लोगो को शरण प्राप्त हो जाये । दूसरी किस्म यह 
हैं कि बादशाह काफिरों के किसी शहर पर अभ्धिकार जमा ले और उनतवी धन सम्पत्ति उन्हीं 
के हवाने कर दे । ऐसी प्रवस्था में धनी लोगो से एवं वर्ष में ४८५ दिस्मतवक चाँदी मध्यम श्रेणी 
वालों से २४ दिरमनक चाँदी और निम्न व्यवसायी लोगो से १२ दिरमनक चाँदी ली जाये। 
इससे भ्रधिक उचित नही है । जजिया ईरानियो, यहूदियों, ईमाइयो, मूर्ति पूजकों तथा भ्रग्ि 
पूजवो से लिया जाता है । 

हि (१५८ श्र) अरब के मूत्तिपूजको, मुरतदों, स्त्रियो, बालकों, भ्रग्धो तथा व्यवसाय न 
करने वालों तथा फ्कीरो से जजिया नहीं लिया जाता। जिस कसी से भी जज्िया लिया जा 
रहा हो यदि वह इस्लाम स्वीकार करते तो फिर उसरे जजिया मही लिया जा सकता । जिम्मियो 
को मुसलमानों गे में घोडे की सवारी करने मी भ्राज्ञा न होगी चाहिये । उनके बैठने के 
डेग, वस्त्र तथा जीन मुसलमानों की प्रथा के विरुद्ध होने चाहियें! जो कोई इस्ताम छोड कर 
कक जाये बा तीन दिन भ्रतीक्षा करनी चाहिये । तत्पश्चात्‌ उसे इस्लाम स्वीकार करने 
बना दिया जाये ताहि बह 26% कक त्याग दे तो उसकी हत्या न की जाये श्रपितु बन्दी 
धवन सम्पत्ति उसके अधिकार में नहीं सब दी थे पर हो 2जा मो ६ इक 

दी रह सबती । यदि वह पुन मुसलमान हो जाये तो 
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उसके अ्रधिकार में झ्रा जाती है। यदि कोई मुर्तद मार डाला जाये अथवा मर जाये तो 
उसकी वह घन सम्पत्ति जो उसने उस समय प्राप्त की थी जबकि वह मुसलभान था, उसके 
मुसलमान उत्तराधिकारियों को दे दी जाये। जो कुछ उसने मुरतद होने के समय प्राप्त 
किया था, उसे वैतुलमाल में जमा कर दिया जाये । यदि वोई मुरतद किसी कुफ़ के स्थान 
पर चला जाये भौर काजी मह कह दे कि वह दारूलहवें में चला गया तो उसके दास भ्पितु 
दासों के माता पिता एवं पुत्र भी स्वतत्र हो जाते हैं। यदि कोई मुरतद पुन दारूल-इस्लाम 
में झा जाये झौर इस्लाम स्वीकर कर ले तो भ्रपना जो बुछ भी वह अपने उत्तराधिकारियों के 
पास पाये उसे पुन अपने अधिकार में कर ले। जो वोई दारूलह॒वं से क्सी बादशाह के 
पास उपहार भेंजे श्रथवा जज़िया श्रदा बरे तो उसे मुसलमानों के लाभ के कार्यों में व्यय करना 
चाहिये । उससे पुल, भवन भादि बनवाने चाहियें । 

(१५८ व) यदि कोई गरोह विद्रोही हो जाये और मुसलमानों का मार्ग रोक दे 
तथा सुल्तान उन्हें श्रपने भ्रधिकार में कर ले और वे उस समय तक किसी की हत्या न कर 
चुके हो भ्रथवा धन सम्पत्ति पर भ्रधिकगार न जमाया हो तो उन्हे बन्दी बना लिया जाय 
जिससे वे तोबा कर सकें । यदि विसी मुसलमाव अथवा जिम्मी का माल उन्होंने छीव 
लिया द्वो भ्ौर वह घन भ्रभी तब सुरक्षित हो तो उस धन को उसके स्वामियों में बाँद दिया 
जावे । _छुटते वाने के हाथ पैर काट लिये जायें श्रौर यदि किसी ने किसी की हत्या बरते 
घन लूट लिया हो तो उसी हत्या कर दी जाये। जिसकी हत्या हो गई हो यदि उसके 
सम्बन्धी हत्यारे को क्षमा कर दें तो इस पर बोई ध्यान न दिया जाय और उसको मार 
डाला जाय । ऐसे व्यक्ति के लिये बादशाह को भ्रधिकार होता है कि वह उसे चाहे तो मरवा 
डाले और चाहे तो मूली पर चढवा दे । हत्यारे के पेट में भाले से छेद कर देता चाहिये जिससे 
वह मर जाये । तीन दिन तक उसे लटकाये रखना चाहिये । 

(१५६ भर) अध्याय २&--किले की विजय के लिये आक्रमण तथा उपाय 

(१६४३ ब) किले वालो का हृदय अपनी ओर वरने का अयत्न करना चाहिये । किले 
के भीतर पत्र फिल्वाये जायें श्रोर सन्देश मेजे जायें । उनमे बडे अच्छे ढंग से बात चीत की 
जाय श्र जिस प्रकार हो सके प्रलोभन दिया जाय। विभिन्न प्रकार के समाचार फैलाये 
जायें, मन्‍्जनीके लगवाई जायें, खरक" काट कर दीवार के भीचे रख दिये जायें, मतस* 
तैयार करायें, दीवारो में छेद वर दें, खम्मे लगवायें श्रौर उनम श्राग लगादें जिससे दोवार 
गिर पड़े । किले में झ्राग फेक कर सब को जला देना चाहिये । यह प्रसिद्ध करते रहना 
चाहिये कि अ्रमुक सेना कल आयेगी, अम्रृव॒ सेना अमुक स्थान पर पहुंच चुकी है | रफरि में 
सेना के कुछ भाग बाहर चले जायें और प्रात काल भण्डा लिये हुये ढोल पीटते चले आयें । 
यह कहते रहें कि अमुक दिन युद्ध होगा । उन्हे किले के विपथ में सूचना प्राप्त करते रहना 
चाहिये । किले वालो को खचिल्ला-चिल्ला कर यह सुनाना चाहिपे कि “अपने ऊपर अत्याचार 
मत करो, जो कुछ भोज्य सामग्री, चारा तथा जल किले में है वह कुछ ही दिन में समाप्त 
हो जायेगा ॥ 

(१६४ श्र, दब) किले वालो में किसी न किसी प्रकार से फूल डलबानी चाहिए और 
उन्हें लोभ दिला कर अपनी श्रोर मिलाना चाहिये । किले पर विजय प्राप्त करने के लिए 

यह चीजें बहुत झ्रावश्यक हैं. सीढी, रस्सी की क्मन्‍्द और पफन्‍दे, खरक, मतसे, मन्‍्जनोक, 


३२ खरक लकड़ी के तझ़ते जिनमे किले पर आक्रमण करने में आसानी हो । 
२ मनर्म खाई के पास की भीत, दीवार । 


र७२ आदाबुत्र हर्व वश्चुजाग्रत 


क्ष्टन हो | यदि विसी से कोई भ्रपराघ हो जाये तो उसरी रोर टोक वी जाये जिससे भ्रय 
लोगो को घूचन/ मिलती रहे । यदि कोई उस स्थाय से जो उससे लिये निश्चित हो चुरा हो 
बिना भ्राज्ञा भागे प्रयवा पीछे हो जाये तो उसे दण्ड दिया जाये । यदि सेनापति किसी में कोई दोप 
पाये भ्ौर उसकी रोक टोक न बरे शोर उसे बन्दी-गृह में ने भेजे ली बाद यो सेवापति से 
पुछुनाछ्ध करनी चाहिये झ्लौर चेतावनी देनी चाहिये । युद्ध भारम्भ होते से पूर्व यदि बोई पहल 
करे तो उसे दड दिया जाये । निम्नात्रित लोगो वो दड देना चाहिये जो भपने प्राव मो युद्ध 
के दिन बीमार डाल दें, बहाना करें भोर झूठ बोलें तथा भ्रय लोगों से श्थक्‌ उतरें, जो बोई 
तलाया के समय अथवा युद्ध को जाते समय या पहरे ये समय सो णाये, जो कोई द्ात्रु को 
भागने कय मार्ग दिखाये, जो झपनी भोर से कोई बात बढ़े भ्रषवा भूठा सन्देशा भेजे 
जो कोई शत्रु को गपनी सेना के विरुद्ध साहस दिलाये जो भोई छात्रु की सेना में 
वाण में पत्र बाँध कर फ्के, जो बोई भी झत्रु को भस्प्र शस्त्र भेजे, जो झत्रु को अपनी सेना 
के विषय में भ्यवा सह्या वे! विषय में मूचना दे, जो क्षत्रु पर प्रधिढार प्राप्त करके बादशाह 
अथवा सेमापति वो सूचना देने से पूर्व छोड दे, जो कोई प्रपणी सेना बी य्रीजनाओों वे 
विषय में शत्रु को सूचना दे, जो बोई क्षत्रु को कोई भोजन सामग्री भेजे, जो श्वपु को बत्दी 
बना कर छिपा दे, जो कोई अपने साथियों के साथ न रहे, जो कोई तलाया“के समय 
अपने साथियों को झ्परिचित मार्ग वी शोर ले जाये, जो बोई भी भपर साथियों से उचित 
व्यवहार न करे, जो झपनी शक्ति वे बाहर युद्ध करे, जा प्रपने वस्त्र को बात के बस्तर प्रथवा 
अपी चिह्को वो शत्रु के चिह्धी के समान बनाये । 
अध्याय रै९--उस्तादा के बताये हुम लाभ 
(१८० अर, व) जानना चाहिए कि अनुभवी तथा योग्य उस्तादों न जो बुद्ध भ्रस्त्र दास्त्र 
तथा भग्य चीज़ो के विपय में जैसे ग्रेंद खेलना, पत्थर उठाया, जोर बरना, मल्लयरुद्ध बय्ना, 
मुक्‍्के वाज़ी बरता, गोफन से पत्थर फेकसा आदि निश्चय किया है उससे बड़े लाभ है । 
अध्याय २२--अुद्ध मे रुत्यु से भचते रहने का प्रयत्न अधिकतर सम्भव नहीं । 
(१५४ झा) समस्त बातों के लिए समय होता है झौर मृत्यु ईश्वर वे भ्रधिकार में है । 
अध्याय २४--बादशाह तथा सेनापति एवं प्रजा को क्या करते रहना चाहिये 
(६८८ ब) बुद्धिमानों ने बहा है कि अपने भेदो की रक्षा करो, भपने बडो के प्राशावारी 
बने रहो ताकि तुम स छोटे तुम्हारे भ्राज्ाकारी बन रहे । जल्दवाज़ी मत बरो। परामर्श वरते 
रहना श्रच्छा है । सेना से धैर्य से कार्य लो जिससे पश्चाताप ने हो। श्वत्रु चाहे छोटा हो 
किन्तु उसे बडा समझो | युद्ध में युक्ति से काय लेना युद्ध से उचित होता है। जहाँ तक हो 
सके युद्ध न करो और यथा-सम्भव स्वय थरुद्ध मत बरो । सेनापति की हानि श्रत्यधिक लोगो 
की हत्या से कही भ्रधिक महन्वपूर्ण होती है। सेनापतति तथा सेना वा उदाहरण शरीर तथा 
सिर से दिया जा सकता है। यदि पिर सुरक्षित रहवा है तो फिर कोई हानि नहीं होती । 
सेनापति तथा बादशाह को युद्ध के समथ कोई चि ता न करनी चाहिए । 
(१८६ भर, १६० ब) किसी सेना में दो अमोर तथा दो श्रादेश देने बाते न होने 


चाहिए, बादशाह तथा सैनापति को भ्यायकारी होगा चाहिए, जो बुद्ध ईश्वर ने प्रदान किया है 
ड्सकै लिये सन्तुष्ट रहना चाहिए । ड़ 


सद्र दीन हसन निज्ञामी « 


सद्र द्वीन मुहम्मद विन (पुत्र) हसत निज्ञामी का जन्म नीझाएूर में हुआ था । खुरासान 
में मुगलो के उत्पात के कारण उसे भी अपनी जन्म भूमि त्याग कर हिन्दुस्तान आना पडा । 
मार्ग में उसने बडी कठिनाइयो का सामना किया । देहली में पहुँचकर वह काज़िये ममालिक 
झर्पुलमुल्क की सेवा में उपस्थित हुआ । कुछ समय उपरान्त उसके मित्रो ने उससे एक इतिहास 
लिखने की प्रार्थना की । 


उसने ६०२ हिं० (१२०४ ई०) में ताइुल मग्मासिर लिखना प्रारम्भ किया | साधारण- 
तया ताहुल मग्रासिर को जितनी भी हस्तलिस्ित प्रतियाँ वत्तमान हैं, उनमें ५८७ हि० 
(११६१ ई०) से लेकर ६१४ हि० (१२१७ ई०) तक का हाल वर्तमान हैं। इतना लिखने के 
उपरान्त हसन निज्ञामी ने लिखा है कि, "यदि में जीवित रहा तो इसके शझ्रागे का हाल भी 
लिखूँगा,” किन्तु यह हाल इस पुस्तक के भ्रतिरिक्त जो इलियट ने नवाब ज़ियाउद्दीन देहलवी से 
प्रात्त की थी, किसी ग्रन्य पुस्तक में नहीं मिलता । नवाब जियाउद्दीन की पुस्तक में जो ७७६ 
हिं० (१३७७ ७८ ई०) में नकल की गई थी, ६२६ हि० (१२२८-२६ ई०) तक का हाल 
मिलता है| इलियट ने इसी पुस्तक में ६२६ हि० तक का हाल अपने अज्भरेजी अनुवाद में 
दिया है । 

“ताहुल मग्मासिर में लेखक ने बडो भ्रलकारिक भाषा का प्रयोग किया है। साधारण 
ऐतिहासिक घटनाओं को ऐसी कठिन भाषा में लिखा है ओर बीच बीच में नाना प्रकार की 
इतनी बातें लिख दी हैं कि उसके इतिहास का समझना सरल नही । ऐसा ज्ञात होता है. कि 
हसन निद्धामी अपने आप को भ्रलकारिक भाषा लिखने में निपुण सिद्ध करना चाहता था । इस 
दोष के होते हुये भी उसके इतिहास का महत्त्व कम नहीं ॥ उसने जितनी भी धटनायें लिखी हैं, 
वे उसके सामने घटी थी । उसके इतिहास द्वारा पता चलता है कि उस समय विद्वान किस 
प्रकार की भाषा को महत्त्व देते थे। समारोहो तथा भिन्‍न-मिन्‍्न वस्तुओो के उल्लेख में यदयवि 
भ्रलकारिक भाषा का प्रयोग किया गया है, किन्तु इस पर भी हमें उसके इतिहास द्वारा उस 
समय की भस्कृति को भाकी प्राप्त हो जाती है ॥। 


ताल मप्मासिर, प्रोफेसर मुहम्मद हवीव, भलोगढ विश्वविधालय, ने हैदराबाद के 
झासफ्या पुस्तकालय से नकल कराई थी । इसमें भी वह भाग नहीं है जिसका श्रेंगरेजी 
अनुवाद इलियट ने श्रपनी पुस्तक में दिया है । इस कारण वह भाग इलियट के इतिहास से लिया 
गया । शेप भाग प्रोफेसर मुहम्मद हवीब की पुस्तक से लिया गया है । 


२७३ 


ताजुल मआसिर 
कुतुवुद्दीन ऐबक का सिहासनारोहरा 


भिन्न भिन्न प्रदेशों की भ्रजा को शान्त करने वे लिये चारो शोर शुभ झादेश भेजे गये 
और दरवार के अमीर तथा सहायव उपस्थित हुये और उन्होंने अपनी अ्रधीनता-स्वीएति 
भ्रपण की । गज्नी का राज्य ताऊुद्दीन यलदुज की प्रास हुआ शोर दिन्दुस्तान वा राज्य 
परशोर से समुद्र तठ तर भौर दूसरी दिद्या में सिविस्तान से चीन पर्वत वी सीमा तक 
कुवृबुद्दीत ऐवक के प्रधीन हो गया । सुत्या तथा सिवरा, दिरम तथा दीनार दोनों ही उसके 
नाम से सुशोभित हुये । विद्रोह भौर विरोध वा झन्त हों गया। सभी उसके झाज्ञावारी 
बत गये । लाहौर, जहाँ बुद्धिमान तथा विद्वान लोग एवं जाहिद झौर घर्मनिष्ठ सोग एक्श्र 
हो गये थे, राजधानी बना । छारा वी प्राज्ञाम्रो तवा हतफी धर्म को बड़ी उन्नति प्राप्त हुई । 
सुल्तान वी भृत्यु चोगान खेलते समय घोड़े से गिर पर हो गई ग्लौर बह लाहौर में 
दफन हुप्ना । 
शस्सुद्दीन का राज्य 
६०७ हिं० (१६१० ई०) में हिन्दुस्तान के राज मिद्दासा को शम्सुद्दीन वददुनियाँ 
इल्तुतमिश द्वारा सम्मान प्राप्त हुआ । सरजानदार तुर्वी ने, जोबि पडुयश्रवारियों का नेता 
था और जो सून के ध्यामे तु्ों द्वारा मुसतमानो का रक्त बहाने के लिये तेयार हो गया था, 
खुल्नमथुल्ला विद्रोह कर दिया। मद्यपि सुल्तान से विद्रोह के दमन के लिये प्रार्थना वी गई 
किम्तु उसने कुछ दित इस वां में हाथ न डाला । भन्त में वह इन लोगो से युद्ध करने े' 
लिये एक बहुत घड़ी सेना तेकर निकला! इज्जुद्दीन बह्तियार, नासिरुद्दीन मर्दानशाह, 
हिजब्रूद्वीव भ्रहमद सूर, इफ्तिखारुद्दीन, मुहम्मद उमर जैसे वीर सरदार उसके सहायत्र थे। 
यह सेता जो अग्नि की भाँति भान्षमणा करने के लिये तथा वायु के समान तीव्रता से बढने 
के लिये निवली थी, एक लोहे की पहाडी के समान जूद उद्यान वे निकट युद्ध वे लिये तेयार 
हो गई । भ्रकसकर कित्ता झौर ताडुद्दीन, फरंखशाह युद्ध में मारे गये। सरजानदार तुर्वी 
यमुतता नदी में कूद पडा श्रौर लोमडी के समान सिंह वे भय से भाग गया। उसके कुछ साथी 
मारे गये और पुछ्ध छित-भिन हो गये । 
जालोर पर श्रधिकार 
बुछ समय उपराब्त सुल्तान वो सूचना मिलती दि जातोर वे बिले के नियासी युद्ध बी 
तैयारियाँ कर रहे हैं ओर दो एक बार बडे भ्रनुचित वायें कर चुके हैं। श्वम्सुद्दीन ने एक 
बहुत बडी सेवा एकत्र की। राज्य के कुछ स्तम्भो ज॑से स्वनुद्दीन हमज़ा, इज्जुद्दीन, बह्तियार 
मासिरुद्दीन मदनिशाह, नासिर॒द्दीन अली और बजरुद्दीन शोकरतिगीन तथा अन्य वीर झौर 
योग्य धवुधर युद्ध के लिये चल पडे । भोजन सामग्री तथा जल की कमी के कारण रेगिस्तान 
की यात्रा सरल न थी। उदीझाह ने जालोर के किले के द्वार बन्द कर दिये। जब आम्सुद्दीन 
मे उस स्थान को घेर लिया तती उदीश्राह ने शाही सेना के कुछ सरदारो द्वारा क्षमा-्याचना 
का प्रयत्व प्रारम्भ कर दिया । जिस समय उससे किले पर से भ्रपना प्रधिकार हटा लेने के 
लिये कहा गया उम्री समय किले के दो तीन गरगज" ग्रिरा दिये गये। उसने इसके 
है एक प्रद्भर का सचान जिसे द्वारा ऊिले पर आक्रमण करने दथा पतिकार में सविधा होती थी । 
शक 
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परान्त तुरत्त उपस्थित होकर सुल्तान के चरणों पर अपना सिर रुख दिया । सुल्तान नें 
से क्षमा वर दिया और उसवा किला लौटा दिया। राय ने सौ ऊँट तथा बीस धोडे सुल्ताव 
है सेब में उपस्थित दिये १ सुल्तान इसके उपराम्त देहली लौट गया ॥ उसके पहुंचने प्र 
भरन्दिरो का, जोबि' झपना सिर उठाये हुये थे, नाम भी झीप न रहा भोर कुफ के श्रेंधेरे से 
इस्लाम का प्रकाश चमक उठा ॥ 


गक्षती की सेना की पराजय, ताजुद्दीत यलढुज्ञ का पकड़ा जाना 


ग्रीप्म ऋतु के उपरान्त सुल्तान काफियों पर भ्राक्ृमण तथा हिन्दुस्तान के कुछ स्थानों 
पर अधिकार जमाने का आयोजन कर रहा या, किन्तु इसी बीच हें सुल्तान को दूतों हारा 
सूचता भिली कि ताजुद्दीन ने अपने मस्तिष्क में विरोध की 248: पैदा करलो हैं । 
शम्मुद्दीन ने ससकी झावाक्षाओ्री का अन्त करना निशचय कर लिया। वह एवं बहुत बडो 
सैमा लेकर आगे बढा और सोमवार ३ शब्वाल ६१२ हिं० (२५ जनवरी, १२१६ ६०) को 
समरद सा|मक स्थात पर पहुँच गया। मलिक ताजुद्दीन वी मुकदमे को सेवा ने उससे युद्ध 
किया । गरुद्ध में झत्ु की सेना ने इस्लामी सेना के वाये बाजू पर आक्रमण बरके हिन्द तथा 
सिन्‍्ध पर भ्रधिवार जमाने का प्रयत्त क्या । ताजुद्दीत एक बाण द्वारा घायल हुआ शोर 
सुटतान शम्सुद्दीन के सस्मुख पेश किया गया । 


नासिरुद्वीन कुबाचा का भागना और लाहौर की विजय 

कुछ समय उपरान्त मुईदुलग्ुल्क मुहम्मद जुमैंदी, वज़ीर नियुक्त हुआ। सुल्तान के 
सम्मुख यह निवेदन क्या गया कि मुलिक सासिरद्वीन ने श्रपन बचनों का पालन नहीं किया 
और उसने उचित रूप से कर भ्रदा नहीं क्या तथा उसने उन उत्तम परामझ्ों का जो उसे 
दिये गये थे, उचित उपयोग नही क्या ॥ सुल्तान इस वारण एक शुभ मक्षत्र मे जमादी उल- 
आखिर के प्रारम्भ में देहली से एक बहुत बडी सेना लेकर लाहौर वी ओर रवाना हुआ । 
जब शजुओ को यह भूचना प्राप्त हुई तो थे उस मछली के सप्तान व्यावुल्ल हो गये जिसे प्रूमि 
पर फेंक दिया गया हो, झोर जब-पक्षियो की भाँति व्याह नदी के नट पर शरण के लिये 
पहुंचे । उनकी सेना चीटियों और टिट्टियों सेभी अधिक थी। १४ श्व्वाल को विजयो 
पताकार्य युद्ध वे लिये पत्तियाँ जमा कर डट गई ॥ जब नासिस्द्वीन न यह देखा विः विजयी 
सैना बढ़ते हुये समुद्र की भाँति है तो वह लाहौर दी ओर भाग गया । शाही सेना ने उसका 
पीछा किया । उसकी पताकार्यें तथा समस्त साज व सामान इरलामी सेना के हाथ आगये । 
बह उच्च की और भागा। बकम्सुद्दीन लाहौर में पहुँच गया । यह नगर जोडी! इस्लाम का 
केसर था, शाराकों वे बवई बार बदलने के कारण नष्ट-श्रष्ट हो गया था। प्रब उस्चे पुत्र ॒- 
सुब्यवस्थित क्या गया। युद्ध में पकडे गये चन्दियो को क्षमा कर दिया गया। शम्युद्दीन, 
विजय वी सूचना भिन्न भिन्न दिश्लाओ में प्रेपित करने के उपरान्त वापस हो गया । 

शाहजादा नासिरुद्दीन की लाहौर मे निमुद्दित 

६९४ हि? (१२१७ ६०) वे आरम्म में सुल्तात ने लाहौर का राज्य शाहजादा 
नासिस्द्दीन महमूद को प्रदान वर दिय्रा ओर उसे राज्य व्यवस्था सम्बन्धी सविस्तार 
आदेश दिये । 

भवखर पर अधिकार 


इस भाग में लेखव' ने सर्व प्रथणय ईश्वर की बन्दना तथा बादशाह की अश्सा की है 
और लिदा है हि सुल्तान पर ईइद्र वी ग्रस्मीम रूपा का सदसे बडा प्रमाण यह है कि 
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उवालियर, रणथम्भौर, मदावर, वन्नौज, विद्वार तथा बारह या राज्य उसके श्रधीन हो गया 
और शत्तिशाली राजें उसके प्राज्ञावारी बन गये । उच्च तया मुल्तान के विले जोवि सिउन्‍्दर 
की दीवार से भी श्रधिक हढ थे इस प्रत्गार उसके भ्रधीन हो गये कि ससार वाले स्तब्ध 
हो गये । 

सुल्तान को यह सूचना मिली दि. मलिक नाप्तिझद्ीन कुबाचा जोवि' बडा ही भ्रभिमानी 
था श्लोर जो मनुष्य के जीवन का कोई मुल्य न समझता था, भवखर में गढ़वन्दी बरने लगा 
है । उस किले पर भभी तक किसी का भी प्रधिवार स्थापित न हो सका था। यह समाचार 
मिलते ही शम्सुद्वीन ने भपने वज़ीर ख्वाजये जहाँ निश्ञामुलमुल्ब मुहम्मद झुनैंदी को एक बहुत 
बडी सेना देकर ग्रीप्म ऋतु में भवखर वी झोर भेजा। सेना वा कुछ भाग जगतों के बीच से 
स्थल माय से भौर कुछ भाग जल मार्ग से रवाना हुप्रा। जब कला घेर लिया गया तो 
नासिरदीन बडा व्याकुल हुआ । उसने अपने पुत्र भ्रलाउद्दीत मुहम्मद को श्म्सुद्ीन के पास 
१०० लाख देहलीवाल तथा कपड़े के हजारों थान भेजें। सुल्तान उससे बडी मम्रतापूरवक 
मिला । किन्तु उसे लौटने को भ्राज्ञा प्रदान न की । इससे नासिस्द्दीन बडा भयभीत हुप्ला भौर 
वह शोक के कारण बीमार पड गया । नासिरद्दीन वी थोडे दिन में शोक के पारण मृत्यु हो 
गई भौर उसके जीवन की नौका मृत्यु के भेंवर में हुब गई । उसकी मुत्यु के बारण ५० लाख 
से भ्रधिक देहलीवाल, नाना प्रकार के बहुमूल्य सामान, जवाहिरात, मोती तथा वस्त्र सुल्ताव 
शस्सुद्दीन के राज-कोप में पहुच गये। १२ प्रसिद्ध किले जिन पर इससे पूर्व भ्रधिकार न 
जमाया जा सका था, प्रास हो गये। सिविस्तान तथा लक्की से लेकर समुद्र तट तक के स्थान 
सुल्तान के भ्रधिकार में भरा गये भ्रोर उसके नाम का सिवक्ा और खुत्वा हिन्दुस्तान तथा कुसदर 
झोर मकरान प्रदेशों में चलने लग्रा ) वह १४ रबी-उल-पव्वत्त ६२४ हि? (१४ मार्च १२२७ ६०) 
को देहली वापस हुआ । 

अ्व्बासी खलोफ़ा द्वारा श्राज्ञा-पत्र तथा खिलमप्रत प्राप्त होना 

कुछ समय उपरा्त इमासमुस्तवसिर दिल्लाह ने देहलो के सुल्तान के पास एक खिलग्रत 
तथा एक झाज्ञा-पत्र भेजा जिसके द्वारा उसे हिन्दुस्तान का राज्य तथा सुल्ताने प्राज़म की 
उपाधि ग्रदान की गईं। उसने भ्राज्ञा-पत्र श्रादरपुर्वक प्रात किया और २३ रबी-उल-अब्वल 
६२६ हि० (१६ फरवरी, १२२६ ई०) को दरबारे आराम किया, जिसमें बादशाहो, शाहजादों, 
मलिको तथा अ्रन्‍्य लोगों के सम्मुख फरमात पढ़ा गया। इस फरमान में यह लिखा था कि जो 
जल तथा स्थल के प्रदेश सुल्दाद ने जोठे थे, वे उसे स्थायी रूप से प्रदान किये जाते हैं । दूत 


तथा अमीरो, मलिको एवं गण्यमान्य व्यक्तियों को खिलगतें प्रदाव को गई भौर विशेष समारोह 
का प्रायोजन हुम्ना । 


अमीर खुसरो' 


पभभीर खुसरो का जन्म ६५१ हि० (१२५३ ई७) में पदियाली नामक स्थान में, जो 
उत्तर प्रदेश के एथ जिले में स्थित है, हुआ । उसका पिता सैंफे शम्सी अथवा अमीर सैफ़ुद्दीत 
महमूद, सुल्ताव शम्सुद्दीन इल्तुतमिश भौर उसके उत्तराधिकारियों के समय में उच्च पदों पर 
नियुक्त रहा। उसकी माता बल्वन के राज्य के एक उच्च पदाधिवारी एमादुलप्ुल्क की 
पुत्री थी । वह तुर्क वन्‍्श से था । उसे कविता से विद्येप रुचि थी। वह अपने विपय में लिखता 
है कि, “मेरा पिता मुझे मक्तव (पराठझाले) में पढने के लिये भेजा करता था ; मेरे गुरू सादुद्दीन 
मुहम्मद मुझे सुलेख सिखाने का विश्ेप प्रयत्न करते किन्तु मेरा जी कविता के प्रतिरिक्त श्रत्य 
बस्तु में न लगता था ।”* उसने झाठ वर्ष की भ्रवस्था ही से कविता वरनी आरम्भ कर दी थी । 
बारह वर्ष वी प्रवस्था में वह बडी भच्छी बबिता करने लगा था। उसने फारसी के सभी 
फवियों की रचनाप्नों का विश्वेप अध्ययन किया ओर प्रत्येक कवि की होली का अनुसरण करना 
आरम्म कर दिया | उसने फारसी, तुर्की भोर प्रवी के अतिरिक्त हिन्दी का भी श्रध्ययन क्या 
भा | यह कहना बडा कठिन है कि उसे भिन्न मिन्न भाषाओ्रो तथा उनके साहित्य के प्रतिरित्त 
विज्ञान या दर्शन शास्त्र से भी रुचि थी भ्रयवा नहीं। 


बल्वन के राज्य-काल में भ्रमीर खुसरो, भ्रलाउद्दीन किशिली खाँ के दरवार में नौवर 
हो गया । किशली स्नाँ बहुत बडा दानी तथा वल्वन का भतीजा भर वार्वेक था इसके पदचात्‌ 
उसने बल्वन के सघु पुत्र नासिरुद्दीन ठुयरा खाँ की नौकरी कर लो । वह उस समय सामाने वा 
मुबता था। वह बुग्रा खाँ के साथ लखनौती भी गया किन्तु ऐसा ज्ञात होता है वि वह वल्वन 
के साथ लखनौती से लौट झ्राया भ्रोर सुल्तान वल्वन के ज्येप्ठ पुत्र नुमरतुद्दीन सुल्तान मुहम्मद 
का नदीम (पुसाहिब) हो गया । भमीर खुसरो शाहझादा मुहम्मद के साथ ५४ वर्ष तक मुल्तान 
में रहा | जब ६८३ हिं० (१२८४-८५ ई०) में महम्मद मारा गया तो श्रमीर खुमरों भी पन्‍्य 
सैनिकों के साथ बन्दी बना लिया गया। मुहम्मद का दरबार साहित्य प्रमियो से भरा था। 
प्रमीर हसन सिजज़ी भी उस समय सुल्तान मुहम्मद बार न॒दीम (मुसाहिद) था शाहज्ादा 
मुहम्मद के प्रोत्ताहन से भ्रमीर खुसरों की कवितायें उप्तति के शिखर पर पहुँच गई । अमौर 
खुमरो को मगोलो की कैद में बडा कष्ट उठाना पडा बिन्‍्तु वह शीघ्र ही विसी प्रवार उनके 
हाथ से छूट कर मुल्तान पहुँचा। मुल्तान में प्रभी तक शोक मनाया जा रहा था। मुत्तान से 
अमीर खुसरो देहली पहुँचा, सुल्तान बल्वन के दरवार में उपस्थित हुआ, झौर वह भरसिया? 


जो उसने महमूद की मृत्यु के विपय में लिखा था सुल्तान के दरवार में पढा । समस्त दरवार में 
कोलाहल मच गया । 


मुइस्जुद्दीन कंकुवाद के राज्य में ग्रमीर खुसरो मलिक अमीर भ्रली सरजानदार के यहाँ 
नौकर हो गया। मलिक प्रमीर अली हातिम खाँ के नाम से प्रसिद्ध था। अभ्रमीर खसरो को 


१ अमीर खुमरों पर डाकटर वदीद मिज्ञों की पुस्तक “अमीर खुसरो-उनकी जीवनी तथा रचनायें” 
(कलकत्ता १६३५ ६०) बड़ी दी उत्तम पुस्तक है । यद भगरेडी भाषा में है । 


२ दीवाचा, तुइफलुस्मिग्रार, वद्दीद मिद्रो | पू० २० 
३ वह कविता जिसमें किमी की सृत्यु का शोक उसके ग॒र्णो का उल्लेख करबे लिखा गया दो । 


२७७ 


>टटैसलस... 


श्क्प अमीर खुसरो 


कैकूबाद ने श्रपने दरबार में भी बुलवाया । विन्तु वह हानिम खाँ को छोड वर न गया। जिस 
समय कैकुवाद ने अपने पिता बुगरा खाँ से युद्ध करने के लिये भ्वध थी भोर प्रस्थान विके, 
तो हातिम साँ भी सुल्तान वै साथ था । इस प्रवार भ्रमीर खुसरों भी बाप बेटे की भेंट वे 
समय उपस्थित था। झ्रवध से लौटते समय वकुवाद ने हातिम साँ को झ्वध वा मुत्ता बना 
दिया । खुसरों भी हातिम खाँ के दरवार में उपस्थित रहन लगा, किन्तु प्रपनी माता वी बीमारी 
के बारण वह ६८८ हिं० (१२८६ ई०) के झारम्म में देहली पहुँचा । वबुवाद ने उससे भपने 
पिता वी भेंट का हाल कविता में लिखने के लिये कहा ॥ यह कविता उसने रमजान ६८८ हिं? 
(पितम्बर-प्रवतुवर १२८६ ई०) में पूरी वी । 

जलाछुद्दीन पीरोशशाह खलजी (१२६०-६५ ६०) के समय में खुमरो, सुल्ताव 
का मुसहफदार'* नियुक्त हो गया । उसका वेतन १२०० तन्‍्के निश्चित हुआ । उसकी पदवी 
सुल्तानी महफिलो में मलेकुलनुदमा (नदीमो का बादशाह) की थी। वह रोज सुल्तान वी 
महफिल मे नई नई गजलें लिक्षक्र ले जाता था श्रौर उसमे इतर रचनाप्नो पर बडा प्रोत्साहत 
प्रदात किया जाता था । 

झलाउद्दीत के राज्य में (१२६५-१३१५ ई०) वह उसवे दरबार से सम्बन्धित 
रहा । भझलाउद्वीन के राज्यकाल ने विषय में कई कविताय लिखी। उसका वेतव १००० तन्‍्ने 
वापिक था । 

कुतुबुद्दीन मुबारक्शाह (१३१६-१ ३२० ई०) के दरवार में भी उसे बडा सम्मान 
प्राप्त या । उसके राज्य-काल के विपय मैं भी उसने नुह सिपेहर नामक कविता लिखी है । 
गयासुद्दीन तुगलक (१३२ ०-१३२५ ई०) के राज्य-काल में उसन 'तुग़लवनामे” नामक कविता 
की रचना की । वह ७२४ हिं० (१३२४ ई०) में सुल्तान के साथ बंगाल की भोर गया, 
बिल्तु इसी बीच में प्रमीर खुसरो के ग्रुरु निडामुद्दीव भ्रौलिया की मृत्यु हो गई । उनकी मृद्यु 
के शोक में खुसरो भी भ्रधिक दिन जीवित न रहा भौर ७२५ हिं० १३२५ ई० में परलोव- 
गामी ही गया और उसे निज़ामुद्दीन औलिया के समीप दफन किया गया । 


अ्रमीर खुसरो की रचनायें 
अमीर खुसरो ने प्रतक पुस्तकों की रचनायें गद्य एवं पद्य में की थी । तारीखें फरिद्ता 
में श्रमीर खुसरो की लिखी हुई पुस्तकों की सख्या ६२ बताई गई है ।* इससे पता चलता है 
कि अमीर खुसरो की बहुत सी रचनाय नष्ट हो गई, किन्तु श्रव भी बहुत बडी सख्या में 
उसकी पुस्तक विद्यमान हैं। खुसरो न दो प्रकार के ग्रथों बी रखना की है। प्रथम 
साहित्यिक, द्वितीय ऐतिहासिद । 
साहित्यिक 
१-पॉच दीवान 
(प्र) तोहफनुस्सिगार--इसमें अमीर खुसरो की वह कवितायें हैं, शिनकी रचना 
उसन १५ वर्ष की झवस्था से लेकर १६ वर्ष वी अवस्था तक की । 
_____ (उ) वस्तुल हयात--इसमें १६ वप की श्राथ्रु से लेकर ३४ वर्ष तक की आयु की 
१ मुसहफ्दार अथवा मुमइफ वरदार अथवा क्विवदार सुल्तान के पुस्तकालव के अध्यक्त होते ये । 
२९ जामी (जम १४१४ ई०, मृत्यु १४६२ ६०) ने नफ्दाठलउन्सा में लिखा है कि खसरो की लिखी हुई 


इस्तकों की सख्या &६ थी। बरनी ने निखा है कि ख़मरों ने गद्य और पद में एक पूरा पुस्तकालय 
लिख डाला था । 


अमीर खुसरो र्‌छड 


कवितायें हैं। इसमें अधिकतर वल्वन के ज्येष्ठ पुत्र सुल्तान मुहम्मद तथा वल्वन के अन्य अमीरो 
के विषय में कवितायें हैं । 3 हे 

(स) गुरंतुल कमाल--इसमें वह बवितायें है जिनकी रचना उसने ३४ वर्ष की शझायु 
से लेकर ६६३ हिं० (११६३-६४ ई०) के बीच में वी। इसी में सुल्दान जलालुद्दीन को 
विजय सम्बन्धी कविता मिफ्ताहुल पुतृह भी है । पं 

(८) बकीश्रए नक़रीया--इसकी कविताओं की रचना असीर खुसरों ने ७१४ हि० 

५४-१६ ई०) तक की ५ 
कक ) 20225 कमाल--इसमें भमीर खुसरो के भ्रन्तिम जीवन की कवितायें हैं। 

२--ख़मसा--इसकी रचना भ्रमोर खुसरो ने मिजामी* के खमसे के भ्रनुसरर में वी 
है । इसमें निम्तावित पाँच ग्रन्य हैं: 

(अं) मतलउल भनवार--इसवी रचना खुम्तरो ने रे८ द्वि० (१२६८, १२६६ ई०) 
में दो ससाह में की । इसमें कुल वीस अध्याय हैं जिनमें भगवान्‌ की भक्ति तथा उच्च चरित्र 
सम्बन्धी भ्तेक बातो वा उल्लेख मिलता है । 

(व) शीरी व खूसरो--इस कविता की रचना झमीर खुसरो ने रजब ६६८ हिं० 
(प्रप्रल १२६६ ई०) में की । इसमें खुसरो व श्वीरीं के किस्से का वर्रान क्या गया है। 

(स) मजनूँ व लंला--इसकी रचना भ्मीर खुसरो ने ६६५ हि? (१९६६-१३०० ई०) 
में की । इसमें ल॑ला मजनू के क्िस्से वा वर्णत है । 

(<) भ्राईनये सिव्न्दरी --इसकी रचना अ्रमीर खुसरो ने ६६६ हिं० (१२६६-१३०० ६०) 
में वी । इसमें सिकन्दर के ड्विस्से का वर्णन है । 

(म) हुश्त बहिश्त--इंसकी रचना श्रमीर खुसरों ने ७०१ हिं० (१३०१-१३०२ ई०) 
में की । इसमें वहराम तथा दिलराम की प्रेम कथा वा उल्लेख किया गया है । 

३-रसायले एजाज़ अथवा एजाज़े खुसरची--इसमें भ्रमीर खूसरो ने अपनी गद्य 
की रचनायें सकलित वी हैं। इसे भ्रमीर खुसरो ने वडी प्रवकारी भाषा में लिखा है । पूरा प्रस्थ 
पाँच पुस्तकों में विभाजित है। पहली चार पुस्तकों की रचना अ्रमीर खुसरो ने ६८२ हि० 

(१२८३-८४ ई०) में समाप्त की । पाँचवी पुस्तक की रचना ७१६ हि० (१३१६-१३२० ई०) 
में की । 

४--अफजलुलफवायद्‌ “--इसमें अ्रमीर खुसरो ने भ्रपने ग्रुरु निजामुद्दीन श्रीलिया के 

क्यन सकृलित किये हैं । यह गद्य में चिख्े है । इसको भाषा बडी ही सरत है। कहा जाता 
लि इसका एव भाण खुससे ने ऋष े छुछ यो. ७१६ हि० (१३१६-३१३२० ई०) में दिखा लिया 
था । दूसरे भाग को कदाचित खुसरो पूरा न कर सका । 

इन पुस्तकों के श्रतिरित्त कुछ अन्य पुस्तकें भी प्रमीर खुसरों द्वारा लिखी हुई बताई 

जाती हैं, जैसे क्रिस्सये चह्दार दरवेश (चार फ़्कीरों की कहानियाँ), खालिक बारी जो फ़ारसी 
और हिन्दी का कोप है। यह भी कविता में है । 

अमीर खुखरों की हिन्दी--प्रगीर खुबरो को अपने भारतीय होने पर बडा गे था । 
_ह अपने झाप को हिन्दुस्तानी तु कहता था। उसने खिखा है कि वह हिन्ददी श्ररवी से कहीं 

२ निद्ञामी का जन्म ५३४ दि? (११४० ४१ ६०) तथा झुत्यु ५६६ हि० (१२०२ १२०३ ई०) में हुई। 


निज्ञामी अपने समय के बहुत बढ़े कवि समके जाते ये। इनरी रचना खमसे का अनुमरण अने#ू 
कारसी बर्वियी ने किया हैं। 


२ रस पुलक के विषय में सरैद हे कि यद ख्‌ सरो दी की लिखी है 


श४० झमीर सुसरो 


अच्छी बोल सकता है। बह भपने झाप को तृत्तिये हिन्द (भारतीय तोता) कहता था। उसने 
हिन्दी ध्वाब्दों वा अपनी कविताओं में झवेवः स्थानों पर प्रयोग पिया है।" उसने श्पने तीसरे 
दीवान की भूमिका में यह लिखा है ति उसकी हिन्दी कवितायें भी बडी प्रसिद्ध हैं । 
ऐतिहासिक रचनायें (कवितायें) 
केराजुस्सादे न--इसकी रचना भमीर सुसरो ने रमज़ान ६८८ हि० (सितम्वर-प्रक्तूवर, 
१२५६ ई०) छ मास के परिश्रम वे पश्चात्‌ ३६ वर्ष वी भ्वस्था में की। इसमें डुग्रा खाँ 
तथा कैकुवाद की भट का हाल लिखा गया है। ६६२ हि०(१२६२-६३ ई०) में खुमरो ने 
इसमें बुछ ध्रौर छन्द भूमिका-स्वरूप जोड वर उसे पूरा विया। यह उसकी पहली कविता थी 
जिसमें उसने एक ऐतिहासिक घटना मात इतने विस्तार से उल्लेस किया है। एक साधारण 
घटना पर ३६४४ छन्द की वविता लिख दी। इस कविता द्वारा उस समय बी सामाजिक, 
राजनैतिक तथा सास्क्ृतिक स्थिति पर विशेष प्रकाश पडता है। देहली नगर वी दशा, मुख्य 
भवन, विलोखडी वे राज भवन का निर्माण, दरवार वा वैभव एवं ऐँश्वर्य, ध्रमीरों तथा उच्च 
प्रदाधिकारियों वे पारस्परिक व्यवहार का उल्लेस बडे विस्तार से किया गया है । सवारी के वेभव 
तथा ऐद्वर्य, मदिरा पान की गोप्ठियो, संगीत एवं नृत्य या विशेष बर्णान केंटानुस्सादेन में 
वत्त मान है । बुगरा जाँ तथा कौकुबवाद के चरित्र पर पर्यात प्रकाश डाला गया है। इस प्रवार 
अमीर खुसरो ने एक साधारण घटना द्वारा एक उच्च कोटि की रचना के साथ-साथ उस समय 
की झनेक ऐतिहासिक तथा सास्कृतिक बातो को स्पष्ट कर दिया है । 
म्रिकताहुलफुतृह *---इसकी रचना भमौर खुसरो ने २० जमादी उस्सानी ६६० हि० 
(२० छून, १२६१ ई०) में की । इसमें सुल्तान जलालुद्दीव फोरोजश ख़लजी की उन विजयों 
का उल्लेख है जो उसे सिहासनारोहण के प्रथम व में प्राप्त हुई । यह प्रधिक लम्बी 
१ उसने एक रुबाई में लिपा ई-- 
'रफतम बतमाशाये किनारे जूए दोदम बे लगे भाव जने दिदूए। 
मैं नहर के मिनारे सैर करने गया, व्दाँ मैंने पानी के गिनारे पक इिल्दू युवती दंसी । 
“मुफ़्तम सनमा बदाए शुरुफत चे बुदद॒प़रियाद बरश्रावुद कि “दुर दुर मूछ” 
मैं ने उस युवती से कहा क्रि तैरे केश फ़ितने सुन्दर हैं। उसने विल्‍ला कर का सि * दुर दुर मुए? 
ख्‌ सरो ने केंरानुस्सादन में नाव की प्ररासा में श्म प्रसार लिखा है । 
*माद्दे नव के भले वे भज्ञ “माल” खत तन 
गरत यके माह ब देद साल रास! 
नया चाँद भो कि साल (लकड़ी) से तैयार इुआ। 
श्क चाँद दस वर्ष में तैथार हुआ । 
इरान के फारमी के प्रसिद्ध कवि मौलाना जामी (हृत्यु १४६२ ६०) ने जब यह छन्द पढ़ा तो उसे 
पहली पक्ति में “साल” का अर्थ समझ में न आया और उसने इसकी टीका एक छोटी सी पुस्तक 
में की और श्रन्त में यद् लिखा कि यह कोह ऐेसी वस्तु है जो दिन्दुस्तान की भाधा में लिखी है । 
नफायसुल मआसिर का लेखक अलाउद्दोला कज़बीनी लिखता ई फ़ि जब देदली का प्रसिद सूफी रोख 
जमाली सुरासान पहुँचा और उसकी भंट मौलाना जामी से हुई तो मौलाना जामी ने इस छन्द का 
श्र शेख जमाली से पूछा । रोल जमानी ने उत्तर दिया “साल एक लकड़ी का नाम है जिससे 


दिन्दुस्तान में नारे बनाई जाती दैं ।” (नक्रायसुल मञ्ासिर, अलीगद विश्वविद्यालय वी इस्तलिखित 
पुस्तकों का सप्नइ) । 


३ छलजी कालोन भारत ५० १५१-१५४; 


अमीर खुसरो र्प्र 


कविता नहीं और अमीर खुसरो के तीसरे दीवान गुरंतुल कमाल का एक भाग है। खुसरो ने 
यह कविता बडी ही साधारण शंलो में लिखी है। इसमें कवि ने जो कुछ भी लिखा है वह 
बडी साबघानी से ऐतिहासिक दृष्टिकोण से लिखा हे । इसमें मल्रिक छू्जू के विद्रोह के दमन 
तथा भायन की विजय का उल्लेख विशेष रूप से क्या गया है ! 

दिवल रानी तथा खिज्ञ खाँ*--इसकी रचना अमीर खुसरो ने जीकाद ७१४५ हि० 
(जनवरी १३१६ ई०) में वी, इसमें कुछ छद इसके बाद भी लिखे गये ॥ इस कविता में 
अलाउद्दौन के ज्येप्ठ पुत्र खित्ध खाँ तथा गुजरात के राजा करण की पुत्री देवल देवी के प्रेम 
की कहानी वा उल्लेख है । आरम्म में खुसरो ने इसे देवल देवी तथा खिद्ध खा के विवाह का 
उल्लेख करके समास्त कर दिया था किन्तु मुबारकशाह द्वारा खिदत्च खाँ के बध तथा श्ललाउद्दीत 
वी बीमारी और मज्िक काफूर के श्त्याचार का वर्णन गयासुद्दीन तुगलक के राज्य-काल में 
लिखा गया । 

खुमरो, खिज्य ख्राँ से बडा प्रभावित था। वह बडा ही वीर झोर रूपवान द्षाहजादा 
था। वह उसके पीर निजामुद्दीन औलिया की सन्त गोध्ठियो में आया जाया करता था । खित्च 
खाँ ने स्वय अपने प्रेम की कथा लिख कर खुसरो को दी थो। खुसरो ने भ्रभी तक इस 
प्रवार की कोई कथा न लिखी थी । इसके अतिरिक्त फारसी साहित्य में भी इस प्रकार वी 
कोई कविता वत्तं मात नही, जिसमें किसी समकालोन राजा श्रथवा राजकुमार के प्रेम का 
उल्लेख हो । 

नुह सिपेह२*--इसकी रचना अ्रमीर खुसरो ने ७१८ हि० (१३१८ ई०) में समाप्त की । 
इस सभय खुसरो की अवस्था ६७ वर्ष की हो चुकी थी। इस कविता में ४५०६ छम्द हैं । 
कविता नौ भागों में विभाजित है । 

पहला सिपेहर--इसमें मुवारकशाह की प्रशसा की गई है भर मुवारवशाह के देवगिरि 
पर प्राक्रमण का हाल लिखा गया है । 

दूसरा सिपेहर--इसमें उन भवनों का विशेष उल्लेख है जिन्हे मुबारकशाह ने निर्मित 
कराया । 

तीसरा सिपेहर इसमें भ्रमीर खुसरो में भारतवर्ष की प्रदसा की है। भारतवर्ष की 
जलवायु, वनस्पति, फल, फूल, भारतवासियों के चरित्र तथा भारतवर्ष वे रीत्ति रियाजों का 
उल्लेख बडे सुन्दर ढग से किया है । 

चौथा सिपेहर-- इसमें श्रमीर खुसरो ने एक ऐसी सुबह का वर्रान किया है, जबकि 
इकबाल (भाग्य) ने उससे, श्रपने मित्र को कुछ नसीहते लिखने की प्रार्थता की | इसमें 
बादशाह, मलिकों तथा लश्कर के लिये शिक्षा है । 

पाँचवाँ सिपेहर--इसमें भारतवर्ष की शीत ऋतु का वर्णान क्या गया है। इसके 
अतिरिक्त एक झाखेट का भी उल्लेख किया गया है । 

छठ सिपेहर--इसमें मुबारकथाह के पुत्र शाहज्ादा मुहम्मद के जन्म का हाल 
लिखा है । 

सातवां सिपेहर--इसमें नौरोज़ तथा बसन्‍्त ऋतु (बहार) का उल्लेख क्या गया है । 
शाहज्ादा मुहम्मद के जन्म के समारोहो का भी हाल इम कविता में मिलता है । 

श्राठवाँ सिपेहर--इसमें चोगान (पोलो) के खेल का उल्लेख किया गया है । 

नवाँ सिपेहर--इंसमें प्रमीर खुसरो ने अपनी कविताओं के दिपय में लिखा है । 

१ ख़लजो कालीन भारत पृ० १७१-१७२। 
२ खलजी कालीन भारत पृ० १७७-शच१ 7 


रेषरे अगीर युसरो 


गद्य 
जजाइनुल फुनूह* - अमीर लुसरो की यह रचना पारीसे झलाई के माम से भी प्रस्तिद 
हैं भौर गद्य में लिखी गई है। अमीर खुसरो ने इस में अलाउद्दीन सलजी की विजयो का 
हाल लिखा है जो उसने ७ ११ हिं० (१३१९ ई०) में समाप्त के ! खुसरो ने इस पुस्तक में 
बडी भ्रलक।रिक भाषा का प्रयोग किया है । 


हिन्दू धर्म को समभकने वा उससे विशेष प्रयत्न क्या था। हिन्दू घर्म की अनेव' बात यहाँ तक 
कि सती तक को भी वह बा महत्त्वपूर्ण कार्य प्रमकृता था। उसके पैथा जियाउद्दीन बरनी 
के देष्टिकोश मे बड़ा भ्रन्तर है, यद्यपि वे. एक इसरे के बडे मित्र थे खसरो ने जियाउहीय 
बरनी की प्रपेक्षा हिन्दू धर्म, साहित्य तथा क्लाबारों का बड़े सुन्दर शब्दों मे उल्लेख क्या 


भ्रमीर खुसरो से उसके सभी समकालीन बढ़े अभावित थे। प्रत्येक की महफिल में 
उसवा झादर सम्मान किया जाता था । हर जगह वह बैलाया जाता था और हर एक उसकी 
बातों से आनन्द लेता था | जहाँ जाता कोई न कोई एसी बात कर देता, कोई न को! 
ई हे 


भमीर रुसरो डर 


में बढ़ी बुशवतता प्राप्त थी । हब्दो बे चुनने शौर उाे प्रयोग में उसे बडी दक्षता प्राप्त थी । 
पारती वविता के क्षेत्र में भारतवर्ष में फैडो के भ्रतिरित्त उसवी तुलना विसी भ्न्‍्य वि 
से नही की जा सवती | ईरान वे ववि भी उसका लोहा मानते थे। जामी ने, जोवि ईरान 
का एक बहुत दड़ा वद्ि था, उसवी बडी प्रशसा वी है । उसवी ऐतिहासिव बचिताप्रों द्वारा यह 
अली भाँति स्पष्ट हो जाता है वि. उसमें घटनाप्रों के समभने तथा उनके उल्लेख वो बडी 
ग्रोग्यता ची। उसवी निरीक्षण शक्ति वडी तीम्र थी, झौर इसी निरीक्षण शत्ति वे वारण 
उमदी कविताओो को इतना मान प्राप्त हो सवा । उसने छोटी छोरी बातों तथा साधारण घटनाप्रों 
का भी बड़ा ही मामिक विवरग्प दिया है* 

अमीर खुप्तरों वो सगीत से भी बडा प्र म था| उसते संगीत या विशेष श्रध्ययत किया 
था। सूकफ़्यों को गोष्टियों में सगीत वी बड़ी प्रावश्यवता होती थी। उसके समवालीन 
बादशाही श्रौर झमीरो को भी सगीत त्तथा शृत्य से बढा प्रेम था। कंकुबाद तथा जलालुद्दीन 
ख़ज्नजी के दरबार वे सगीत तथा नृत्य वा बर्णेन जियाउद्दीन बरनी ने बडे गर्व से कया है, 
अत भ्रमीर खुमरो ने जो दक्षता सगीत में प्राप्त कर ली थी, उस पर कोई भाश्चय न होना 
चाहिये" । उसने ईरानी तथा हिन्दुस्तानी रागो वो मिला वर नये राग ईजाद विये। बहा 
जाता है कि सितार वी भी ईजाद श्मीर खुमरो ही ने वी । बुछ प्रन्य बाजो वे विषय में भी 
चहा जाता है कि वे अमीर सुसरो के झाविप्वार घ। 


3 जल ली कल डे अ लिन मन 
२ खलज्ञी बालीन भारत “समीक्षा” 


$ जियाउद्दीन बरनी ने तारीख फीरोजशाडी में लिखा है, 
दक्च था। अनेक कलाओं मे, जिनमे सघुर ठथा उत्तम 


“बड़ संगीत दथा सगीव वी रचना में बढ़ा 
उसे दक्ष बनाया था । (तारोखे कौरोजशादी १० ३२६ 


स्वभाव की आवश्यकता होती है, भगवान्‌ ने 
+ खेजली कालीन मारत पृ० १११) 


दीवाने वस्तुल हयात' 


[ इसमें भिलन भिन्‍न प्रकार की अनेक कवितायें हैं जिनमें अधिकतर सुल्तान बल्वन 

के समय से शाहज़ादा मुहम्मद की मृत्यु तक की घटनाग्रो का उल्लेख किया गया है |] 
तुगरिल पर विजय 

इस कविता में २७५ छन्द हैं। छुन्द ४६ से ८५ में वल्दन की तुगरिल पर विजय का 
वर्णोत किया गया है । सुल्तान गयासुद्दीन वल्ब॒न की भ्रशसा करते हुये वह लिखता है कि उसके 
चत्र तथा दुरबाश सूर्य एवम्‌ झाकाश के तुल्य हैं। वह नित्य विजय बरता रहता है । उसके 
तुच्छ पे तुच्छ कमंचारी भी सेकडो वादशाहो से बढ बर हैं ॥ जिस समय सुल्तान ने तुगरिल 
पर ग्राक़मण किया उसके पास अश्ख्य सेना थी, किन्तु वर्षा की अधिकता तथा गगा में वाढ 
के कारण सेना तेजी से न जा सकती थी ) तुगरिल इससे लाभ उठाकर लखनौती से वग के 
मार्ग से भाग गया। बल्बन ने बस के राय द्वारा समुद्री मार्ग बन्द कर दिया । 

सुल्तान के सैनिकों ने तुगरिल पर आक्रमण करके उसकी हत्या कर दी श्ौर उसके 
दृर्वाश तथा चत्र एवम्‌ पताकाय सुल्तान की सेवा में प्रस्तुत कर दिये गये । बुगरा खाँ 
को लखनौती का राज्य देकर सुल्तान देहली लौट झाया। 

मुहम्मद की पहाड़ी राजाग्रों पर विजय 

छन्द ८६ से १४५ तक में खान मुहम्मद की मुल्तान में अन्य विजयो का हाल लिखा 
है । एक विजय उसने दमरीला के राजा पर प्राप्त की। राजा को जजिया अदा करने का आदेश 
दिया गया, किस्तु उसने स्वीकार ने क्या । इस पर मुहम्मद की सेवा ने उस पहाडी राजा 
प्र प्रुव आक्रमण किया और उसके सभी किलो को तुडका डाला। साँबह को विध्वस 
बर दिया। अन्त में पहाडी राजा ने अधीनता स्वीकार कर ली और जज़िया देने पर 
राजी हो गया । 

इस विजय के पश्चात्‌ मुहम्मद ने नगरकोट पर आक्रमण क्िया। इसके लिये मीर 
हाजिद तबली तथा! ग्स्य दीरो को सेवा देकर उसकी ओर भेजा । नगरकोट के राय ने जजिया 
देना स्थीकार कर लिया । 

सुगलो पर घिजय 

छन्द २४६ से २७५ तक शाहज़ादा खान मुहम्मद का मुगल्रो से युद्ध तथा मुगलो की 
पराजय का हाल बडे विस्तार से लिखा है। इस युद्ध में खिजलक मुगल तथा उसके झन्य 
साथी भारे गये | यह विजय ११ रमजान ६८२ हि० (३ दिसम्बर, ११८३ ई०) शुक्रवार के दिन 
प्राप्त हुई । जब खान विजय पाकर लौटा तो अमीर खुसरो ने उसकी प्रशसा में यह कविता 
लिखी । जो सेना मुगलो से युद्ध करने के लिये भेजी गई थी उसकी वीरता के विषय में भ्रमीर 
खुसरो लिखता है कि उस सेना के कारण सिंह भी कांप उठते थे । 

मुग्नलों के रूप रंग की निन्‍दा 

मुगलो के चरित्र तथा उनके रूप रग की खिल्‍लो पग्ममीर खुशरो ते प्रत्येवः स्थान पर 

उडाई है। इस मसनवो में वह लिखता है, कि उनके सिर घुटे हुए थे झोर वे उल्लू के परों की 
१ यह अलीगढ़ कलेज द्वारा प्रकाशित द्वो चुका है । 
रद 


अमोर खुसरो रघ5 


टोपी पहिने हुए थे । दाढी बिल्कुल न थी, और चेहरा ढाल के समान चौडा था। आँखें माये 
में घुसी हुई थी । नाक चपटी जिससे पानी वहता रहता था। उनके सांस लेते समय ऐसा 
ज्ञात होता था कि मानो पानी के किनारे मेंढ बोल रहा हो । वे बडे मैले कुचले थे शोर 
उनके शरीर से दुर्गन्‍्ध श्राती थी तथा जो कोई भी उन्हे देख लेता था के कर देता था। जब 
दोनों सेनायें आमने सामने हुई तो मुहम्मद से अपनी सेन! को ललकार कर इस भ्रकार श्गे 
बढाया कि मुगल छित-भिन्न हो गये भ्ौर खिजलक भी गिर कर मर गया। 
मुहम्मद की हत्या 

इस मसनवी के अतिरिक्त अन्‍य मसतवियों में भी अमीर खुसरो ने सुल्तान मुहम्मद वी 
प्रशल्ा तथा मुगलो की निन्‍दा की है? मसनवियों वे अतिरिक्त वस्तुल हयात में तरजीबन्द* 
भी हैं। इनमें भी मुगलो के आक्रमण तथा उनकी पराजय और महमूद की हत्या का हाल 
लिखा है। यह युद्ध शुक्रवार के दिन जिलहिज्जा मास के अन्तिम दिन श्रर्थात्‌ ६८३ हि० के 
अच्तिम दिन (८ मां, १२८५ ६०) को हुआ । (५५ १६६) 

इस युद्ध में भी मुहम्मद ने बडी वीरता दिखाई। उसने मुल्तान से सहाउर 
तक मुगलो का पीछा करने तथा उन्हें छित-भित्र करने का हढ सकक्‍ल्‍प कर लिया था किन्तु 
भाग्य के निर्णय के समक्ष विवश हो गया । दिन भर मुहम्मद की सेना ने बडी वीरता से 
मुगलो से युद्ध किया, किन्तु सायक्नाल को बह झुगलो के हाथ से मारा गया। इचर सूर्य झस्त 
हुआ शोर उधर राज्य का सूर्य भ्र्थात्‌ मुहम्मद मारा गया । यह दुघेटना ऐसी है कि मानो 
क्रयामत भ्रा गई। समस्त मुल्तान में हा हाकार मच गया३ । (ए० १६१-१६६) 

अ्रमीर खुसरो का बन्दी बनाया जाना 

वस्तुल हयात में भ्नेक कसीदे भी हैं। इनमें भो मुहम्मद की प्रद्यसा, उसके युद्ध तथा 
उसकी मृत्यु का वर्णन है । क्लिशली खा इह्यितारुद्दीन तथा कुछ श्रन्‍्य ग्रमीरो वी भी प्रशसा 
वी गई है। सुल्तान बल्वन की प्रशसा में भी एक क़सीदा लिखा है ! एक कसीदे में मुहम्मद 
की भृत्यु के पश्चात्‌ अपने बन्‍्दी बनाये जाने का भो हाल लिखा है। वह लिखता है कि जिस 
समय यह दुर्घटना हुई उस समय ६८४ हि० (मार्च, १२८५ ई०) वा आरम्भ था। इस समय 
उसकी प्रवस्था ३३ वर्ष वी हो चुकी थी और ३४ वाँ वर्ष आरम्म हो रहा था। वह भ्रपने बन्दी 
बनाये जाने क हाल इस प्रकार लिखता है 

“मुझे सुगलो ने बन्दी बना लिया । इस भय से कि वही थे मेरी हत्या न कर दें, भेरे 
शरीर में रक्त की एक बूंद भी शेप व रह गई थी। जिस मुगल ने मुझे गिरफ्तार कियायथा 
यह स्वय घोड़े पर इस प्रकार बैठा था, जैसे पहाडी पर चीता बैठा हो । उसका मुह चौड़ा 
ओर गन्दा था। में बडा थक्रा भौर प्यासा था। मुझे वह पैदल ही चलने पर विवश कर 
रहा था। मेरे पैरो में छाते पड गये थे, भ्रौर छालों की खाल निवल चुकी थी, किन्तु वह किसी 
बात पर ध्यान न देता घा / अन्त में किसी प्रकार प्रमीर खुसरो मुगलो वे हाथ से शीघ्र ही 
मुक्त हो गया, जिस पर उसने ईश्वर के प्रति बडी इृतज्ञता प्रकट की । 


तरजीवन्द-एक प्रकार वी कविता जिसमें एक बन्द वो बार वार लाते हैं। वह इस अकार कि कच्च 


छन्द भिन्न भिन्न कार्फियों के एक ही बहर (इृत्त) मे निखते हैं भौर क्र एक छन्द को लाया करते दे। 
२ दिजरी कलेणडर का झन्तिम मदीना । 


यद्द बिता अमीर खुसरो ने मदस्मद के पिता सुल्तान बल्वन को भी सुनाई थी । 


०. देन 
क्ेरनुस्सादेन' 
केकुबाद के पू्वेज 

केरानुस्सादन के श्रलीगढ प्रकायन में पृष्ठ १ से २१ तक अ्रमीर खुसरो ने ईश्वर वी 
बन्दना, मुहम्मद साहब की स्तुति का उल्लेख किया है । पृष्ठ २१ से उसने सुल्तान मुइज्जुद्दीन 
कैबुवाद की प्रशसा लिखी है। उसने लिखा है कि अ्यम्मुहीन (इल्तुतमिश) कैकुबाद के बाप 
का साना झौर नासिरद्वीन महमूद बिन (पुत्र) इल्तुतमिश धैकुबाद का ताना और गयासुद्दीव 
(बल्वन) कंकुबाद का दादा था। (९१२) 

देहली 

फाश्सी कवियों की प्रथा के धनुसार खुसरो ने मुइकजुद्दी] कैकुबाद की प्रशसा करते 
हुये पृष्ठ २८ से देहली की प्रशसा श्रारम्भ कर दी है। देहली के उस समय तीन हेसार* थे, 
दो पुराने और एक नया । (ऐद) नगर म १३ द्वार थे, शहर कुब्वयें इस्लाम कहा जाता था। 
यह बड़े-बड़े बादशाहो की राजधानी था । भीतरी हेसार में शहर वा शाही किला था। (२६) 
जामे मस्जिद की अदसा करते हुए वह लिखता है वि उसके गुम्बद वे” नीचे सर्वदा तस्‍्वीह! 
पढ़ी जाती थी । ग्रुम्बद की सख्या नो थीं । मस्जिद के समक्ष जो द्वार थे उन पर छुत न थी । 
कूतुब मीनार पत्यर का बना था। इस मीसार के ऊपर सुनहला कतम था। उसकी ऊँचाई 
बहुत श्रधिक थी । ऐसा ज्ञात होदा था कि सातवें भ्रावाश् पर पहुँचने के लिए भूमि से कोई 
सीढी लगाई गई है । उस पर से भ्रज्ञान देने वाला अजान देवा था। (२० ३१) दो पह़ाडियो 
के बीच में, सिक्न्‍दर जैसा गुण रखन वाले सुल्तान शम्सुद्दीन ने एक पत्थर का क्ौज ४ बनवाया 
था। वहाँ से शहर वालो को पीने के लिए अ्रच्छा जल मिलता था। जल इतना स्वच्छ था 
कि बालू के कण भी गिते जा सकते थे! होज का जल पथरीली भूमि ते कारण भूमि के 
भीतर नहीं प्रविष्ट हो सकता था। यमुना नदी से उस होज तक बहुत सी नहरे निकाली गई 
थी । बीच में एक चबूतरा बना हुआ था जिस पर एक भवन भी निर्मित था। (३२) वह 
इतना गहरा था कि मानो उसके नीचे भूमि ही नही थी। उसके चारों ओर लोग पहाड़ी के 
आचल में मनोविनोद वे लिए शिविर लगा लिया करते थे । (३२) यद्यपि इस देश में गरम 
हवा' चलती है विन्तु खुरासान की ठण्ठक स क्या लज्जा। आकाश के इस देश में प्रेम के 
बारण यहाँ की हवा गरम है। यहाँ की भूमि फूलों के कारग सुन्हरी रपहली बनी रहती 
है। यहां वी हरियाली के सामने स्वर्ग भी मात है। यहाँ के जैसे मेवे खुरासान वालो ने 
साये भी न होंगे | यहाँ के लोग फरिश्तो के समान हैं । सभी बड़े कलाकार तथा विद्वात्‌ हैं। 
यहाँ के सैनिक' भी बडे वीर हैँ । यहाँ वे ५००० सैतिक भ्रय स्थानों के एक तास से वड़ 
कर हैं। (२४) 

ककुबाद का सिहासनारोहख 
कैकुवाद ने, जो एक नवयुवक बादशाह था, ६८६ हि० (१२८७-८८ ई०) में राजमुलुट 

अलोगद कानेत्र द्वारा १६३८ ई० में प्रफाशित 


शइर पनाद वी चढ़ार दीवारी जोड़ 
माला 


इवे शम्मी । 
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5. ज्‌ 
क्रानुद्माइन दे 


धारण क्या' । उससे ससार वो इस प्रकार मसुव्यवस्थित विया दि लोग जमशेंद को मूत गये घ 
सेवक तथा झहरी सब उससे सस्तुष्ट ये। लसनौती से मिन्चु नदी तक के राय, जिया भेरा 
बरते थे । पूर्व के बादशाह और दिल्ली 4 राज सिहामन के ( वास्तवित ) भ्रधिवारी 
तामिरद्वीव वो जब यह ज्ञात हुम्ना कि जो सम्मात उसे मिलना चाहिये था वह उसके पुत्र जो 
मिल गया है, तो उसने चन धारण कर दिया । एय बहुत बडी सेना देकर बगाव से अवध 
गौर प्रस्थान किया । (३५, हे 
0 इसके पश्चात्‌ नम न झीत-ताल वा वर्णन जिया है और यह बताया है वि 
किस प्रकार लीग जाडे से वचन के लिये भिन्न-भिन्न प्रवार के उपाय करते ये। कोई ऊनी 
वस्त धारग्प करता था, कोई झुई के मोटे वस्त्र पहिनता था। जिन्हें बुझ उपतब्ध नथा 
थे रात्रि में अपने पेट में घुटो चिप्रा कर सोने वा प्रयत्न किया बरते थे। बादशाह से 
भोग विलास मदिरापान से सर्दी भगा दी थी । (३२७ ४5) 
कंकवाद के पिता बुगुरा खाँ का राज्य प्राप्त करने का प्रयत्त 
नामिरदीन लखनौती से निकत कर अवय में ठहरा और समम्त इक्तीस अपने अधित्रार 
में कर ली। वहू रात दिन यही वहा कराता घा हि. 'भ्रपरे प्रिता की मृत्छु के पदचातु में ही 
राज्य वा अधिकारी हैं। मेरे अतिरित्त राज्य के योग्य और कौन है ? यद्यपि वँक़बाद भेरी 
आँखी वी पुतती है और बादशाह हो यवा है, वितु उसे बोई श्रनमुमव नहीं, ग्रन जय तब में 
अपने अधिकार को प्राप्त न कर लूंगा निश्चित्व नही हो सत्ता ॥” (७६) 
कक बाद का अपने पिता के विरुद्ध युद्ध के लिये तेयार होना 
समार के बादशाह को की इस घटना वा पता चल गया। उसने अ्रग योद्धाओ्ं को 
आदेश दिया कि वे तैयारी प्रारम्म कर दें। वोपाध्यक्षों को श्राज्ञा दी जि ये सेना तैयार 
बरते समय जिसी अन्य वात पर ध्यान न दें प्रत्यक्ष विशवर' यो पत्र भेजा गया प्रत्येवा 
नगर तथा विवायत से सरदार ब्रुलाये गये। प्रयेत्र स्थान के श्रमीर, बादगाह, खान और 
मलिक एक्न हुये | एक लाख सवार युद्ध के तिय तैपार ही गय । (2७) 
देहली को सेना फो तेयारो 
जिलाहहिज्जा मास के अन्त में सोमवार के दिय प्रातराव बादयाह झ्रपना लश्कर लैकर 
बाहर निकला । (2८) परताक्षाप्रा की चमवा दमकर चारों ओर छा गईं। सेना के सामने 
दुरबाश मा प्रवाश्य झद्ुओ वो दहलाते के लिये कापी था। सुस्तात सीरी में उतरा। वही 
उमा थिविर लगा दिया गया। शिविर वी डोरियाँ रेशम की थीं। बारगाह (चिबिर) 
साधारणतया दो वार खर्म्मी पर स्थापित होते घ उिन्नु बादशाह ने उसे चार सतूतों (स्वम्मों) 
पर स्थापित कराया । दाहिनी झोर की सेता तिलप्रट में और बाई 


ई झोर की इन्द्रप्रस्थ में द्ाली 
गई। शाही हाथिया का पडाव भापुर में रखा गया । सौरी उस समय घास का मंदान था। 


शाही शिविर फूलो से सजा घा शोर गोदाई में तगाया गया था। उसके देखते मे ऐसा ज्ञान 

होता था कि बादल घास के मँदान में उतर आया है। बादशाह ने एस राव बह्हाँ विधाम 
दिया झौर मदिरापान होता रहा । (५८, ४२) 

प्रात काल उसने सेना के निरीक्षण के जिये घोड़ा मग्वाया। एय' स्थान से दुसरे 

स्थान वेद सब देखा माजा। तल्सचात्‌ शित्रार खेलता हुआ किलोखड़ी वे राज भवन में 

पहुँच गया । (५३, ५४) 


३ यह घरना श्रे८७ ई० ऊे मध्य मं घटी दोगी। 
३ चपोन राज्यों ई अ्रषिर् री । 


इ्ष८ केरानुस्सादेन 


किलोखड़ी के राजभवन की प्रशंसा 
बहू राजभवन मानो स्वर्ग था। महल की ईंटो पर इस प्रकार चूना लगाया गया था, 
कि स्वर्ग उसमें अपनी छबि निहारता था । जो बुछ युवक दर्पण में देखते हैं वह वृद्ध ईंदो में देख 
लेते थे । यह महत्व सजी घजी दुललहिन था। यप्रुना का जल उसका दर्पण बना हुआ था। 
यमुना नदी के जल की तह से महल का प्रतिबिम्ब दिखाई पडता था । महल के एक झोर नदी 
और दूसरी झोर उद्यान थे। नदी के कारण उद्यान में सवंदा ठण्डक रहती थी । महल के 
निर्माण में सममरसर का भी प्रयोग किया गया था । 
बादशाह ने उस स्वर्ग में उतर कर मदिरापान और भोग-विलास की महफिले शझ्ारम्भ 
बार दी। सदिरा का दौर चलने लगा। गायक सगीत में अपनी निपुखता दिखाने लगे और 
बजाव वाले चर, बासुरी झ्रादि बजाव लगे ( शीत-हाल में भोग विलास के दारण गरमी पंदा 
हो गई थी । (५४, ५७) 
मुगलो का श्राक़्मरा 
पतभड की ऋतु झाई और मुगलो ने झान्नमण कर दिया। उन्होंने पतरभड वी हवा 
मे' समान देश को नए-अप्ट करने की सामग्री एकत्र कर दी। बादशाह इस ऋतु में भी भोग 
बिलास में मस्त था। उसे सूचना मिली कि मुगल बढते चले ग्रा रहे हैं। उनका सेना बालू 
के करा के समान है । 
कंकुबाद का सुगूल श्राक्तमण पर क्रोध 
बादशाह को जब यह ज्ञात हुआ तो वह घुणा की हसी हसा भोर उसने कहा कि *मरे 
राज्य-्वाल में इस प्रकार का “उपद्रव आरम्भ हो गया। लोग कहेंगे कि मेरी बादशाही में 
दुसरों को विजय प्राप्त हो रही है । भेडिये भोर कुर्ते भुगो को भयभीत कर मबते हैं किन्तु 
सिह से युद्ध नही कर सकते । में हिन्द के रायो से प्रत्येक वर्ष जजिया लेता हू भ्रौर हाथी, 
घन सम्पत्ति प्राप्त करता रहता हू । घन सम्पत्ति के लिये, कभी ग्रुजरात के तो कभी देवगिरि 
के राजा की फरमान भेजता हू । कभी तिलग से घोड़े ग्रा्त वरता हूँ । बंगाल से हाथी वसूल 
करता हूं । मालचा और जाजनेगर से धन सम्पत्ति प्रात्त करता हू ।१ इत दगला* पहितने वालो 
के भय से में भ्रपने कानो में रूई नहीं डाल सकता । से उनवी सता को २६ के समान हवा में 
उड़ा दूंगा, परन्तु में यह नही चाहता कि स्वयं तलवार खीचूँ, और उन कुत्तों के रक्त से अपनी 
तलवार गन्दी करें|” (५८ २) 
ख़ानजहाँ बार्बंक को मुगूलों से युद्ध करने के लिये भेजना 
यह कह कर उत्तने आरिज को बुलवाया और कहा कि 'तीस हजार योग्य सवार मुगलो 
से युद्ध करने के लिये नियुक्त हो । उस लइ़कर का सरदार खाने जहाँ बार्बक को नियुक्त किया 
जाय । योग्य भारिज ने शाह की आज्ञा से विरोधो को ओर सेना भेजी । मुगलो के श्राक्रमरणा 
हारा सामाना से लाहौर तक सभी भवनों का विनाश हो गया था । इस्लामी लदकर वे पहुचने 
का समाचार सुन कर शत्रु का लट्कर भाग निकला । (६2) 
तिसुर घुगूल का भागना 
यद्यपि तिघुर ने बड़ो तेजी दिखाई, क्त्तु उससे कुछ न हो सका | सरसद तथा बीली, 
१ भमीर खुसरो से जिन प्रदेशों का नाम लिया दे उनमें से देवगिरि, विलद्, तथा बगाल में मुवाद 


के अपीन न भें । खुसरो ने केवल अलवा्रिक भाषा का प्रयोग क्या है । 
२. रुई का वस्त्र पहिनने वाले) 


केरानुस्मादन रद 


दोनों एक झोर भाग गये । चचलक, बेद तथा बुदवर एव झोर भागे ॥ चारो भोर मुगल ही 
मुगल दिल्लाई देते थे । बार्जेक वे भागने वालो का पीछा किया। पर्वत मुगलो के रक्त से लाल 
हो गया । बहुत से मारे गये भोर बहुत से दन्‍्दी बना लिये गये । ससार को विजय करने बाला 
खान विजय पाकर वापस हुआ । ($9५) बन्दी मुगल पक्तियों में उसके साथ थे। सेना ने जोत 
की खो में खूब मदिरापान किया, और सिपाहियो को बहुत कुछ इनाम बौटा गया। (६६-६७) 


ऋंकुबाद का नोरोज़् मनाना 


इतने में बहार (बस॒न्त) ऋतु आगई ! केवडा, सेववी, गुलाब, लाला, मौससिरी चारो 
और फुलने लगे । बुलबुल, तोते, फाइता बोलने लगे। चकोर और भन्य पक्षी ्क ता 
पश्मु विलोले करने लगे । (६७) सुल्तान ने तौरोज् का समारोह मनाने की तैयारियाँ प्रारम्भ 
कर दी। महल सजाया गया। पाँच प्रकार के चत्र सजाये गये एक चत्र काला बना था। 
उसका कालापन भी झ्ति शीभाममान था। दूसरा चत्र सफेद रंग का बना था। तीसरा चत्र 
लाल रग का था। चौथा चत्र हर रग का था और पाचवाँ चत्र काऊ का था। ($८०००७) 


दुरवाश शाह के दोनों भोर रहते थे | उनके भय से कोई एक वावय भी मुह से ने निवाल 
सकेता था। उनके उठा वाले हाथों में डण्डे यिये रहते थे । उन लोगो के वारण मवखतों तक 
सुल्तात के निकट ने पहुँचती थी । जानदारों के भ्रस्तर शस्त्र के भय से तथा दूरबाश वे' कारण 
शधुओ्रों के हृदय दहले जाते ये । (छठ ७६) 
बादशाह वी तलवार यद्यपि मियान में रहतो थी तो भी विरोधियों को उसके कारण 
नींद न झ्राती थी । उत्तका लोहा सोने से भी बहुघुल्प था 
डसके घनुप के ऋुकाद का सामना आवाश भी नंबर सता था। उसके बाखों की 
बडाई भी सम्मद नहीं क्योकि उनकी वर्षा से दात्रु क्षीण हो जाते थे । उसके भाले भौर ढाल 
की भी प्रशसा भही हो सकती । (७६-८२) 
उसके दोनी शोर लाल और काज़े भप्डे थे । उनका साया भाषाश से पाताल दब पहुँचता 
था। इस प्रकार जश्न सजाया गया। बादशाह सुनहरे राज सिंहासन पर विराजमान हुआ । 
ऐसा बहुमूल्य राज मुकुट सिर पर रखा जिसकी बीमत विश्व भर के कर से भी न दी जा 
सकती थी । सहमुल हश्मात सितारों को भी भयभीत कर रहे थे । शहनये ने पक्तियो फो ठीक 
किया भौर तलवारें चलाने वाले दाहिनी तथा बाई ओर भपनी पक्तियाँ जमाये उपध्यित थे । 
हाजिदे फसल उपहार भेंट करने वालों के उपहार पेश कराते थे। (८९-८५) जइम के उपरान्त 
बादशाह एकान्त में गया। साकोी लाल मदिरा का प्याला पेश करने ल़गे। मदिरापान को 
देख कर भ्रुमि को भी प्यास लग आई ( इस समय सुल्तान मे बहुत कुछ दाल दिया। (८६) 


बुग्रा खा से शुद्ध करने के लिये कंक्ुआद का स्वयं प्रस्यान करना 


बहार का अन्त हुआ गेहू की बालियाँ दानों से भर गई । खलिहात लग गये । 
हरियाली में पीलापन भाने लगा। फूल 'कडते लगे। पूर्द के सुल्तान से युद्ध करने के लिये 
सुल्तान स्वय अस्थान करना न चाहता था, परन्तु परामझं-दाताओो ने सलाह दी कि बादशाह 
वा चलना ग्रत्यन्त आावश्यक हैं। उन्होने निवेदन क्या कि बादशाह श्रद्ला जो कर सकता 
है बह इतनी बडी सना नहीं कर सकती । यद्यपि बादशाह की सेना विजय प्रात कर लेगी, किन्तु 


विजप का द्वार खोलने के लिये शाह का उपस्थित रहना झावश्यक है ।! झन्त में बादझाह को 
भी चलने के लिये तैयार होना पड । (८७ दूय) 


रह ० के रानुस्सादैन 


मुगल कैदियों का पेश होना 
रबी-उल-प्रब्यल॑ मास के मध्य में लदकर ने कूच क्या | बादशाह भी झहरे नव से 
लड़कर लेकर चला । पहला पड़ाव तिलप्रट भौर अफगानपुर की हद हैं हुआ । भोग-विद्वास 
की सामग्री वहाँ भी एकत्र हो गई। शराब का दौर चलने लगा। यहीं मरुयलो से युद्ध करके 
बार्बक सुल्तान की सेदा में उपस्थित हुआ। मुगलों के गले बंधे हुए थे, बादशाह यह 
समाचार सुनकर बडा ही प्रसन्न हुआ। मदिरा मेंगाई भौर जर्न होने लगा। प्रात से 
सायकाल तक शराब का दोर चलता रहा । (प््-६०) 
दुसरे दिन बडे समारोह से दरबार हुआ । बार्बक ढोल बजाता हुमा दरबार में प्रविष्ट 
हुआ। बादशाह ने उते बहुमूल्य खिलप्त दी । उसके भ्रधीन सरदारों को भी खिलप्रत प्रौर 
इनाम प्रदान किये गये । सबने सिजदा क्या भौर बादशाह ने उन्हें दस्तवबोस का सम्मान 
प्रदान किया। सरदारो ने भी श्रपने उपहार प्रस्तुत किये। हाजिबे फसल ने सबवा स्विस्तार 
परिचय दिया । (&०-६रे) दि 
मुगलों के रूप तथा उनकी वेष भूषा का वर्णन 
तत्पश्चात्‌ युद्ध के बन्दी, जिनके कारण सुल्तानी सेना को कूंच करना पड़ा था पेश 
हुये । उन तातारी राफिरों की सख्या हजार से भी अधिक थी। वे लोग बढ़े वठोर, 
परिश्रप्ती तथा युद्ध में भत्याचार करते थे। सबका शरीर फौलाद के समान था। उनका 
चेहरा झाग के समान था । वे सिर पर बाल भौर ऊस की टोपी पहिने हुये थे । उनके रोयें 
से झाग की चिंगारी मिकले रही थी। उनके सिर के बाल कटे हुए थे। (६२) उनकी 
छोटी-छोटी भ्राँखो से ताबे के तश्त में छेद हो जाता था भौर उनकी दृष्टि से पत्थर में छिंद 
हो जाते ये । उनके श्वारीर से दुर्गेग्ध भाती थी। उनवा चेहरा उनकी पीठ में घंसा हुआ 
था। उनका चेहरा मइक की तरह था झोर इधर उघर से टेढा मेढा था। उनकी चपटी 
नाक उनके चेंहरे पर फैली हुई थी। नश्ुने द्वटी हुई कब्र के समान थे। होठी पर लम्बी" 
तम्बी मूछें थी । ठुट्टी पर उनके दाढी न थी क्योंकि बर्फ पर घास जम ही मही सकती । 
उनका भोजने कुत्ते भौर सुझद का मास था। कहा जाता है कि यदि इनमें से कोई एक 
के करता था, तो दूसरा उसे खा लेता था। उनका मूल वश्य कुत्ते से था। वे बासुरी बजाते 
श्रौर तातारी भाषा में नारे लगाते थे ! उनके भाले उनके सिरो से भी उँचे थे। उनके घोड़े 
तातारी मसल के थे । (££ ६५) 
मुशालों को दण्ड 
उनके बाणो पर कष्ट का पानी चढा या! उनकी तातारी बमानें बडी सख्त थी। 
बादशाह ने उनके घोड़े भोर अस्त्र-शस्त्र शाही भडार में भिजवा दिये। तत्वश्चातु हाथी 
भंगवाये । उनके कारण भूमि काँपने लगी और पर्वत हिलते लगे। हिन्दुस्तानी ढोल, करना, 
ताशे भौर तुरही बजने लगे | हाथियों से भी चिंघाडना प्रारम्भ कर दिया । शाह है प्रादेश दिया 
कि एक बहुत बड़े बैल तथा भसे को बाँध कर हाथियों के सामने फेंका जाय ! हाथियों ने दोनो 
की अपने दाँतों से फाड डाला । बादभ्ाह ने जब यह देखा कि हाथी युद्ध के लिए तेयार हैं 
तो उसने आज्ञा दी कि दस दस मुगलों के पेट एक में कस कर बाँधे जाये झौर उन्हें हाथियों 
के सामने डाल दिया जाय । इस प्रकार अमौराने सदा' के अनेक सरदार मार डाले गये | 
जो शेष रहे उनके लिए आ्रादेश हुआ कि वे मगर में घुमाये जायें । इस प्रकार दित इस बये 
7 | समाप्त हुआ। रात में फिर मदिरापाद होने लगा। (&६-६६) 
३२ सौ सवारों के अफसर । 


केरानुस्मादेन रद! 


देहली की सेना का यछुना तट पर पहुँचना' 

दूसरे दिव जद सुवह हुई तो सेना ने कूच जिया भोर दो पड़ाव करने के पश्चात 
लश्कर यमुता ठट पर पहुँच झा $ सेना की भ्रधिकता के कारण इतनी धूच उड़ी कि यमुना 
नदी टापू बन गई झोर यदि सेना दी तीन दिन रक जाती तो उसवी धूल से पुल बन जाठा । 

वबा्बक को सेना का भ्रवघ की शोर प्रस्यान 

नदी पार करके सेना जेवर* के स्थान पर झकी। वहाँसे बावेक को भाज्ना दो गई 
कि यह ीघ्रातिशीघ्र कूच करता हुआ भागे बढे । इस प्रवार चादंक की सेना कूच करती हुई 
गया को पार करती हुई सरयू की भोर बढी । मार्य में कढे का खान छज्जू बई हजार सवार 
लेकर मिला । शाह वी प्राज्ञा से भवड (प्रवघ) का खान भी एक बहुत बडी सेना लेकर बाइक 
से मिला । इस प्रकार सभी सेनायें एकत्र होवर सरयू नदी के छः वोख निवट पहुँच गई) 
पूद के बादशाह को खूचना मिल गई कि युद्ध के लिए सेना पहुँच गई। वह बड़ा क्रोधित 
हुआ । (2००-१०१) 


सुल्तान नासिरुद्दीन बुग्रा खां का बारबक को संदेश भेजना 

पूव के बादशाह ने अपने विश्वासपात्रों में पर्यात्त खोज बरने ने पश्चात्‌ शम्स दवीर 
थो। उसका सन्देश बार्दक के पास ले जाने के लिए निपुक्त दिया और उसे झादेश दिपा कि 
यह उससे बहे कि “वह प्रदेश (देहली) मेरे भधीन है । तूने मेरा नमक खाया है, भ्रतः तू नमव- 
हरामी क्यों करता है ? तू जानता है कि इस राज्य का अधिवारी कौन है ? यदि कोई प्रन्य 
मेरा स्पान लेता तो मैं अपनी तज़वार से इसवा मजा चखा देता विम्तु बया कझ जब कि मेरा 
ही पुत्र जोकि मेरी ग्रांख के समान है, मेरी भ्रांस ना भ्रकाश छीन रहा है । कोई किस प्रकार 
अपने हाथ से भपनी भ्राँख फोड सकता है। वह जिस किसी को भी मुझ से ब्रुद्ध करने के 
लिए भेजेगा, वह मेरा दास होगा । यदि दास रवामी से युद्ध करेगा तो उसे खोग बया कहेंगे 
मुझे तेरे ऊपर क्रोध नहीं झ्राता भ्रपितु उस पर क्ोध प्राता है जिसने तुझे, मेरी ओर भेजा है | 
मेरे जी में तो यह भ्राता है कि तलवार ख़ीच कर रक्त वी नदी बहादूँ परन्तु इसमें मुर्के ही 
हानि होगी। यदि मेरी सेना तुकें कोई हानि पहुँचाये तो इससे मेरे पुत्र को हानि होगी। 
यदि तेरे कारण मेरी सेना को हानि पहुँचे तो तू दी मेरे सामने सम्जित रहेगा ) (2०९-१०३) 
तू इतनी देर प्रतीक्षा कर कि वह झत्रुता रखने वाला आ जाय । उसे स्वय ज्ञाव हो जायगा 
कि मुझे उससे कितना प्रेम है ।” 

बार्बक का उत्तर 

सदेश-वाहक ने भ्राकर सेना नायक दार्वक को गमह समाचार सुनाये । उसने उत्तर दिया 
हि, “मेरी शोर से मेरी दासता का ध्विज्दा बादशाह तक पहुँचा दे भरौर कह दे कि 'गयवि 
तैय पुत्र तैरा राजमुकुट घारण किये हुए है, विन्तु में तो भ्रपने स्वामी थी श्राज्ञा से यहां 
भ्रावा हैँ। यदि कोई सिह मुझ से ग्रुद्ध करेगा तो में उसका मजा चसा दूँगा बिन्दु यदि 
भन्नदाता मुझे से युद्ध करने के लिये भ्ायेंगे तो में युद्ध न करूँगा, और सामने से हट जाकँगा, 
किसी से भय के कारण नही अपितु भ्रन्नदाता के सम्मान का ध्यान रखते हुए ।” बादबाह के 
सन्देश-वाहक ने लोट कर वावेक का सन्देश पहुँचा दिया । उसने जब उसको विरोध करते हुए 
दा हम लगभग रबी उल-अब्वल ६८७ दि० $ मध्य (बैल श्शम्द ई० ऊन मध्य) में 
* बुनन्दशइर जिले में । 


धर केरानुस्सादैन 


न पाया तो चुप हो गया भौर फिर भर्दिरापत तथा भोग विलास में तल्लीन हो गया। 
(7०्८-7ण१) 
खरबूजे की बहार 

उघर देहली के वादशाह का लश्कर प्रस्थान कर रहा था। ग्रीष्म ऋतु भ्रा छुकी थी । 
गरम हवा के कोके चल रहे थे। घास फूस भादि सूख चुके ये । वृक्षों की पत्तियाँ भी शुध्फ हो 
गई थी, किन्तु ख़रबुड़ें की बहार ज्ञोर पर थी। वह सब फलो का बादशाह बना हुआ था । 
उसे खाकर लोग गरमी को भूलते जा रहे थे। बादशाह धोडे पर सवार श्रौर सिर पर चत्र 
लगाये निरतर कूंच कर रहा था। गरमी का उस पर कोई प्रभाव न था, यहाँ तक कि 
बादशाही पताकाये भ्रवध तक पहुँच गई । 

केछुबाद फा श्रवध पहुँचना' 

शहर के निकट घाघरा तट पर डेरे, खेमे लगा दिये गये ! एक झोर धाधरा नदी थी तो 
दूसरी भोर सरयू । दूसरे दिन बादशाह सेर के लिये निकला । उसके पीछे एक हज्जार सवार 
थे। पिता को जब पृत्र के आने का समाचार मिला तो वह भी नदी तट पर पश्रा खडा हुआ । 
दोनों भ्रोर दो सूर्य चमकने लगे । पिता की दृष्टि पुत्र पर पडी। श्रांख से आँसू ठपकते लगे । 
तुरन्त झपने हाजिव को तौका पर बंठा कर पुत्र की ओर भेजा और उससे मिलते वी इच्छा 
प्रकट की । जब नौका सर नदो के बीच में पहुची तो मुइज्जुद्दीन की हृष्टि उस पर पडी। 
यद्यपि उप्त पर भी पिता के प्रेम का प्रभाव था तथापि शज्रुता दिखाते हुए अपने निषंग से बाण 
लिकाला । धनुप पर चिल्ला चढ़ाया और बाण नौका की ओर छोड दिया । नौका में छेद हो 
गया झौर वह डूब गई । हाजिव बडी कठिनाई से जान बचा कर भागा । 


बुगूरा खाँ का श्रसमंजस 
बादशाह (नाप्तिरद्वीन) को यह हृश्य देखकर बड़ा क्रोध श्राया। वह बड़े भ्रसमजस में 
पद गया । उसे भय हुआझा कि परुत कही युद्ध प्रारम्भ ने कर दे । “यदि पुत्र को अपनी ग्रुवावस्था 
पर गव है तो क्या हुमा, में तो भ्रनुभवी हू / सदि मेरी तलवार से उसे कोई हानि पहुचेगी 
तो फिर उसका दुख मुझको ही होगा और यदि उसके द्वारा मुझे कोई हानि पहुँवेगी तो उसे 
इसका दुस होगा ।/ इसी सोच में दिव भर वह पडा रहा। रात में इस दुविधा के कारण 
उसे नींद न ग्राई। यहाँ तक कि सुबह हो गई भोर वह यही सोचता रह गया वि' क्सि प्रकार 
पुत्र से सन्धि की जाय । (०३-2२४) 
बुग्रा खां तथा कंकुबाद से पत्र व्यवहार 
जब दिन निकला तो उसने एक विश्वासपात्र द्वारा पुत्र वे पास सन्देश भेजा कि वह 
पिता की ओर से सलाम व दुआ कह कर यह समझाये कि वह विरोध ने करे । “राज्य मेरे 
पिता से मुक्के भौर मुझ से तुझे को मिलना चाहिये । तुझे जो लोग मार्य-भ्रष्ट करना चाहते 
हैं, उनकी वात न सुन | यह सच है कि युवक बुद्धिमान होते हैं, किन्तु तेरी यह यरुवावस्था 
नहीं भपितु प्रणलपन है । तू बालकों को भाँत्ति युवावस्था व्यतीत कर और वृद्धों के लिये 
स्थान छोड दे ।” (2?५-22७) 
बादशाह ने हाजिब को उत्तर दिया कि “राज्य कसी को वशद्मागत नहीं प्राप्त होता, 
भ्रपित तलवार द्वारा प्राप्त होता है । यदि तू अपने पिता की सम्पत्ति माँगता है तो यह राज्य 
१ मेना लगभग दो मास में जमादी-उल अव्वल ६८७ हि० ऊ् मध्य (जून १२८६ ६०) में पहुँची होगी । 


केरापुस्सादन रध्रे 


मुझे तीन वादशाहो की ओर से मिला हुआ्ला है। तू छुफे राज्य प्रदान बर। यदि तू यह राज्य 
प्राप्त ही करना चाहता है तो में तो न दूंगा, तू जिस प्रकार बरे ले ले ।” (१7७-११६) 
बादशाह नासिस्द्दीन ने इसका यह उत्तर दिया वि “तू युद्ध न कर, श्रत्यथा स्वय 
ब्ठ भोगेगा । मेरे पास ऐसे हाथी हैं कि तेरे सहस्ों घोडे उन से युद्ध नहीं कर सकते । तेरे 
लिये यह उचित है कि तू मेरा स्थान लेले, भर में अपने पिता का ।” (2२०१२) 
पुत्र ने यह उत्तर सुन कर पिता के पास सन्देश भेजा कि “झापको अपने हाथियो पर 
गवें न होना चाहिये शोर मुझ से युद्ध न करना चाहिये, वयोकि मेरे घोडे आपके हाथियों 
का सफाया कर देंगे। यदि आप सन्धि करनलें तो में आप की प्रत्येक इच्छा पूरी कर सकता 
हू। यदि श्राप मुझ से राजमुकुट ही माँगना चाहते हैं, तो मेरे निकट आायें, में उसे आपके 
चरणों में श्रवित कर दूगा।” (2२२३-2२५) 
पिता मे इसका यह उत्तर दिया कि “तू मेरी आँख है । तू मेरी ओर से अपने हृदय 
में कोई मैल न रख | तेरे नाम से मेरा नाम है और यदि में तुक से राजमुकुठ ले भी लू तो 
किर अपनी मृत्यु के पश्चात्‌ तेरे अतिरिक्त किसे दे सकता हू । में तो केवल तेरे दर्शन का प्यासा 
हूँ, ग्रत इसमें विलम्ब न कर ।” (2२६-१९१८) 
पुत्र ने पिता को यह उत्तर भेजा कि “आपने पूरब में ओर मेरे पच्छिम में होने का 
यह अर्थ है कि हमारा मुकाविला कोई नहीं कर सकता! मुझ में यह साहस नहीं कि श्रपने 
आ्राप को भ्रापसे दूर रख सबू” ।” पिठा यह समाचार सुन कर बडा प्रसन्न हुआ, शौर इस खुशी 
में जश्न विया । लोगो को इनाम बाँटे । (१२६-2२०) 
इसके पदचात्‌ उसने अपने लघु पुन बैकाऊस को बुलवाया, और उसके साथ बड़े 
समारोह से उपहार, भ्रस्त्र शस्त, तथा हाथी पुत्र वी ओर भेजे, और कहला भेजा वि '"मुभमें 
अब दूर रहने की शक्ति नही है और तुक से मिलन वी प्रतीक्षा बर रहा ह।” (29/-2१४) 
पुत्र ने वैबाउस के झाने या समाचार सुन कर दरवार सजाया) कई मील तक आादमियो, 
घोड़ो और हाथ्रियों की पत्तियाँ स्वागतार्थ खड़ी की गईं । थाही चौखट पर पहुँच बर शाहजादा 
धोडे से उतर पडा । जो उपहार लाया था पेश कया। जो बातें पिता ने कही थी बह उसे 
समभा दी । कंकुबाद भाई से मिल कर गत्यन्त प्रगत हुआ । उसकी खातिर मदारात 
(आग्मोमगत) मेंजशन क्या गया और शराब के दोर चले । (?२४-2 २६) 
दूसरे दिन बादशाह ने अपने पुत्र क्यूमुर्स को छुवाकर उसके दादा थी शोर भेजा । 
उसने हाथ बहुमूल्य उपहार, घोडे, ऊँट, तथा साज-ब-सामान भेजा | वयोवि वह बालक था 
इसलिये एक बुद्धिमान भ्रारिज़ को उसके साथ किया ओर उसके द्वारा पिता वो संदेश भेजा 
कि “मे भी मोंट कटने के लिये ज्फफुस हू / ने रवव वादशाहे के द्वार तक उसी प्रकार दड्ता 
जाता जिस प्रकार पिता के पास पुत्र जाते हैं, किन्तु सुल्तान की प्रतिष्ठा का प्रइन है ” बपूमुर्स 
झारिज् के साथ दादा वे पास गया । दादा ने बड़े प्रेम से उसका स्वागत जिया और बडी देर तक 
उसे ध्यार करता रहा । क्सी दूसरी ओर दृष्टि उठा वर भी न देखा। चोही देर पश्चात 
भारिज़ पर उसकी हृष्टि पडी। झारिज्र ने वह सब उपहार भेंट क़ियेशौर बादयाह का 
सन्देश सुनाया | सुल्तान ने उत्तर दिया कि, “मे कल अवश्य मेंट कहंगा।ए क्‍्लश्चान्‌ है पोते 
और झारिज वो बहुत कुछ उपहार देकर विदा किया । (?२७-१ श्र) 20% 
बुग्गरा साँ तथा कंक्‌ बाद को भेंट 
शाह ने भ्राज़ा दी कि स्वागत की तैयारिया को जायें। 


चि हि कक ५४ जवाहियात 
एकत्र किये जाये । कर्मचारियों को झ्रादेश देवर स्वय मदिरापन 30% हो गण ॥ 
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जिस स्थान पर शाही शिविर लगे थे उस स्थान पर पर्याप्त मंदान न था। उसे छीड बर 
शहर से नीचे की शोर शिविर लगाया गया, जहाँ मंदान भी बाफी था और नदी या पाट भी 
कम था। इस कारण नौवा के भ्ाने जाग में बडी सुगगता थी । (22२-१५४) 
नासिझदीन से दिन ढलने वे पश्चात्‌, जब वि गरमी की तेज़ी कुछ कम हो गई, 
नदी पार बरने के लिये नौका मेंगवाई। नौका शिशुचर्ध वे समान थी। वह दस वर्ष में 
बन वर तैयार हुई थी भ्रौर साल की लवडी से तैयार हुई थी। उसके तहते और प्रय 
सामग्री बडी सुन्दरता से जडी हुई थी! बादशाह उस लबडी के गृह में बैठ गया। नोवा 
चल दी । मल्लाहो के नारो से लहरो में कंपक्पी पैदा हो जाती थी । मल्लाहो ने नौका वी 
तेजी से खे कर दूसरे घाट पर पहुचा दिया । (29५-/ ४८) 
बादशाह उतर वर पुत्र के दरवार में पहुँचा। पुत्र दौड बर पिता से लिपट गया। 
दोनों की ग्राँसों से प्रॉमू बहने लगे। जब बुछ होथ भाया तो दोनों एक दूसरे से राज 
पघिंहासन पर बैठने का भाग्रह बरने लगे । कोई भी राज सिहासत पर बैठने वे लिये उच्चत न 
होता घा। (/४६) 
जब पिता ने देखा कि पुत्र उसके झादर सम्मान वे वारण राज सिहासन पर नहीं 
बैठता तो उसने वहा कि, «मेरे हृदय में एव. इच्छा बहुत दिनों से है। में तुके भपने हाथ 
से राज सिंहासन पर बेठाना चाहता हू, क्योकि जब तू ने राज मुकुट धारण किया था, 
उस समय में न था जो तेरी सहायता करता।” यह कह बर पुत्र का हाथ पकड़ा भोर 
उसे राज सिंहासन पर बँठा दिया! स्वय हाथ बाँध कर खडा हो गया । इस प्रवार यह 
सिद्ध कर दिया कि राज सिंहासन के सम्मान के कारण पिता को भी झपने पुत्र के सामने 
खड़े होने में सकोच न करना चाहिये । पिता की श्राज्ञा का पालन करने के पश्चात्‌ वकुबाद 
तुरन्त राज सिहासन से उतर भ्राया। दरवार वे भ्रमीरो ने दोना बादशाही पर सोना, चादी, 
मोती, जवाहिरात छुटाये । तत्पश्चात्‌ पिता नौका में बैठ कर भपने शिविर की भोर चला गया। 
(?५०-५१) 
दूसरे दिन पुत्र ने पिता की सेवा में बड़े सुन्दर भौर बहुमूल्य धोडे भेजे। वे सब के 
सब ताजी नस्ल के थे। उनका रूप रग, चाल ढाल, सजावट, सब देखने के योग्य थी। 
(१५४/-१५८) 
रात में पुत्र ने बडे समारोह से प्रोत्ति भोज विया | एक झोर मोम वत्तियाँ पपती 
छठा दिखा रही थी तो दूसरी ओर दीपवों के प्रवाश्व से प्रत्येकत वस्तु जगमग जंगमग कर 
रही थी । विशेष प्रकार वी मदिरा या प्रवन्ध किया गया था। वह बडी सुन्दर सुराहियो 
में भरी हुई थी । मदिरा के भरे प्याले को देख कर ही लोग मरूच्छित हो जाते थे। साको की 
सुन्दरता तथा चपलता ने सभी को मृच्छित कर दिया था। महफिल में जो चग और रबाब 
बजाने के लिये लाये गये थे, वे भी विशेष कर बडी होशियारी से तैयार कराये गये थे। 
गायकी की भघुर तानें तथा नतंकियो के मुत्य से समारोह की झोभा झौर भी बढ गई थी । 
भोजन के लिये नाना प्रकार की वस्तुएं पकवाई गई थी । भिन-भिन्न प्रकार की रोदियाँ, 
4248: पुलाव, दुम्बे का मास, जिसमें चित्रनाई भरी हुई थी, बटेर, तेहू, दुर्रज के मास तथा 
पं दल दो के हलवे तैयार कराये गये थे । पान के बौडे की तो प्रशसा ही ग्रमम्भव है। 
हर 20040 8 बहुमूल्य सिहासन और जडाऊ राज मुकुट दिया था, जोबि उसके 
० दस प्रकोर यह सगारीहे रहा था| पिता ने पुत्र को हाथी झौर भ्रनेक उपहार भी दिये । 
] ड़ हू रात भर बडी झान से होता रहा" । (?५६-१६२) 


* बह मंद जमादी उल अव्वल ६८७ हि० के अस्त (जून १२८८ ई० के अन्त) के लगभग हुई दोगी। 
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उपहार मेंढ करने के उपरात्त मामिरुद्दोन ने पृत्र से प्रार्थना की कि "प्रेरी इच्छा 
है दि तेरे पास मेरे पिता की यादगार बे तौर पर जो दो चीजे हैं उन्हे ५ मुकें दे डाल। एक 
तो सफेद चत्र दुसरे घाली टोपी । पहले इन्हे तू श्रपे स्लिर पर ये फिर मुझे भ्दान कर दे । 
मकुबाद ने दूसरे दिम पिता वी यह इच्छा भी पूरी करदी । जो व्यक्ति इन वस्ुनओ की लाया 
था, सुल्तान ने उसे बड़े बहुमूल्य उपहार दिये । दूसरी रात में फिर पिता और पुत्र वी भेंट 
हुई । पुत्र ने बढ़े समारोह से जदन वा अवन्‍न्ध किया था। संगीत, नृत्य, मदिरा, सभी का प्रबन्ध 
था । दोनों मे थोडी-पोडी मदिश पी । तत्वश्षचात्‌ बुछ वात्तोलाप वे उपराब्त पिता ने पत्र को 
परामर्श दिया कि “हे पुत्र | युवावस्था पर गर्व न करना चाहिये। निर्वलों को कभी न॑ सताना 
आाहिये । यदि कोई क्षमा याचना करे तो उसे प्रदान कर देना चाहिये । (१६३-१०६) अपने 
परिल्ा पर दया इष्टि रखनी चाहिये । अपने दोस्त टुइमन को पहचानना चाहिये । सर्वेदा न्‍्याम 
बरते रहना चाहिये। लोगो पर नेंकी करना आवश्यक है। इतना सदिरापान वे करना 
चाहिये जिससे हीश हवास शेप न रहे ४ (२०२-२१०) 
कंकुबाद तथा बुगरा खाँ की विदा 
इन ममारोहों के पश्चात्‌ विदा का समय झा पहुँचा । जाने से पूर्व विता श्रौर पुत्र दोनों 
फिर मिले । उस समय एकान्त था । राज्य व्यवस्था के विषय में भी कुछ गशूढ बातें हुई । पिता 
ने पुत्र को समझाया कि “अमुक व्यक्ति तेरे राज्य के उपवन में विष भरा वॉँटा है, उसबी 
शीघ्रातिशीक्ष हर कर दे | अभुक व्यक्ति को परामर्श के लिए नियुक्त कर (” पुत्र ने पित्ता 
को नसोहत कान खोल कर सुनी । श्रन्त में दोनी गले मिल कर आँसू बहाते हुये विदा हुए। 
उधर विता की नोका चली इधर पुत्र चिल्ला बिल्‍ला कर रोने लगा। जब नोवा श्राखों से 
ओभल हो गई तो घोडे पर सवार होकर झपने शिविर में झाया। खेमे के परदे गिरवा दिये । 
लोगो का भ्राना जाता बन्द करा दिया और पिता को याद करके रोता रहा । (११-२३) 
अब वर्षा भी आरम्भ हो गई थी । आकाश पर घटा छाई रहती थी । जंगल हरा भरा 
हो रहा था। धान के खेत लहलहाने लगे थे। बायो में श्रामों की बहुतायत थी । मदी नाते 
चढ़ते जा रहे थे। मार्ग में पाती भर चुका था / लश्कर के ऊंट, घोडो को बडी कठिनाई का 
सामना करता पड़ रहा था। मद्यपि घास तो बहुत मिल जाती थी किन्तु दावा बडी क्विताई 
से प्रात होता था। लश्कर गंगा तट पर पहुच गया। गया को पार करके कूच करता 
हुआ देहली पहुँचा। बादशाह के वापस लौटने की खुझी में बड़े समारोह से जदन हुये । 
(११६-२९१) 
वादक्षाह ने खानजहाँ को, जीकि हातिम से बढ़ कर था, कन्‍्तपुर के स्थान पर झवध 
भी अक्‍्ता प्रदान की । अमीर खुसरो जो इसमे पूर्व उसका सेवक था, उसकी दानशीलता से 
प्रभावित होकर उसके साथ रुक गया, और दो वर्ष तक उसके साथ रहा। उसकी , भात्ता 
दिल्‍ली में ही! थी झोर उसे बार बार बुलाती थी । अन्त में अपने स्वामी से आज्ञा लेकर वह्‌ 
जीकाद में देहली पहुँचा । उसकी माता उसे देख कर बडी प्रसन्न हुई*। (२११ २१२ ) 
दी हो दिन बाद वादशाह को जब अमीर खुसरो के पाने की सूचना मिलो तो उसमे 
हाजिब मेज कर उसे कुलवाया । बादशाह ने उसे बहुत ही सम्मानित किया, और अ्रम्नन्न होकर 
उमसे कहा कि, वह उसके पिता की भेंट के: विषय में एक कविता लिखे, जिससे उसे पिता के 
विलाप के दुस से कुछ शान्ति प्रास हो / सत्यश्चात्‌ बहुत कुछ इनाम इकराम दिया । कविता 
लिखने के लिये उसने सबसे मिलना झुलना छोड दिया । तीन महीने के भीतर कविता की 
१ ज्रीकाद ६5७ दि० (दिसस्तरर रेरद८ ३० + 
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रेखा तैयार हो गई । तीन महीवे उसको लिसवाने और बादशाह के पढने योग्य बनाओ में 
लग गये । छ महीने में रमजान ६८८ हिं० (सितम्बर भ्रवतूववर, १२८६ ई०) में वविता विल्युय 
तैयार हो गई । उस समय उनकी अवस्था ३६ वर्ष वी थी। (र२/-२२५) 

अन्त में सुसरो मे लिखा है कि इस वविता में उसने ३:४४ छन्द लिसे हैं । “मैंने 
प्रारम्भ में इन्हें गिया न था, इस वारण इसमें कमो करली गई झोर मेरो सम्पत्ति में कमी वर 
ली गई ।” इनके लिसने में मेंते बढ़ा परिश्रम किया है । सुझे बादशाह ने बहुत इनाम देने कया 
वचन दिया था, विन्तु मैंने यह कबिता धन सम्पत्ति के लोभ स नहीं लिखी है । मेने इसमें जो 
बाते लिखी हैं, वे सब की सब मेरी देखी हुई हैं । में जानता हैं कि लोग मेरी नतत कर लेत 
हैं, भौर मुझ ही से चाहते हैं कि में उनकी प्रश्मसा करें । जो लोग मेरी कविता में भरुटि निवालते 
है, वे भी मेरी योग्यवा का लोहा मानते है । बहुत से ईर्प्पा रखने वाले मुझ स णलते रहने हें । 
मैने जो कुछ इस कविता में लिखा है, वह श्ामरी नहीं, श्रपितु सभी बातें सच सच लिख दी 
हैं । भुझो कसी वा भय वही है। में। अपने समवालीनों से भी किसी बात की इच्छा न 
रखी | दे सब्र के सव तुर्छ तथा अधम है विन्तु मेरी कक्ता सर्वदा जीवित रहेगी ४” 

छन्द 
कविता बी इति हुई, ईश्वर ने इसे ऐसा बताया है कि सभी इसे स्वीकार करते हैं । 
ईश्वर करे कि यह कयामत तक शेप रहे भौर इसका भ्रन्त न हो। (ऐ२५ १५६) 


आन आम की शल कल अ 
२ इस प्रकार इस कविता का लिखना मई १२८६ ई० में आरम्भ क्रिया यया द्वीया । 


हु 


भाग स 


बाद के कुछ सुख्य इतिहासकार 
एसामी 
(क) फूतृहस्सलातीन 
इब्ने बतूता 
(ख) याय्रा का वर्णत 


एसामती 


पुनूहुस्सलातीन वा लेसक, एसामी हे साम से प्रसिद है उम्के पूरे नाम मापता न 
चल सा है। उसके पूर्वजों में से सर्वे प्रथम जो देहली में झाया उसया नाम फ्ससलमुल्त एसामी 
घा। वह भ्रव्वासी सलीफ़ापों का वडीर रह छुपा घा। सलोफा से विसी बाय पर रष्ट होवर 
उसने झपने सम्बन्धियों तथा मित्रो को लेकर मुल्तान वी झोर प्रस्थान वर दिया । इनमें से कुछ 
मुस्तान में रह्‌ गये, भोर बुछ देहली पहुँचे। सुल्तान ध्रम्सुहीव इस्तुतमिश ने उसका बड़ा 
सम्मान विया भर उसे झपना मन्‍्त्री नियुत्त वर दिया" । उसवा एके पुत्र सद्भ लतिराम 
एसामी सुल्तान सामिरद्दीन वे राज्य-काल में छद्दीघल ममालिव तथा वकीलदर नियुक्त हो 
गया था ।९ सद्र[लविराम एसामी का पुत्र सिपहसातार इर्जुद्दीन एसामी सुल्तान बल्वन के 
राज्य-काल में ख़ास हाजिव तथा बहुत बड़ा विश्वामपान्न होगा । बाद में वह वल्वन ही के 
राज्य-शाल भथवा सलजी शासन वाल में सिपेहसातार नियुत्त हुभा होगा। लेसव था जन्म 
७११ हि० (१३११-१२ ६०) के लगभग हुप्ला था। उसने भपनी वाल्यावस्था वे सोलह वर्ष 
अपने दादा इश्जुद्दीन बी सरक्षता में व्यतीत विये। जब सुल्तान मुहम्मदशाह बिने तुगलक 
शाह मे दौलताबाद को बसाना प्रारम्म किया, तो एसामी भी भ्रपने दादा वे साथ झन्य प्रमोरो 
की भाँति दौलतायाद गया किन्तु पहली ही मजिल में उसे दादा वी, जो ६० वर्ष वा हो छुका 

था, मृत्यु हो गई ।४ ऐसा मालूम होता है वि उस समय से ७५१ हि० (१३५० ५१ ई०) तब 
एसामी दोलतावाद ही में रहा । ७५१ हि में उसने फ्नृहुस्सतातीन बी रचना समाप्त की । 
इस समय उसकी श्वस्था ४० वर्ष की थी ।५ 
एसामी ने प्तुहुस्सलातीन को फिरदोसी के घाहनामे की भाँति बविता में लिखा है। 

शाहनामे में भ्रादम से लेबर महमूद गद़्नवी तब वा हाल लिखा गया है । एसामी ने महमूद 
गजनवी से ७५१ हि० तक का इतिहास लिखा है । एसामी को महू पुस्तक बडो ही महत्त्वपूर्ण 
है । ऐसा ज्ञात होता है कि बहुत सी पुस्तकें, जो पुनृहल्सलातीन लिखते समय एसामी बे पास 
थीं, प्रव भ्रप्राप्य हें। उसने जिन घटनाओं का वर्णन कया है, उनके विपय में उसे भ्रपने 
दादा से भी बडी सहायता मिली होगी । मुहम्मद तुगलुक के राज्य-वाल वे विपय में उसने जो 
कुछ लिखा है, वह उसकी अपनी जानकारी पर अवलम्बित है। देहली से दौलताबाद तवः की 
यात्रा में वह स्वयं सम्मिलित था । मुहम्मद तुगलक के विरुद्ध दक्षिण के विद्रोह के समय बह 
दौलताबाद ही में होगा । इस प्रकार उसे दक्षिण वी समस्त बातो वा पूर्ण ज्ञान था। इसके 
अ्रतिरिक्त उसने देहली के सुल्तानों के विषय में जो लिखा है, बह भी बडा महत्त्वपूर्ण है क्यो 
कि उसने झनेक ऐसी घटताओो का उल्लेख क्या है जिनके वियय में हमें किसी स्थान से बोई 
जानकारी प्राप्त नही होती । फुतूहुस्सलातीन सर्व प्रथम डा० महदी हुसेन ने आगरे से प्रकाशित 
कराई थी। विन्तु श्रव ए० एस० युज्ञा० ने मद्रास विश्वविद्यालय से १६४८ ई० में इस पुस्तक 
का एक बडा अच्छा सस्करण प्रकाशित करा दिया है। भ्नुवाद इसी सस्वरणा से क्या गया है। 

7३ हुबूइस्सलातीन (मद्रास यूनिवर्सिटी १६४८ है०) पृ० १२७-१२८ 

बह्दी एृ० १२७, १२८ 

बरनी दृ० ३२ 

कुतूदुस्सलातीन ए्‌० ४४६ ४५० 

वह्दी ३१६-६ १८ 
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र€ध्द 


फ्ूतूहस्सलातीन 


कुतुबुद्दीन ऐंबक के शिहाधन पर विराजमान होने के ३नड४ वर्ष उपरान्त ऐयक तथा 
यलदुज में युद्ध हुमा । यलदु गशनी से शोर ऐबक लाहौर से चला ओर पजाब के दूसरे 
भ्रस्त पर युद्ध हुआ । किन्तु यलदुओं किर्मान की ओर भाग गया ! ऐँवक ने गजनी पहुच कर वहाँ 
के राज सिहासन पर अपना अधिकार जमा लिया विन्तु यलदुज ने विर्मात से पहुँच कर उसे 
परास्त कर दिया । ऐवक को गश्ननी से भागना पडा। (2०४) वह भाग कर लाहौर पहुचा, 
ढिस्तु थोडे ही दिन पश्चात्‌ चौगान खेलते समय घोड़े से गिर कर उसकी मृत्यु हो गई ! (०५) 

उसके उपरान्त उसका पुत्र आरामश्ञाह लाहौर वा बादशाह हो झया किन्तु कुछ ही 
दिन बाद वह सतार से चल वसा और राज सिहासन रिक्त हो गया। यलदुज को जब यह 
समाचार मिला तो उसने एक सेता भेज कर लाहोर पर अ्रधिकार जमा लिया। उसेते 
इल्तुतमिश के पास एक चत्र भेजा जिसमें मोती जडे थे और उमर लिख दिया कि 'लाहौर तक 
मेरे राज्य की सीमा रहेगी । तू हिन्दुस्तान से समुद्र तक आक्रमण कर सकता है आम्सुद्दीत 
ने यह बात्त स्वीकार करमी निश्चय करली थी, किन्तु उसी समय ट्वारज़्म की सेमा ने गजनी 
पर भाक़रमश कर दिया भौर मलदुद्ध को गज़नी से लाहौर झावा पडा। (१०५-१०७) 


शस्सुद्दीन इल्तुतमिश का राज्य 

फुतुबुद्दीव ऐबव की मुत्यु के उपरान्त उसने एक सप्ताह पश्चात्‌ बदायूं से देहली पर 
आक्रमण ब्रके उसे भ्रपने श्रधिकार में कर लिमा । उस समय देहली बैवल एक परगना था। 
डहाँ का ब्विला तथा वहाँ की सुन्दरता देख वर उसने वही स्पान अपनी राजधानी बना लिया! 
यह धटतना ६०७ हिं० में घटी । (१०८) राज्य प्राप्त करने के उपरान्त उसे सूचना मिल्ली वि 
यलदुज उस पर आक्रमण करने के लिये वढ़ रहा है। उसने तुरन्त सेवा एकत्र 7रके लाहौर 
की झोर प्रस्थान बर दिया और तरायव की सीमा पर पहुँच गया। (१०६) यतदुण ने 
अपने दूत इल्तुतमिश के पास भेजे और कहलवाया वि 'मैं ईरान के बादशाह के पुन के स्थान 
पर ह। तू बादशाह के दासों का दास है। तुमे मुझूमे युद्ध नहीं वरना चाहिये।! शम्सुद्रीन 
ने उत्तर भेजा कि 'राज्य वश्चागत नहीं प्रास होता। वह तगब्लुब' के अनुसार मिलता है। 
(?/०) तूने ही मुझ से जो निश्चय किया था उसके विरुद्ध आचरण वरना प्रारम्भ बर दिया 
है। भ्रव भी संधि करके तू लाहोर चला जा भोर में हिन्दुस्तान दोनो एवं दूसरे को 
उपहार भेजते रहे ।! (१?) यलदुज़ ने स्वीकार न दिया झौर युद्ध करने के लिये बढ़ा 
किन्तु हांसी के स्थान पर उसकी पराजय हुईं और वह बन्दी बना लिया गया तथा सुल्तान 
की सेवा में उपस्थित कर दिया गया । 

यलदुश को बदायूं के बिले में बल्दी बना दिया गया झौर उसने स्वय बुवाचा पर 
प्राह्ममण वरन के लिये तरायन से मुल्तान की ग्रोर. प्रस्थान किया । जद वह राबी के निकट 
पहुँच गया तो क़ुबाचा को भी युद्ध के लिये तैयार होना पढा। (2/२) कुबाचा नदी प्रर 
करते हुये हुव कर मर गया हिन्दुस्तान के बादशाह को यह सूचता तुरुत भेज दी गई। 
इस प्रकार मुन्तान तथा लाहौर दोनों हो सुत्ताव को प्राप्त हो गये । (१/३) 

२ शक्तित 


३०० 


फुतूहुस्सता गन ३०१ 


सुल्तान अम्सुद्दीन के देहली में सिंहासवारूद होने के उपशन्त अनेक झ्राविद (उपासक) 
सैयिद, धर्म नि.्ठ तया कलाकार-देहली पहुँचे। (729) उसने शहर देहली में एब जामा 
मस्जिद वनवाई। उसके बाहर “हौजे झम्सी” नामव॒ एक होज़ बनवाया । उस मस्जिद की 
मीनारें स्व में तुवा' के समाव थी । उस उसने निकट एक किला भी बनवाया ६ (११५) 
बहा जाता है कि उसके राज्य-काल में नागौर के हमोदुद्दीव* सामव सूपी दिल्‍ली श्राये । 
वे रात-दित समार सुना बरते थे और इसी में मस्त रहते थे। जब उन्ह होश झाता तो वे 
बादशाह वी सेवा में उपस्थित होते । बादशाह उनका बढ़ा झ्ादर सम्मान करता था । इस पर 
साद तथा एमाद नामक दो सुफ्तियो* ने उनवी आलाचना करते हुये सुत्तान से निवेदन विया 
कि यह वार्य शरा के विश्द्ध है और उन्होंने सुल्तान को परामर्श दिया कि काज़ी को छुलवाधा 
जाग्र, जिससे वाद विवाद करके झराय के विरुद्ध जो वार्य हो रहा है उसे रोक दिया जाय। 
बादशाह ने वाद विवाद के लिये काजी हमीदुद्दीन को बुलवाया। काज़ी हमीदुद्दीत ने वहा 
पि झहलेकाल (भालिमो) के लिये समा हराम" है विन्नु श्रहलेहाल १ के लिये हलाल” है। काजी 
में इसके उपरास्त कहा कि “हे बादशाह ! एक रात्रि में य्ग्रदाद में एक खानकाह में ४० फक्ीर 
सभा वर रहे थे । उस महफ्लि में में भी था ओर हे शाह | तू भी था। मे भन्य सूफियों वे साथ 
समा सुन रहा था तथा नृत्य वर रहा था, विन्तु तू पेवल बालक होने के बारण बिया किसी के 
कहे मोमबत्ती वा गुल काटता था । उसी राक्ति में सूफियो वी सेवा वे फलस्वरूप तु हिन्दुस्तान 
का राज्य प्राप्त हुमा ।” बादशाह को वह रात्रि याद आ गई और वह काज़ी के पैरों पर ग्रिर 
पडा, किन्तु साद तथा एमाद ने परीक्षा के लिये आग्रह किया । कांजी हमीदुद्दीन ते महमूद नामव' 
अ्रपने कवाल को बुलवा कर गजलें गाये का श्रादेश दिया । काजी मूच्छित होवर नृत्य वारने 
लगे । उन लोगो ने काज़ी के पैर के पीचे वाँदे तथा श्रेगारे डाल दिये किन्तु काज़ी वो पता 
भी न चला । जय बब्दाल चुप हो गया तो साद तथा एमाद ने काजी वा बड़ा झादर सम्मान 
क्या। (११७ 2१९) 
ब्ाज्ञी ने भ्रपनी खानकाह में रात्रि में फिर समा करवाया । समा वे प्रभाव से सब 
लोग रात भर नृत्य करते ओर इतने मूच्छित हो गये कि किसी को होश न रहा । जब प्रात - 
काल की नमाज के लिये भ्रज्ञान हुई तब कही जाकर सब लोग होश में झाये । 
सुल्तान ने ग्वालियर पर आक़मण बरके उसे अपने अधिवार में फर लिया। उसके 
एक द्वो महीने उपरान्त रणथम्भोर पर अ्भिवार जमाया ) वहाँ रावते श्रज्॑ को छोड दिया । 
३ स्वर्ग का एक वृत्त 
२ क्षाजी दमीदुद्दीन नागौरी का पूरा नाम शेख मुदम्मद श्डने अता था। वे मुश्दजुद्दीन मुहम्मद बिन 
(85) मान के राज्य काल म बुद्धारा से देहली पहुँचे और नागीर के काज्ो बना दिये गये | उनकी 
मृत्यु ११४५ ६० में हुई * 


३ बढ सगीत चिसे सूपी ईछर की याद में अस्त रहने के लिये सुना करते हैं। चिश्ती सिलसिले के 
सूफी विशेश्कर समा सुनते हैं। कट्टर आविम इसे शराके विरुद्ध बनाते रदे ईद और उनका 

यूक्यों से इस विष्य पर खबेंदा बाद-दिवाद हुआ करताथा। स॒पी समा बोचआत्मा वी 

शुद्धि क लिये भी परमावश्यक सममतते हैं। समाः सुनते सुनते वे भगवान्‌ की याद में मूर्डिद्चित दोश्र 

नाचने लगते दें और उन्हें किसी बात की सुध-चुध नहीं रहती । 

न्याय विभाग के अधिकारी जो क्राजियों को रारा क आटरश बताते थे 

बढ यात जिसकी शरा से आज्ञा न मिली हो । 

चूको सव । 

स्वो्टति + 


कक न 


इ्ण्र पुतूदुस्सलातोन 


सुल्तान शम्सुद्दीन के राज्य-वाल में कुछ मुलहिदों ने जुमा मस्जिद में प्रविष्ट होकर सुल्तान की 
हत्या कर देने तथा शहर पर भ्रधिबार जमा लेने मा प्रयत्न किया विल्तु उन्हें सफलता न हुई 
और चारो शोर से लोगों ने एकत्र होकर विद्रोह झान्त कर दिया | 
एक दिन चीन के व्यापारियों से भनेवः बहुमूल्य वस्तुओं के साथ चालीस तुर दास भी 
प्रस्तुत किये | इनमें से सुल्तान ने एक को स्वीकार न विया। उसका नाम बल्वन खुद (छोटा) 
था। उसे उसकी योग्यता से भय था | उसे बाद में कमाल जुनदी वज्जीर ने जो बडा बुद्धिमान था, 
मोल ले लिया | जब वह शाह के समक्ष प्रस्तुत हुआ तो वह उसवे भाग्य को देख कर चदित 
रह गया | उसे उसे पापणाह की सेवा सौंप दी भौर वह घोडो को सेवा बरने लगा। कुछ 
दिन उपरान्त पुर्कों ने सुल्तान से वहा विः 'एक तुर्व को इस प्रकार वा निम्न कार्य देना उचित 
नही ।' वहाँ से हटा कर सुल्तान ने उसे शिकरों की देखभाल सौंर दी । एवं दिन वह बाज़ार 
में जा रहा था । वहाँ एक वृद्ध खूसट बेंठा था। वह आवाज़ लगा रहा था कि “कौन एक दुकानी 
में (पैसे में) हिन्दुस्तान का राज्य मोल लैना चाहता है ?” बल्वन के पास उस समय कीई दाँग 
(पैसा) नथा। (१२३) घर पहुचकर उसने दाँग का प्रवन्ध किया भोर उस वृद्ध को 
लाकर दे दिया। उसने कहा “हिन्दुस्तान के राज्य की कुजी ले लो ।” बुछ ही समय 
उपरान्त सुल्तान ने शिकरों की सैवा का कार्य उससे लेकर भमीर शिकार नियुक्त कर दिया। 
बुछ समय पर्चात्‌ वह सुल्तान बग बहुत बडा विश्वासपात हो गया। (१९०्नशररे) 
सुल्तान के ज्येष्ठ पुत्र की ६९६ हि. (१२१५-२६ ई०) मैं मृत्यु हो गई। इसके डेढ 
चर्ष पूर्व उसे लखनौती का शासक बना दिया गया था। (?२४-११५) ६३१ हि० (११३३- 
३४ ई०) में सुल्तान ध्रम्मुहरीन ने भिलसा पर भाक़मण किया। उस पर अधिकार जमा कर 
उसने उज्जैन पर आक्रमण करके वहाँ के मन्दिरों को नष्ट-अ्रष्ट कर दिया भोर हिन्दुभो की 
हत्या करदी | (१२६-१२९८) ६३३ हि० (१२३५-३६ ई०) में सुल्तान शम्मुद्दीन की मृत्यु 
हो गई | उसके स्थान पर उसका पुत्र सुल्तान रुकनुद्दीन फीरोजशाह राज सिंहासन पर प्ाहढ 
हुआ । वह ३-४ मास परचात्‌ ही से दुराचार में पड गया और राज कोप का घन व्यर्थ में नष्ट 
करने लगा। झत तुर्क भ्रमीरो ने ६६३५ हि० (१२३७-३८ ई०) में सुल्तान की सुपुत्नी रजिया 
को बादशाह बना दिया ! तीन वर्ष राज्य करने के उपरान्त उसने परदा त्याग दिया। वह हाथी 
तथा धोडे पर सवार होने लगी । ६ मास इसी प्रकार व्यतीत हो गये । एक हब्शी गुलाम उसके 
हाथ पकड कर घोडे पर उसे सवार कराता था। उसका नाम याकूब था। वह भ्रमीर भाखूर 
था। भ्रन्य भ्रमीर इस बात से भ्रसन्तुष्ट हो गये । जमादी-उल-प्राखिर ६३७ हिं० (दिसम्बर 
जनवरी १२३६-४० ई०) में उस्ते राज सिहासन से ४_रथकू करके तबरहिन्दा में बन्दी बना दिया 
गया भोर मुइज्जुद्दीन बहरामशाह को राज सिंहासन पर बैठा दिया गया। (#२६-४२६) 
प्रल्तुना ने १३ वर्ष पदचात रज़िया को कैद से निकाल कर उससे विवाह कर लिया। दोनो ने 
पुन देहली पर चढाई की । सुल्तात मुइरुजुद्दीन ने बल्दन खुद को सेनापति बना कर उन से 
युद्ध करने को भेजा | रजिया हार कर तबरहिन्दा की ओर भाग गई । बल्वन राजघाती को 
लौट ग्राया। ३-४ मास उपरान्त रजिया ने पुत्र श्राक्मगा क्या भौर बल्वन युद्ध करने के 
लिए मेजा गया। इस डार भी वे सफल न हो सके | ६३८ हि० (१३४०-४१ ई०) में दोनो 
ही मैथल में हिन्दुस्तान के एक दल ने हत्या कर दी। (/३४-१४२) 
नम पा 8 ने ६३६ हि० (१२४१-४२ ई०) में मुइज्जुद्वीन को भी राज गिहासन 
बररागजाद हैंणी दिया और अलाउद्दीन मसऊदशाह को राज सिंहासन पर बैठा दिया। मुइज्जुद्दीव 
है की कैद में हत्या कर दी गईं। उसने चार वर्ष तक राज्य क्या। ६४४ हि० 
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(१२५६-४७ ई०) में सुल्तान नामिरद्वीन यो बहराइव से लावर राज सिंहासन पर बँठाया गया । 
६५६ हिं० (१२५८ ई०) में मुगलो से उच्च तथा मुल्तान पर प्राक्षमण बिया। सुल्ताप मे बत्वन 
छुद्द घो, जिसने भपनी पुत्री बा विवाह सुल्तान से दर दिया था झौर सुल्तान ने जिसे उछुग सा 
भी पदवी दे दी थी, लश्बर वा सरदार बना गर उससे युद्ध बरने मे लिए भेजा। दादी रोना 
पिस्घु नदी भेः तट पर पहैच गई भोर एक सप्ताह तब' घुर्लों की प्रतीक्षा देखती रही ॥ 
मुग्न्न जब वहां पहुँपे तो वे पराजित हो गये | मुल्तान ने मुस्तान के घारों झोट सेनायें भेज 
बर समस्त विरोधियों गो बठोर दण्ड दिये । ६५७ हि० (१२५८-५६ ई०) में सुल्तात वे एक 
पुत्र का जम्म हुप्रा | इसी समय उच्च तया मुल्तान से एक दूत ने प्राषर मुस्तान में बल्वन 
ज्र के विद्रोह बरने भी सूचना दी। सुल्तान में उसुग खाँ को विद्रोह थे दमन हेतु मुल्तान 
मी भोर भेजा | बल्वन झर मुन्तान से भाग गया। बुछ समय उपरान्त उछुग साँ भी देहली 
पहुँच गया। (?२५-१५५४) 


भुल्ताद से देहली सौटने बे बुछ समय उपरब्त उसुग या ने बीसारी था बहाना वर 
दिया । उसकी यह प्रावांक्षा हुई वि सुल्तान उसे सपेंद रंग मा चत्र प्रदात कर दे। दो तीन 
दिन तक यह दरवार में न गया। सुल्तान ने झने हाजित्र को उसके पास भेजा। उलुग खाँ 
ने हाजिव से कहा कि 'मेरी महत्वावाक्षा यह है कि सुल्तान मुझे एवं सफेद चत्र प्रदान बर दे ।” 
जब सुल्जान गो यह ज्ञात हुप्रा तो उसने उग्र खाँबे पास यह भूचना भेजी वि, “तू तुरन्त 
भेरे पास चला भा। में तुझे भपना चत्र प्रदान बर राउता हूँ ।' दूसरे दिन उठग्र पाँ चत्र 
प्रात तरवे सुल्तान को सेवा में उपस्यित हुआ । (?५६-?५६) 


पट्टा जाता है वि मलिक क्तुबुद्दीन हसन ग्रोरी ने, णो किः उस रामय दरवार में उपस्थित 
था, उसुग्र ख्राँ पी छिल्ली उड़ाने के लिये एव ऐसी थात कही जिससे उलुग्र खाँ उससे रष्ट 
हो गया भोर रात-दिन उससे बदला सेने वे उपाय सोचने लगा | एक दिन बादशाह ने दरवार 
किया | उलुग खाँ ने भपने कुछ लोगों को महल वे द्वारो पर खड़ा बर दिया झौर उन्हें भादेश 
दे दिया कि जब ख़तुबुद्दीन हसन दो द्वारों के बीच में भाये तो भागे पीछे से उस पर भ्रावमण 
वरके उसका सिर काट लिया जाय। जब्र कुतुबुद्दीन हस्नन दरबार को भोर ला भौोर दो 
दवारों के बीच में पहुँचा तो उसुण खाँ के भादमियों ने उसवा सिर बाट डाला। (१६०) जब 
बादशाह ने उल्ुग खाँ से पूछा कि 'मह धोर कहाँ हो रहा है । तो उसने उत्तर दिया कि “राज्य 
के उद्यान में जो काँटा था वह पृथक हो गया /” जब सुल्तान को कुनुद्रहीन हसन की हत्या 
की सूचना मिली तो वह बड़ा दु खी हुआ । 


कहा जाता है कि नासिरद्वीनशाह के दो पुत्र थे। वे दोनों प्वस्था में उलुग सर के 
पुत्रो के बरावर थे। चारों एक साथ खेला करते थे! जब वे बालिग हो गये तो भी इसी 
प्रकार साथ रहते थे । एव दिन चारों प्रात वाल एक उद्यान में कुछ मदिरा तथा भोजन सामग्री 
लेकर पहुँच गये । दोन्तीन प्याला मदिरा पीने के पश्चात्‌ उलग्र खाँ के पुत्री ने कहा कि "हमारे 
पिता के समान कोई भी बुद्धिमान मही है ।” शाहजादों ने उत्तर दिया कि “उलछुग खाँ बडा ह्ठी 
अनुमवी है किन्तु हम लोग युक्ति से उसे घोडे से उतार सकते हैं।” खान के पुत्रों ने कहा 
“मरदि खान घोडे से उतर जायेगा तो हम ५० सोने के दीनार दे देंगे, नही तो तुम्हे देने पड़े गे ।” 
दूसरे दिन जब खान शाहडादों के साथ धोडा दौडाते हुये मैदान में पहुँचा तो शाहजादो ने दो 
तीन बार उसके साथ घोडा दोडाया श्रोर उसके उपरान्त अपना बोडा धोडे से नीचे फेंक दिया । 
खान ने धोडे से उतर कर कोडा उठा कर झाहज़ादों को दे दिया। शाहजादों ने लौट कर 
खान के पुत्रों से 5० सोन के दीनार माँगे। खान के दच्नों ने अपने पिता के पास उपज 
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होकर सब हाल कहा और उससे दीमार माँगे । खान ने जब यह हाल सुना तो वह बडा दुखी 
हुआ भौर झपने हृदय में चोचने लगा हि इसी ग्रकार गझाहज़ादे विसी न किसी दिन उसे 
बत्दी बना कर उसकी हत्या कर देगे । उस_समय तो उसने अपने पुत्रों को ८० सोने के दीमार 
दिलवा दिये किन्तु शात-दिन शाहजादो की हत्या कर देने के विपय में सोचने लगा! 
६६४५ हि? (१२६६-६७ ई०) में उसने बादशाह को फुका' मे विप दिला दिया। (2/-/ 8॥२) 
गयासुद्दीन बल्बन 
मेंने हिन्दुस्तान के वृद्ध लोगो से सुना है वि नासिरद्दीव के पश्चात्‌ उल्लुग खाद ६६२ हिं० 
(१२६६-६७ ई५) में गयासुद्दीन वे नाम से वादश्याह हुआ। पसिहासनारोहण के दूसरे वर्ष 
उसने चित्तौड पर भ्राक़मण किया । छठे वर्ष लाहौर पर आक्रमण क्या | देहली वे श्रास पास 
के जगत क्टवा डाले । गापालगिरि का विला और अन्य किले निर्मित बराये। झाठव वर्ष 
शुक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई। (24६५) 
लखनौतो की भश्रक्ता के स्वामी तुगरिल्र न, जो एव तुर्के दास था, विद्रोह बर दिया। 
बल्बन ने तुरमती को उससे थ्रुद्ध करने के लिए भेजा । तुगरित्र के राज्य की सीमा पर तुरमती 
सभा तुगरिल का युद्ध हुआ, तुरमती अवध की ओर भाग निकला । (24५) जब बल्वन को 
दहली में यह समाचार भिला तो उसने तुस्मती वा अवध के द्वार पर बध करा दिया । 
तत्पसचात्‌ बहादुर वो लखनौती वी झोर भेजा । जद वह त्रिहुत पार बरवे लखनौती वी सीमा 
पर पहुंचा तो तुगरिल भी युद्ध के लिए आया । (/$) 
बहादुर ने बडी वीरता से मुकांबिला किया, बिन्‍्तु तुगरित गे उसे भी परास्त कर 
दिया । उसकी पराजय का समाचार पावर ६७० हि० (१२७१ ७२ ई०) में सुल्तान बल्वन भ्रवप 
होता हुआ लखभौती की ओर रपाना हुप्रा । (१६७ /$८) तुगरिल्न सुल्तान वे पहेचते ही भाग 
समिकेला । वह एक नहर के किनारे अपना शिविर लगाये था, कि बल्बन के भेजे हुये अली 
नामक एक घीर ने क्टार मार कर तुगरित्र की हत्या करदी । तुगरिल का शिविर लाल रंग बा 
था। कहा जाता है कि वत्वन ने अली को तुगरिलकुश की उपाधि श्रदान कर दी। दो तीन 
मास सखनौती को राज्य व्यवस्था ठौक कश्न के पश्चात्‌ वह भ्पने पुन बुगरा खाँ को लखनौती 
भ्रदान बरके देहली वापस चला श्राया । (2६६-१७०) 
कहा जाता है कि सुल्तात ने झपन ज्येट्ठ पुत्र को प्रारम्भ ही से कआ्मन मत्रिक की पदवी 
भ्रदान करके मुल्तान की भोर भेज दिया था। उसके कारण मुगल, जोकि झ्भी तक हिन्दुस्तानी 
सेना पर विजय श्राप्त कर लिया करते थे, पराजित होने लगे। जिस वष उसकी मृश््ु हुई, 
उसस्ले पूर्व भुल्तान गयामुद्दीन वल्वन बुछ बीमार हो गया था और उसने मुहम्मद को मुल्तान' 
से श्रुलवाया । वह जाने वी तैयारी कर ही रहा था कि थुमराह लोगों ने विद्रोह कर 
दिया । मुहम्मद ने जातराल पहुँच कर उन्हें छिन-भिन्न कर दिया। (2७४-:७५) इतने में 
उसे सूचना मित्री कि ३० हज़ार मुगल सैनिकों ने घावा कर दिया। लोगो ने उसे परामर्श 
दिया कि वह स्वय युद्ध न करें, किन्तु बहन माना। झुहम्मद ने बडी वीरता से मुगयों से 
युद्ध किया किन्तु वे बहुन बडी सख्या में होने के कारण विजयी हुए और मुहम्मद युद्ध करता 
हुआ मारा गया | सुल्तान बल्वन को इस समाचार से अत्यन्त दु ख हुआ और उसको रीग बउने 
लगा । (?७६-१८१) 
कहा जाता है कि बल्बन के राज्य-काल में कुछ लोग बन्दी होकर आये । उनमें एक 
विर्दोष ग्रुवक भी था । सवये साथ उसको भी हत्या करादी गई । उसकी वृद्ध माता राज भवन 
के चारों ओर चिल्तातों घुमती थी और किसी के प्रयत्त करने पर भी वहाँ सेन जाती थी 
३ झुक प्रकार को जो को मदिरा । 
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जब खान शहीद की मुझ हो गई तो वह ईइवर वी श्रोर इतन्नता प्रकट वरती हुई वहाँ से 
चली गई झभौर फिर कभी न दिखाई दी। (?८२-/८र) 
कुकुबाद 
सुल्तान वी इस शोक से मृत्यु हो गई। मरते से पूर्व उसने कखुसरो को अपना 
उत्तराधिकारी धोषित कर दिया था। प्मीरो ने सोचा कि 'यदि वह बादशाह बना दिया जाता 
है तो बुधरा खा राज सिहासन पर प्रधिकार जमाने के लिए देहली पर भाज़मश बरेगा और 
बडा रक्तपात होगा परत उसके पुत्र को बादशाह बनाया जाय ।' इस प्रकार अ्मीरों ने ६८६ हिं० 
(१२८७-८८ ई०)में मुइज्जुद्दीन ककुबाद को वादशाह बना दिया। ( १८७-१८४५) सुल्तान ने 
निज्ञामुद्दीन भ्रमीरदाद के कहने से नव मुसलिमों की हत्या करादी। (१८६) बरुगरा सता को 
जब सुल्तान ग्रयासुद्दीन बल्वन की मृत्यु तथा मुइरुजुद्दीत के सिहासनारोहण के समाचार मिले 
तो वह बड़ा रुष्ट हुम्मा भर माप्तिर्दीन की उपाधि घारण करके स्वतन्त्र बादशाह बन गया। 
तत्पशचात्‌ उसने एक सेना लेकर भवध की झोर प्रस्थान किया । सुल्तान मुइरुजुद्दीन भी अपनी 
सेवा लेबर सरयू तट पर पहुँच गया किस्तु अन्त में बाप बेटे में सन्धि हो गई भौर दोनों वादशाहं 
अपनी श्रपनी राजधानी को लौट गये । (?८८-/६५) 
कौखुसरो मुल्तान पहुँच कर वहाँ का द्यासन प्रबन्ध करने लगा विम्तु दिल ही दिल में 
कुढता रहता था कि "मेरे साथ किस प्रकार विश्वासधात हुआ ।' कुछ समय पश्चात्‌ कुछ सवारों 
को लेकर वह मुंगलों के राज्य को भोर इस झ्राशय से गया कि उन्हें वह हिन्दुस्तान पर आक्रमण 
करने के लिए लाए। (£६६) मुगलो में उस समय परस्पर बोई युद्ध छिडा धा। वे दो तीन 
मास तक टालमटोल करते रहे भौर इस बीच में जो कुछ उसके पांस था, उस्ले प्राप्त कर लिया 
और वह क्सी न किसी युक्ति से वडी बढठिनाई से वहाँ से निकल सका, भौर हिन्दुस्तान 
की श्रोर रवाना हुआ । हिंदीली पहुच कर उसने कुछ सरदार श्रपने आगे रवाना कर दिये। 
निजामुद्दीन मीर्‌ दाद ने यह बात बहुत बढा चढ़ा बर सुल्तान से कही भोर हिंदौली में कुछ 
आदमी भेज कर उसकी हत्या करादी। (१६७) किस्तु क्षीक्र ही उसे भपने झादेश पर 
पश्चाताप होने लगा। निज्ञामुद्दीन को जब यह सूचना मिली तो उसने सुल्तान की सेवा में 
मभदिरा में विष मिला कर प्रस्तुत किया किन्तु सुल्तान ने बडी चतुराई मे वह मदिरा उसी 
को पिला दी। (१६७-२००) 
फीरोज़ खलजी का प्रभ्ुत्व 
फीरोज़ खलजी को, जो बादशाह का बहुत बढ़ा भक्त था, कुछ समय उपरान्त पायल 
की अवता प्रदान करके उस भोर भेज दिया । उसके भाई शिहाबुद्दीन को भी उसके साथ भेज 
दिया । वहाँ पहुँच कर उसने उसे बडो भ्रच्छी तरह सुब्यवस्थित किया । कुछ लोगों के वहकाने 
पर सुल्तान ने भ्रादेश दिया कि उसे बन्दी दना कर लाया जाय । जब चे सुल्तान के समक्ष बन्दी 
बना कर लाये गये तो सुल्तान ने उन्हें मुक्त कर दिया | (२०१-२०२) सुल्तान ने उसकी पदवी 
एमादे ममालिक कर दी । उसके सभी सम्बन्धी बडी सलग्नता से उसको सहायता करने लगे । 
कोई भी कार्य उसके परामर्श के बिना न होता या । (२०३) 
एविमुर पच्छन अमीर हाजिव भोर एतिमुर सुर्खा ने फीरोज खलजी के विनाश के लिए 
एक पड्यन्त्र रचा | भ्रहमद चप खास हाजिब को इसका हाल ज्ञात हो गया कि क्सि प्रकार 
उनके विनाश के हे एक सूची तैयार कौ गई है। फीरोज खलजी ने भुकल पहाडी पर सेना 
का झर्जे शारम्म कर दिया। इतने में हाजिदे बार बादशाह का रुन्‍्देश लेकर आया। चूंकि 
फीरोज खलजी को पड्यन्त्र का हात ज्ञात था श्रत उसने जाने में देर की। उन्होने दूसरा 
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दवाजिव भेजा विस्तु वह फिर भी गे यया । यह देख बर एतिमुर कच्छन स्वय फीरोश वे पास 
आया। फीरीज्ञ ने भ्रपने जामाता भली द्वारा उसकी हत्या वरा दी। इसके परचात फीरोज 
खलजी ने सुल्तान मुइक्जुद्दीन के प्रश्न झम्सुद्दीन क्यूमुमे' को उसके पिता वे जीवन ही में 
बादशाह बना दिया ! उसने अपनों पदवों धास्तो खो निश्चित की भौर छियु सुल्तान वयुपु्े 
वा सायव नियुक्त हो गया । (९०४-२९०५.) उघर दंछुबाद, जो राज मिहासन से वंचित हो शुपा 
था, अपने महल में बीमार पड़ा था। जिसी ने उसे तीन दिव तक भोजन तथा जप भी न 
दिया । एक तुर्क, जिसके पिता वी मुइक्शुद्दीन केकुबाद ने हत्या वरा दी थी, उसका बहुत बडा 
दात्रु था | उसन उसे जामखाने (एक कपड़े) में शपेट दर लात सार मार कर, उसवी हत्या 
बर दी । (१३०३-९०) 

एविजुर सुर्खा फीरोज से बडा द्वेष रखता था। एवं दित पीरोड़ वा पुत्र महक्वृद 
भूकल पहाडी से सवार होकर किलोखडी वी ओर गया श्र बगूमुर्स को लेकर भपने शिविर वी 
ओर चन खड़ा हुप्ना । एतिमुर सुर्ता उस समय झपना सिर थी रहा था। उसे जब यह सूचना 
मिली तो तुरन्त धोडे पर सवार होकर वह महग्रुद का पीछा करने के लिये चल खड़ा टुंग्ा 
और भूकल पहाडी पर जा पहुँचा। वहाँ देखा वि धास्ती खौ का शिविर लगा हुआ है । उसने 
निश्चय तिया कि शास्ती ख्राँ के शिविर पर धावा बोल दे । जंसे ही वह धोडा भगाता हुमा 
शिविर के द्वार पर पहुँचा, उत्के घोडे का पैर शिविर वी डोरी में उलक गया । बहू भौर उसता 
भोडा दोनों ही गिर पड़े। प्रत्येक दिशा से 'पकडो' 'वकडो' के नारे लगने लगे । एवं हिन्दु ने 
एतिपुर क! प्विर काट कर फीरोज़ की सेवा में भेज दिया । उसी दिन से उस पहाडी का नाम 
फीरोज कोह हो गया । (९०७-९०८) 


१ इस बांदशाइ वा दाल ज़ियाउद्दीन बरनी ने तारीख 'फ्रीरोच्शाही म नहीं लिछा। वरीखे मुबारक 
शाही में श्स घटना का उल्लेख इस प्रकार दिया गया दै 
सुल्तान शम्धरीन कैकाऊस सुल्तान मुस्जजुद्दीन कैंकुबाद का पुत्र थ४। जब सुल्तान मुएक्शदोत 
विलीफड़ी के राज प्रासा३ में रादीद डुभा तो उ्का पत्र सुल्तान शम्मुद्दीन ६८६ हि० (१२६० इ०) 
में क्षिजानी (सुभानी) चबूतरे पर सिद्वासन।रूढ़ क्षिया गया । शायस्त खाँ उसका नायब बनाया गया। 
उसकी नायदी के बाल में १ मास के भोतर देश की दरा स्थिर दो गई । दील माम दीतने के पश्चात्‌ 
मलिक एतिमुर सुर्खा भौर भन्‍य ग़यासी दासों ने सुल्तान शम्सुद्दीत को शायस्त खाँ के नियन्त्रण से 
मुक्त कराने एवं शायस्त ख्त्रॉँ की इत्या करने का अ्रथत्न विया। इसी उद्देश्य को दृष्टि म रख कर 
उन्दोंने एक घोषणापत्र नायब अमीरे हाजिब मलिक बकतत के पस भेजा। बक्तत ने चलअूक्त 
आशर्ये प्रदर्शित की और उनसे भपने तैयार होने तक की प्रतीक्षा बरने वी कहा । मध्याह मे बढ 
घोड़े पर चढ़ा और शायरत खाँ के निकट पहुँच कर विश्वासधातक पड़यम्त्रों की उसे सूचना दी । 
शायस्त खा ने तुरन्त दी श्रपने पुत्र इततामुद्ीन को शीमता में कुछ थोड़ों के साथ सुल्तान के दरबार 
में उसे उठा ले जाने के उद्देश्य से भेजा । जब सुल्तान शायश्त खाँ क पास लाया गया, पनिमुर सुर्खा 
एव दूसरे सेवक इस बात का आभास पाकर श्रपने अस्थर रास्त्र छिपा बर सुल्तान या पीछा करने 
जे लिये रवाना डुए । शायस्त खाँ के निकट पहुँचते ही उन्होंने अपने इमियार खोल लिय और युद्ध 
करने लगे। उन्होंने शायरत लॉ एवं खलजियों को धोड़ों पर भाग जाने की भाशा न दी । शायर्त 
खाँ का सबसे बड़ा पुत्र इस्तियारद्दीन अपने थोड़े से गिरा और मलिक पतिमर सुर्ज़ा ने तलवार के 
दो तीन बार किये किन्तु प्रत्येक ही निष्फल गया। मलिक इड्तियारद्दीन ने अपनी कमान खींच ली 
और सृत्युकारी तीर पतिमुर की भोर चलाया । झृतक का सिर एक भाले पर रखा गया । 
जब एतिमुर सुस्तों मारा गया तो ण्दाधिकारियों एव सरदारों में विच्छेद प्रकर इआ। इसी बीच 
में शावस्त खाँ ने सुल्तान शम्सद्ोत को घोड़े प्र बैठा कर क्लोखड़ी वे राज भवन में बन्दी कर 


हा ते हि सड़ राज सिह्ासन १र आरूद हुआ । सुल्तान शम्सुद्दीन बन्‍्दी अवस्था में दी मर गया। 
६०-६१, 


इब्ने बतूता 
देख * अबू भ्ब्दुल्लताह भुहम्मद इब्न (पुत्र) श्रब्दुल्लाह इब्त (पुत्र) मुहम्मद इब्त (पु) 
शम मो दम बतूता के नाप से बा द तानजीर निवासी था। वह चोदहेवी शताब्दी 
(ईसवी) का बड़ा ही महत्त्वपूरं यात्री था। उसते २ रजब २५ हिं० (१४ जूत, १३२५ ई०) 
की मवके के लिये प्रस्थान किया। मार्ग में सिकन्दरिया, काहेरा, द्मिशक तथा मंदीने हीता 
हुआ भक्‍्का पहुचा । वहाँ से वह बसरे, इस्फह्दान, शोराज, गाजरूत, ढूफा, हिंल्‍ला, वर्बेला, 
बगदाद, तबरेज, सामर्रा, तैकरित, मूमल तथा मारिदीन की यात्रा करने बगदाद तथा कूफे 
होता हुआ्मा मक्क्रे हम करने के लिये १० जिलहिज्जा ७२७ हि? (२७ प्रवहूबर, $ जे ई०) 
को पहुच गया । १२ जिलहिज्जा ७३० हिं० (२६ सितम्बर, १३३० ई०) को मक्के से चलकर 
उसने पूर्वी अफरीका के कुछ भागो तथा फारस की खाड़ी के कुछ वश्दरगाहों वी यात्रा वी 
प्रौर ७३१ हिं० के हज के समय (१५ अगस्त, १३३१ ई०) को मकक्‍्के पहुँच गया । 
यहाँ से चल कर बह जद, मिस, दाम, त्रिपोली, एशिया माइनर, अ्नातोलिया, कोनिया, 
साइनोप, क्रीमिया, वुलगार, वालगा ऊुस्तुनतुनिया, समरकल्द, श्रिमिज़, खुरासान, बलख, 
हेरात, जाम, मशहद, नीशापुर, विस्ताम होता हुआ १ मुहरेम ७३४ हि० (१२ सितम्बर, 
१३१३ ई०) को सिन्ध पहुचा। वहा से चलत््रर वह १३ रजब ७३४ डिं० (२० मार्च, 
१३३४ ६०) को देहली पहुचा । सुल्तान मुहम्मद बिन तुग़लक ने उसे बहुत सम्मान अदान 
किया शौर उसने भारतीय समाज के प्रत्येक वर्ग से भेंट की भ्रौर जहाँ तकः सम्भव हो सका, 
उमने यहाँ के सामाजिव्‌ ढाँचे, रीति रिवाज तथा दरवार को समझने का प्रयत्न बिया। 
पिछले सुल्तानों के विपय में भी उससे विश्वस्त सूत्ं से ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न क्या । 
कही कही उसने बुद्ध भूने भी की हैं किन्तु फिर भी जो जुछ उसने लिखा है वह बडा ही 
महत्त्वपूर्ण है । 

१७ सफर ७४३ हि० (२२ जुनाई, १३४२ ई०) को सुल्तान मुहम्मद बिन शुगलव 
से उसे प्रपनी भोर से दूत नियुक्त बरके चीन मेज दिया । मार्ग म॑ उमे बड़े कट भोगने पढ़े । 
उसका जहाज नष्ट हो गया। २३ शावान ७५० हिं० (६ नवम्बर, १३४६ ई० ) को बहू 
फेज पहुंचा शोर वहाँ से तानजीर गया। वहा से उसने फिर स्पेत की यात्रा की । भराको 
के युल्तान प्रदू इनप्ान मरोती ने उसे विशेष प्रोत्फाइल प्रदान विया और जिन-नित देशों ह2॥ 
उसने देखा था, उनका हाल लिखवाने का उसे भादेश दिया 4 मदलुबार ऊसक प्रपनी विखित्र 
तबा ाइचर्य जतक यात्रा का हाल निदवत्या १ इसरे दरसस्द सस्ता ले झुह्स्द इसे (दूत) 
युहम्मद इब्ने (पुत्र) जुजये* श्रल कतवी को मूल पुस्तक डरे बूर्षकया ध्यान में ज्पते ढंग 
मुदर रूप मं संकलित औरने का भादेश दिया। उसने सुस्यान $ श्रादेझादगार शंख प्र्यू 
परद्धुत्ताह ने विचारों को साक़ तथा प्रभावधानी मापा में शिखा। दरहीलिकी डपठे संस के 

है. उमझा महिस्तार वल्‍्ल्‍्ख मुयलद्ध कालीन मार्य (मय १) मे दिया वन £। 
३ उमझ् बन्‍्म शब्बाद ७२१ हि० स्तूपट, १३२१ $०) # करन मन 
७५७ ६4० (झक्दूबर, २ हर कि मर २०४ श्र पे रकम डे ! 20५ # लक] 


६, 

री, मृपरि ६4, अतिशाभवकार, 

फ्रडीड़, मृहरिति दवा शब्दव्यप्वड था । मराड्धो डे झुल्ड रा 
हवा शब्द जडन अब बनट्र न हरी 

पारा चार हू बुकनद्र त मरीनी डा बढ बदुद बढ़ा 


३७३ 


ड्ल्प इसने बतूता 


* शब्दों तथा वाक्यो को बिना कसी परिवर्तन के उसी प्रदाार रहने दिया। इसवा संवलन 
७५६ हि (१३५५-५६ ई०) में समाप्त हुआ | एक हस्तलिखित पोधी के प्रतुमार इस यात्रा 
का नाम “तुहफतुन्नुजज्ञार फी गराइबिल श्रमसार व भ्रजाइबुल झसफार” रखा गया । 

इब्नें बतृता को प्रारम्मिक तुर्क सुल्तानों का कुछ हाल क्माछुद्दीत मुहम्मद बिन बुरहान 
गज़नवी से ज्ञात हुआ था जिन की उपाधि सद्र जहाँ थी भोर जो हिन्दुस्तान के काजीठल 
कुस्जञात थे। सुल्तान इल्तुतमिशञ के न्याय व्यवस्था के सम्बन्ध में जो वुछ उसमे लिखा है 
बह कही मही मिलता । सुल्तान गयासुद्दीव बल्बन द्वारा सुल्तान मासिरद्वीन की हत्यावी 
पुष्टि एसामी की फ्तूहुस्सलातीन से भी होती है। सुल्तान गयासुद्दीव बल्वन के निधन के 
उपरान्त कीखुसरों के विरुद्ध मलेकुल-ठमरा के पड्यत्र वार हाल बड़ा ही स्पष्ट है। इस 
प्रकार इब्ने बतूता ने प्रारम्मिक तुर्क सुल्तानों के विषय में जो बुछ लिसा है, वह, यद्यपि 
दूसरों से सुनकर लिखा है किम्तु बडा ही महत्त्वपूर्ण है । 


इब्ने बतूता की यात्रा 
देहली का इतिहास 
देहली विजय 


(१६१) हिन्द तथा मिंघ के क़ाज्जीउल कुस्जात कमालुद्दीव मुहम्मद बिन (पुत्र) बुर्हान 
गजनवी ने जिनकी पदवो सद्रे जहों थी, और जो बडे योग्य, विद्वानू, सन्त तथा इमाम थे, मुझे 
बताया कि देहतली पर काफिरों के विर्द ५८४ हि० (११८८ ई०) में विजय भास हुईं ।" 

जामा मस्जिद की मेहराव में भी यही तारीख खुदी थी जिसे मेंने स्वयं पढा है ॥ 

(१६२) मुरू से सद्े जहाँ ने बताया कि देहली पर कुतुबुद्दीन ऐवक ने विजय प्राप्त की । 
बह उस समय सिपहसालार (सेनापति) था। वह सुल्तानुल मुभ्रस्ञम शिह्दाबुद्दीन मुहम्मद वि 
(पुत्र) साम गोरी का दास था। (मुहम्मद बिन साम) गज़नी तथा खुरासान का सुल्तान था 
श्ौर उसने इश्राहीम बिन (पुत्र) सुल्तान ग्राजी महमूद बिन (पुत्र) सबुक्तिगीन के राज्य पर जो 
हिन्दुश्तान का प्रथम विजेता था अधिकार जमा लिया था । 

सुल्तान पिहाबुद्दीत ने भ्रमीर कतुदुद्दीन को एक बहुत बडी सेना देवर भेजा। उसने 
ईश्वर की गा से सर्व भ्रथम लाहौर पर विजय प्राप्त की भौर वही निवास करना प्रारम्भ कर 
दिया | वह बहुत बडा बादशाह हो गया । सुल्तान के मित्रों ने एक थार उसकी यह छुग़नी खाई 
कि वह हिन्दुस्ताव में पृथक राज्य स्थापित करके विद्रोह करना चाहता है॥ यह समाचार 
क़तुबुद्दीन को भी प्राप्त हो गये । वह अ्रकेला गजमी की ओर चल खडा हुआ और रात्रि में 
गज़नी पहुँच गया । वह उसी समय सुल्तान की सेवा में उपस्थित हुआ झौर उसकी निन्‍्दा करने 
बालो को उसके विषय में कुछ ज्ञात न हो सका 4 

(१६३) दूसरे दिव जब सुल्तान राज मिहासन पर विराजमान हुभा तो ऐवक राज 
सिंहासन के नोचे बैठ गया । जिस समय सब लोग बैठ गये तो सुल्तान न कुतुबुद्दीन ऐबक 
के विपय में पूछा । जिन नदीसो ठबा विश्दासपात्रों ने उसकी छुपी खाई थी, थे बोल उठे कि 
“हमें प्रमाणित रूप से ज्ञात हो चुका है कि वह्‌ स्वतन्त्र बादशाह वन बैठा है।” सुल्तान ने 
राज पिंहामन पर पैर मारा भौर ताली बजाकर कहा “शेबक” | कुतुबुद्दीन ने उत्तर दिया 
““उपस्पित” भ्ौर बाहर निकल आया और दरवार में सद के समक्ष खडा हो ग्रया । चुगली खाने 
बाते बडे लम्जित हुये शोर भयभीत होवर धरती हझुम्वन बरने श्लगे । बादशाह ने धहा "इस बार 
मैं तुम्हारा भपराघ क्षमा करता हू। फिर कमी ऐवक मे विरुद्ध गुझ से दुछ ने बहना ।7 कृतुबुद्दीन 
को प्रादेश दिया कि वह हिन्दुस्तान चला जाय। उसने वापस होवर देहलो तथा भ्रन्य स्थानों 

पर विजय प्राप्त की । इस्लाम उस समय से प्र॒भी तक वहां वर्तमान है । कुतुवृद्दीन भ्रपनी 
'मुरयु के समय तर उस स्थान पर रहा। 
सुल्तान शम्सुद्दीन ललमभिश (इल्तुतमिश) 

वह देहली का प्रथम स्थायी सुल्तान था । वह पहले बूतुबृद्दीन का ममलूक (दास) तथा 
साइिबुल भमकर (मेनायति) तथा नायव था । जब क़तुबृद्दीन वी यृत्यु हो गई तो अहू राज 
सिंहासन पर आख्ढ हो गया भौर लोगों मे धपनी देप्त वरा लो । समस्त फ्कीह, काडीउल 

१ इसे ४८७ हि० (११६२१ ६०) भववा ५८६ ६० (११६३ ३०) दोना चादिये। 
डेग्ह 


स्खिन- 


म१० इब्ने बतूता की यात्रा 


कुझ्जांत वजीहुद्दीन काश्यनी के साथ उसकी सेवा में उपस्थित हुये भौर उसके सम्मुख बैठ गये । 
काजीउल कुउजात पूर्व की भाँति उसके बरावर बँठा। सुल्तान समझ गया कि वे उसमे क्या 
कहना चाहते हैं । उसने अपने फर्श का एक कोना उठा कर एक वागज़ निकाला भौर काजीउल- 
कुक्जञात को दे दिया । उससे ज्ञात हुप्ला कि कुतुबुद्दीन ने उसवो स्वतन्त्र कर दिया धा। काजी 
तथा फकीहो ने उसे पढा और सबने उसकी बेश्त कर ली। इस प्रकार यह पूर्णरूप से सुल्तान 
हो गया भऔर २० वर्ष तक राज्य करता रहा |" वह बढ़ा ही न्‍्यागी, योग्य तथा चरित्र 
वान था। 

(१६५) उसने सब से बडा महत्त्वपूर्ण कार्य यह किया कि उसने न्याय थी विद्येप रूप 
से व्यवस्था फी । उसने यह भ्रादेश दे दिया था कि जिस कसी पर भत्याचार हो वह रगे हुये 
वस्त्र धारण करे क्योकि हिन्दुस्तान में साधारणतया सभी निवासी इवेत वस्त्र घारण करते 
हैं। जब सुह्तान दरबार करता या उसकी सवारी किसी स्थान मो जाती तो जैसे ही उसकी 
हृष्टि रगे वस्त्र पहने हुये मनुष्य पर पड़ती, वह छुरन्‍्त उसके विषय में पूछनाल्ष करता भ्ौर 
उसके साथ न्याय करता । 

उसने यह सोचा कि सम्मव है कि किसी पर रात्रि में भ्रन्याय हो भौर वह तुरन्त ग्याय 
चाहे प्रत उसने अपने महल के द्वार के बुजों पर सगमरमर के बने हुये दो शेर रखवा दिये 
थे। उन दोनों के गलो में जजीरें डलवा दी, जिनमें बडी वडी घटियाँ लगी थी। जिस पर 
अत्याचार होता वह रात्रि में घटियाँ बजा देता ग्लौर सुल्तान घटियाँ सुन कर तुरन्त उसके 
विषय में पूछताछ करके न्याय कर देता था । 

(१६६) सुल्तान शस्सुद्दीव की मृत्यु के समय उसके ३ पुत्र थे श्र्थात्‌ रुकनुद्दीव जो 
उसका उत्तराधिकारी था, मुइज्जुद्दीन तथा नासिरद्दीन और एक पुत्री रड्िया। वह तथा 
मुइज्जुद्दीन एक ही माता की पुत्री तथा पुत्र थे। सुल्तान शम्हुद्दीव की मृत्यु के उपरान्त जंसा 
कि उल्लेख हो चुका है रुवनुद्दीन सुल्तान हुआ । 

सुल्तान रुक्‍नुद्दीन बिन (पुत्र) सुल्तान शम्सुद्दीच 

जब वह प्रपने पिता की मृत्यु के उपरान्त राज सिंहासन पर झारुढ हुश्रा तो उसन 
सर्व प्रथम श्रपने भाई मुइज्जुद्दीन की हत्या करादी ! रज्षिया इस पर बडी खिन्न हुई। बादशाह 
ने चाहा कि उसकी भी हत्या करा दे । एक शुक्रवार फो जब रुवतुद्दीव जामा मस्जिद में गया 
हुआ था तो रज़िया उन लोगो के वस्त्र घारणा करके जिन पर श्रत्याचार किया गया हो, प्राचीन 
रत महल अर्थात्‌ देलतखाते भी छत पर जो जामा मौस्जद के रनिक्ट था, खडी हो गई और 
अपने झाप को लोगो के सामने उपस्थित करके कहा कि “मेरे भाई न भ्रपने भाई की हत्या 
करदी है भ्रोर वह अब मेरी भी हत्या करना चाहता है।” यह वह कर उसने लोगो को पझ्पने 
पिता के उत्कृष्ट कार्य तथा गुण याद दिलाये 

(१६७) इस पर लोग बडे क्रोधित हुये शोर मस्जिद में सुल्तान रुवनुद्दीन के ऊपर हट 
पड़े । उसे बन्दी बना कर रज़िया के पास ले गये । उसने हत्यारे के बध का आदेश दे दिया। 
उसका भाई नासिरुद्दीन अभी बालक था झ्त संनिकों मे रज्िया को उसका बादशाह बनाना 
निश्चय कर लिया। 

सुल्तान रज्िया 
न हक | न्‍ के उपरात्त _ सैनिकों ने एकत्र होकर रज़िया को बादशाह नियुक्त 
पन्ने ५7-२० के स्वृतन्त्र रूप से राज्य क्या | वह पुरुषों के समान धोड़े पर सवार 
१ उसते वास्तव में १९१० २२३६ ६० ठऊ रद बर्षे राज्य ढिया। 


इच्ते बतूता की यात्रा ड्१्१े 


होती भौर तौर कमान लगाती थी। वह पपना मुँह ने ढाँकदी थी । फ़िर उस पर यहें पारोप 
लगाया भया कि उसका एक हव्शी दास से सम्बन्ध है। सेना ने उसे राज सिहासन से उतार 
दिया भौर इसवे उपरण्त उसके एक सम्बन्धी से उसका विवाह हो गया। उसका भाई 
मास्तिश्दीन सुल्तान हो गया। 

सुल्तान भासिरुद्दीस विन (पुत्र) सुल्तान शम्सुद्दीन 
(१६८) जब रजिया राज सिंहासन से उतार दी गई तो उसका छोटा भाई नाप्तिरुद्दीन 
बादशाह बना दिया गया ६ उसने बहुत समय तक राज्य किया । कुछ समग्र उपरान्द रझिया 
तथा उत्के पति ने विद्रोह कर दिया । वह अपने दास तथा सहायको को लेबर चल खडे हुये । 
नासिस्द्वीन तथा उसके नायब ने, जोकि गयासुद्दोत बल्वन के नाम से बादशाह हुआ, रखिया 
से बुद्ध किया । रजिया की सेना परास्त हुई श्र वह भाग गई। जब वह सक गई भौर भुख 
तथा प्यास से विवश हो गई तो उसने एक किसान को हल चलाते हुये देखा । उसने उससे 
बुछ खाने को माँगा । विसान ने उसे एक रोटी वा टुक्डा दिया, वह खाकर सी गई | उस 
समय वह मभर्दाने वस्त्र घारण किये थी । किसिन को हृष्टि उसको क्वा प्रर प़ो, उसमें 
जवाहिरात जड़े थे । वह समझ गया कि वह स्त्री है। उसको सोते हुये मार डाला भौर उसके 
वरस््र सथा भ्रन्य सामान को ले लिया झौर उसके घोड़े को भगा दिया । उसका सृत्रक झरोर खेत में 
गढ़ बर उसकृर एक कपडा देचने दाजार में गया किन्तु बाजार बालों को उस पर सन्देह हुप्रा + 

(१६९), वे उसे शहना प्र्थाव्‌ हाकिम के पास ले गये । उस बुरी तरह पिटवाया गया । 
ऊसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया भर उसके मृतक शरीर का भी पता बतला दिया । 
उसका मृत॒व शरीर वहाँ से निवाला गया और नहला कर तथा वफ़्त देकर उसी स्थाव पर 
दफ़्त कर दिया गया । उसकी कब्र पर एक गुग्बद ,वना दिय्रा गया | अब उसकी कब्र के सभी 
दर्शन करते हैँ । वह यमुना नदी के तट पर शहर से १ फरसग वी दूरी पर स्थित है )* 

५ रेजियां की मृत्यु के उपराज्त नासिरहीन स्थायी रूप से बादशाह हो गया। उसने २० 
वर्ष तक राज्य किया । यह बादशाह बडा ही चरित्रवान बादशाह था। वह स्वय कुरान की 
नकञ किया करता था। उसे बाजार में बेच कर वह जोविकोपाजंन करता था। क्राज़ी कैमाबु- 
हीत ने उसके द्वाथ का लिखा हुआ कूरान मुझको दिखाया। वह बड़े ही सुन्दर ढग से लिखा 
गया था १ 

(१७०) उसका नायव गयासुद्दीन बल्वन उसकी हत्या करने राज पिहासन पर प्रारूढ 
ही गया* । बत्वन के विषय मैं एक रोचक कहानी प्रसिद्ध है जियका उल्लेख में क्रभी बरेता । 


सुल्तान गयासुद्दीन चल्बन 

बल्बन अपने स्वामी सुल्तान नासिरद्दीन की हत्या के उपरान्त स्वयं बादशाह हो गया। 
उसने २० वर्ष तक शाज्य क्मा। राज स्रिहासन पर भ्रारूठ होन के पूर्व वह बोस वर्ष तक 
सुल्तान का नामब रह झुका था। वह समस्त सुल्तानों से बद कर था । वह बडा ही न्यायकारी, 
चरिववान तथा विद्वान था । उसने सबसे अच्छा वार्य यह दिया कि दासल-प्रमत (घ्ान्वि का 
स्पान] तामव एक घर वनवाया। जो ऋणो उसमें प्रविष्ट हो जाता उसका ऋण सुल्दात की 
झोर से भ्रदा कर दिया जाता था। जो क्सी की हत्या करके अथवा कोई भन्‍्य अपराध करके 
उसमें प्रविष्ट हो जाता था तो जिसका बघ होता था उसके उत्तराधिकारियों को सख्दुष्ट कर 
दिया जाता था । इस बादशाह की कब्र भी उसी घर में बनाई गई थी । मैन उसको कब्र देखी है । 


६ यमुना से तीन मील दूर गुलबुल'ाना गली में सीनाराम गदर के अन्त पर । 
रध्सायी का भी यही मत ६3 


३१२ इकते बतूता वी यात्रा 


(१७१) इस बादशाह के विषय में एक विचित्र बहानी अखिद्ध है। वहा जाता है 
कि बुसारा के बाजार में उसे एव फ्कीर मिला । बल्वत छोटे डील छौल वाः मनुष्य था। वह 
बडा घुरूप था । फकीर से उसे छणा से पुकारते हुए “तुबंक”! बहा । उससे उत्तर दिया कि 
है ब्ाउुन्द (मेरे स्वामी) ! में उपस्थित हू ।! फकीर श्रसन्न हो गया भौर उसने बहा “मुझे यह 
झवार मोल ले दे +" उसने बहा "बहुत भ्च्छा” और अपनी जैव से बुद्ध पैसे निवाले जो उसके 
पास मौदूद ये। उतके भ्रतिरिक्त उसके पास कुछ न था; उसने भनार मोल लेवर फ्व्ीर 
को दे दिया। फतरर मैं भनार लेवर कहा विः “हमने तुझे हिन्दुस्तान या राज्य प्रदात विया ।/ 
बल्वन ने झपने हाथ चूम कर कहा कि “मुझे स्वीकार है भौर में इससे सन्तुष्ट हूँ।” यह बात 
उसके हृदय में बैठ गई । 

एक यार सुल्तान शम्सुद्दीग लवमिश (इल्सुतमिथ्व) ने एक व्यापारी समर्तन्‍्द झ्रुखारा 
तथा तरिमिज से झपने लिए दास मोल लैने के लिये भेजा । व्यापारी ने १०० दास खरीदे, उनमें 
बल्वन भी था । जब बादशाह के सामने दास उपस्थित किये गये तो उसने बल्वन वे प्रतिरिक्त 
सबको पसद बर लिया, वयीकि ज॑सा उल्लेख हो चुका है वह बडा ही कुरूप था । 

(१७२) सुल्तान ते कहा कि “में इसकों नहीं लेता ।” वल्बन ने निवेदन विया कि "हे 
आ्रायुन्दे भ्रालम (ससार के स्वामी) ! यह दास भ्रश्नदाता ने किस कारण मोल लिए हैं।” सुल्तान 
में हस कर कहा कि “सपने लिए /” अल्वन ने निवेदन किया वि ६६ दास तो भझापने झपने 
लिये खरीदे हैं, एक दास शाप ईश्वर के लिए मोल ले लें। सुल्तान ने हूस कर उसको भी 
खरीद लिया । उत्तके कुरूप होने के कारण लोग उससे श्रणा करते थे। उसे जल लाने 
का कार्य सौपा गया । श्योतिषियों ने सुल्तान वो सूचना दी कि “तेरा एव दास तेरी सन्‍्ताव से 
राज्य छीत कर उस्त पर भधिकार जमा लेगा। ज्योतिषी सर्वेदा यही फटद्दा करते थे किन्तु 
सुल्तान प्रपनी नेकी तथा स्याय के कारण उनकी बातों पर ध्याव न देता था। प्रत्त में उन्होंने 
मुख्य मलेका से इस विषय में निवेदन किया । जब मलेका ने बादशाह से वहा तो वादझाह 
को भी कुछ चिन्ता हुई । उसने ज्योतिषियों को बुला बर पूछा वि 'वया तुम उसे पहचान सकते 
हो ? उन्होंने उत्तर दिया कि 'उसके कुछ ऐसे बिह्लु हैं जिन्हें देख कर हम उसे पहचान सकते हैं ।' 

(१७३) सुल्तान ने भ्रदिश दिया कि "उसके दास प्र (निरीक्षण) के लिये पेश किये 
जायें ।/ बादशाह बैठ गया। प्रत्येक श्रेणी के दास एवं एक करके उसके सामने प्रर्ज़ 

(निरीक्षण) के लिये पेश हुये । ज्योतिषियों मे सबको देख वर बहा कि 'इनमें वहू व्यक्ति 
नही है ।” जब दोपहर बीत चुका तो जल जाने वालो ने झापस में कहा कि “हम भरे मर गये 
है, भरत कुछ एकत्र वरके किसी को भोजन लाने को भेज दिया जाय ।' उन्होने कुछ एक्ज्र करके 
बल्बन को दिया वयोकि उत लोगों में उससे निम्न कोई न था| उस बाजार में बत्वन को 
कोई भोजन-सामग्री न मिली । झत वह दूसरे बाज़ार को चला गया भौर इस प्रवार उसे 
देर हो गई। इसी बीच में भर् के लिये जल लाने वालो की भी बारी भा गई कित्तु बल्वन 
उस समय तक उपस्थित मे हुआ था। उन्होंने एक बालक को कुछ देकर बल्वत की मइक 
तथा उसका धसबाब उसके कन्धे पर रख दिया और उसे बल्वन के स्थाव पर पेश किया। 
जब वेल्बन का नाम पुकारा गया तो वही उसके स्थान पर पेश कर दिया गया । 
(१७४) जब अज्च हो चुका तो ज्योतिषियों को बहु व्यक्ति, जिसकी उन्हे खोज थी, 
न मिला और बल्वन श्र्ज समातत हो जात के पदचान्‌ झाया, क्योकि भाग्य का लिखा पूरा 
होना ही था । 


१ हे थोरे लहके। 
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बल्वन भपनी योग्यठानुसार उनति करता रहा और वह जल लाने बालो का नेता 
बना दिया गया । इसके उपरान्त वह सेना में मर्त्ती हो यया झोर घोरे-घीरे अमीर (सेमा 
नायक) बन गया । सुल्तान नासिस्द्दीन के बादशाह होते से पूर्व बल्वन की पुत्री का विवाह 
उससे हो गया था। जब नासिरुद्दीन बादशाह हुआ तो उसने बल्बन को अपना नायव बना 
लिया। वह ० वर्ष तक नायब रहा । इसके उपरान्त उसने सुल्तान नासिद्दीन का बघ वर 
दिया और राज्य पर भ्धिकार जमा कर स्वय सुल्तान वत बैठा ! 

बल्वन के दो पुत्र थे। उसका ज्येष्ठ पुत्र खान शहीद के नाम से असिद्ध था। वह 
उसका उत्तराधिकारी था। उसके पिता ने उसे सिन्‍्ध वा वानी बना दियाथा। वह 
मुल्तान में निवास करता था विल्तु वह तातारो से युद्ध करता हुआ मारा गया। उसके दो 
पुत्र थे । एक का नाम कैक़वाद* तथा दूसरे का कैखुसरों था। सुत्तान बल्बन के दूसरे पुत् 
का नाम नासिरद्ीन था। अपने पिता की झोर से वह लखनौती तथा वाल का वाली था । 

(१७५) खान शहीद ही हत्या के उपरान्त वल्वन ने कैचुसरों को अपना उत्तराधिकारी 
बना दिया श्ौर अपने पुत्र को न बनाया। नासिदुद्ीन के पुत्र का नाम मुइज्जुद्दीग था। वह 
अपने दादा के साथ राजघानी देहली में रहता था। वही अपने दादा की मृत्यु के उपरान्त 


देहली का स्वामी बना । यह एक बडी विचित्र घटना थी वर्योकि उसका पिता जीवित था। 
इसका उल्लेख बाद में होगा । 


सुल्तान सुइज़्जुद्दीन बिन (पुत्र) नासिर्द्वीन बिन (पुत्र) सुल्तान 
ग्रयासुद्दोन बल्वन 

जव सुल्तान गयासुद्दीन बल्वन की राज में मृत्यु हुई तो उसका पुत्र नासिरुद्दीन 
लखतौती में था । अत उसने अपने प्रोते केखुसरो को अपना उत्तराधिकारी बनाया। बह 
उसके शहीद पुत्र का पुत्र था किन्तु सुल्तान ग़्यासुद्दीव बल्वन का नायब मलेकुल-उमरा उससे 
देप रखता था। उसने एक चाल चली जो सफल हो गई। उसने एक जाली पत्र समस्त 
अमीरों के हस्ताक्षर का तैयार कराया । उसमें यह लिखा था कि वे सुल्तान बल्वन के पोते 
मुदष्जुद्दीन की वैश्वत करेंगे । उसने कैखुसरो को परामश्े देते हुये कहा वि बडे-बडे भ्रमीरो ने 
उसके भाई से बग्नत कर ली है भत उसके प्राण ख़तरे में हें । जब कैखुसरो ने उससे यह पूछा कि 
"मुझे क्या करना चाहिये' तो नायव ने परामझ दिया कि “झ्राप इसो समय सिन्ध चले जाये।” 

(१७६) कैखुसरो ने कहा कि “मे इस समय कैसे भाग सकता हू, शहर के समस्त द्वार 
बन्द हैं ” मलेकुल-उमरा ने उत्तर दिया कि “कुजियाँ मेरे पास हैं। में द्वार झापके लिये 
खोल दू'गा ।” उसने मलेकुल-उमरा के प्रति इतज्ञता प्रकट करते हुये उसके हाथ चूमे । इसके 
उपरान्त वह मलेकुल-उमरा कै परामश से घाड़े पर सवार हुमा और अपने कुछ विश्वासपात्र 
अ्रधिकारियों तया दासों को लेकर चल खडा हुप्ना। मलेकुल-उमर ने उसके लिये द्वार खोल 
दिये भौर उन लोगों के चले जाने के उपरान्त द्वार बन्द करा दिये । 

इसके उपरान्त वह मुइझ्जुद्दीन वी सेवा में उपस्थित हुआ झौर उसकी दवैगश्नत करने को 
कहा । मुदरजुद्दीन ने उत्तर दिया कि “में क्सि प्रकार राज्य का अधिकारी हो सकता हूँ वयोंकि 
भेरे चाचा वा पुत्र उत्तराधिकारी बनाया जा चुका है।” मव्ेकुल-उमरा ने उसे बताया कि कस 
प्रदार उसने एक युक्ति से कैखुमरों को भगा दिया है। इस पर मुइज्जुहीन उसे घन्यवाद देकर 
धादह्ी महल में ले गया शौर भमोरों तथा बढे-बडे पदाधिकारियों को बुलवाया। सबने रात्रि 
ही में उसकी देग्नत करलो । 


१ वषहबुगरा खाँ वा पुत्र था । 





् 


् 
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(१७७) दूसरे दिन प्रात काल समस्त प्रजा ने उसकी बैश्नत करली और वह पूर्णरूप 
से बादशाह हो गया । इसके उपरान्त उसके पिता को, जो जीवित था, यह समाचार मिला । 
उसने वहा कि “मे राज्य का उत्तराधिकारी हु। मेरा पुत्र किस प्रकार राज्य पा सकता है और 
पूर्णोरूप से स्व॒तस्त्र शासक बन सकता है, क्योकि में तो जीवित ही हू ।” उसने भपनी सेना 
तैयार की भौर सेना लेकर देहली की शोर चल पडा । उस शोर से नायब ने बादशाह को साथ 
लिया । ग्रयगा-तट पर कड़े के प्रामने-स्ामने दोनो सेवाओं के शिविर लग गये । नासिरुद्दीत ने 
नदी तट पर, उस स्थान पर शिविर लगाये जहाँ कडा स्थित था झौर जहाँ हिन्दू यात्रा करने 
जते हैं। उसके पुत्र सुल्तान मुइज़्जुद्दीन ने नदी के दूसरे तट पर झपने शिविर लगाये । दोनों 
के बीच में नदी थी। दोनो ने युद्ध करना निश्चय कर लिया था किन्तु इसी बीच में ईइवर 
की कृपा से सुल्तान नासिरद्दीन के हृदय में यह बात झ्ाई कि “भदि मेरा पुत्र बादशाह है तो 
इससे मुझ ही की सम्मान प्राप्त है शरौर मुझ ही को उसके विषय में यह इच्छा करनी चाहिये ।/ 

(१७८) इस प्रकार उसके हृदय में झपने पुत्र की ओर से प्रेम उत्पन्न हो गया भर 
ईइवर ने मुसलमानों को मारे जाने से बचा लिया । उसने सुल्तान मुइफ्जुहीन के हृदय में भी 
प्रपने पिता बे प्रत्ति प्रेम उत्पन्न कर दिया। दोहो अपनी-्भ्रपत्ती लावों पर सवार हुये श्रौर 
नदी के बीच में मिले । सुल्तान ने भ्रपनें पिता के पैर चूमें भौर उससे क्षमा माँगी । उसके 
पिता ने उससे कहा कि “में भ्रपना राज्य तुके प्रदान करता हैं भोर तुमको उसका स्वामी 
बनाता हू ।/” उसने उसकी वैग्त की । इसके उपरास्त वह अपने प्रदेक्ष को लौट जाना चाहता 
था किन्तु उप्तके पुत्र ने उससे अपने राज्य में चलने का श्राग्रह क्या । वह उसे झपने साथ 
देहली ले गया । जब वे राज-मवन में प्रविष्ट हुये तो उसके पिता ने उससे राज सिहासन पर 
विराजमान होने के लिये कहा झौर उसके सामने भरादरपूर्वक खडा हो गया । नदी पर इन दोनो 
की भेंट लिकाउस्मादंन* के नाम से प्रसिद्ध है क्योकि इसके द्वारा बडा रक्तपात बच गया स्‍झौर 
एक दुसरे को राज्य प्रदान किया गया तथा दोनों ही वे भ्रुद्ध न किया । कवियों ने इस घटना 
पर कविताओं की रचना की । 

(१७६) तापिरुद्दीन इमके उपरान्त अपनें प्रदेश को लौट गया। कुछ समय पश्चात्‌ 
उसकी मृत्यु हो गई । उसके उत्तराधिकारियों में गयासुद्दीन बहादुर था जिसे सुक्तान तुगलक 
ने बन्दी बना लिया था किन्तु तुगलक की मृत्यु के उपरान्त उसके पुत्र मुहम्मद ने उसे मुक्त बर 
दिया। मुइृश्जुद्दीन ने ४ वर्ष तक राज्य किया* । उसका राज्य एक बहुत बडा समारोह कहा 
जा सकता है। मेरी भेंट उन लोगो से हो छुकी है जिन्हें उस समय की स्मृति थी। बे उस 
समय में प्रत्येक वस्तु के बाहुलय, चीज़ों का मूल्य सस्ता होव तथा मुइस्जुद्दीन के दान-पुण्य की 
चर्चा किया करते थे । उसने देहली की जामा मस्जिद के उत्तरी प्रागण में एक मीनार2 

बनवाया । इसके समान कोई भ्रन्य मीनार ससार में नहीं। हिन्दुस्तान के एक निवासी ने 
मुझे बताया कि सुल्तान मुइज्जुद्ीन को भोग विलास तथा मदिय-पान के कारण एक ऐसा रोग 
हो गया था जिसकी चिक्त्सा तवीव (चिकित्सक) न कर सके । उसके शरीर का एक भाग 
गु गया । तत्पश्चान्‌ उसके एक नायव जलाबुह्दीन फीरोजशाह खलजी ने विद्रोह कर दिया । 


१ क्रेरानुस्मादैन। 
३ १२८६७ ६० से १२६० ई० तक | 
३ यह सूचना उसे भन्री भाँति याद न रही 
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